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शका मानव को बनं से मका करती है और आज के दुग 
मे तो यह लोकतन्न की आवता का आधार भी है। जन तथा 
अन्य कारणों सो उत्पन्न जाति इवं वर्गगत विषमताओं को बूर 
करते हुए रुष्य को इन सबले छपर छलीह 

- इति गाँधी 


“cation is a liberating foree, and in our 
‘age if iF also a democratising foree, cuiting 
across the barriers of caste and class, 
smoothing out inequalities imposed by birth 
‘ard ofher circumstances, / 

— arg Gant 
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पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए दिशानिर्देश 


इस पाद्यक्रम में हमने शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए एक समान प्रतिमान का 
पालन किया है। यह पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण घटनाओं को एक कालानुकमिक तरीके से 
रेखांकित करते हुये एक परिचय के साथ शुरू होता है। इसमें 9 इकाइयां हैं। अध्ययन की 
सुविधा के लिए सभी इकाइयों को एक समान संरचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। इकाई 
के पहले भाग में उद्देश्य यह जानने में मदद करते हैं कि आपको इकाई के अध्ययन से क्या 
सीखने की उम्मीद है। कृप्या इन उद्देश्यों को ध्यान से देखें और इकाई के कुछ भागों का 
अध्ययन करने के बाद उन्हें प्रतिबिंबित और जाँचते रहें। इकाई की प्रस्तावना आपको 
संबंधित विषय क्षेत्रों से परिचित कराती है और आपको विषय-वस्तु प्रस्तुत करने के तरीकों 
के बारे में बताती है। इसके बाद भाग व उप-माग के माधयम से मुख्य विषय क्षेत्र पर चर्चा 
की गई है ताकि वह आसानी से समझ आ सके। 


पाठ के बीच में कुछ बोध प्रश्न प्रदान किये गये हैं। इम अपको सलाह देते हैं कि जब आप 
उन तक पहुंचें, तो इनके उत्तर लिखने का प्रयास करें ये आपके अध्ययन का आँकलन 
करे व विषय की अपनी समझ का परिक्षण करने में आपकी मदद करेंगे। सारांश के बाद 
दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तरों के दिशानिर्देशों के साथ अपने उत्तरो की तुलना करें। प्रमुख 
शब्दों और अपरिचित शब्दों को शब्दादली के माध्यम से समझाया गया है। इकाई के अंत 
में हमने संदर्भ ग्रंथ के तहत पुस्तकों और लेखों की एक सूची भी प्रदान की है। इनमें वे झोत 
शामिल हैं जो संबंधित इकाई के लिए पठन सामग्री विकसित करने के लिए उपयोगी हैं य 
अध्ययन सामग्री के निर्माण के दौरान प्रयुक्त किए गए हैं। आप उन पर अवश्य नज़र डालें। 
दे विषयवस्तु को समग्र रूप से समझने और सीखने में आपकी सहायता करेंगे। 


पाठ्यक्रम परिचय 


बी.एच.आई.सी.32 कालानुक्रम में हमारे पिछले पाठयक्रन बी.एच.आई.सी.3 
भारत का इतिहास : प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी.ई. तक के तारतम्य नें है। 
पाठ्यक्रम उत्तरी एवं दक्षिणी भारत, दोनों में, इस अवधि के दौरान उभरने वाली प्रमुख राज्य 
व्यवस्थाओं और इनकी उपलब्धियों की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रदान करता है। पाठयक्रन के 
तहत आरंभ में गुप्त साम्राज्य और पुष्यभूति वंश, तत्पश्वात्‌ पल्लव, पांड्य, कलचुरी, कदं, 
चालुक्य, चोल, होयसाल और अंत में राजपूत राष्ट्रं, अरबों और महमूद गजनी और 
मोहम्मद गौरी के हमलों की जानकारी शामिल है। साथ ही, इनके शासन काल के आर्थिक, 
ाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की विशेषताओं आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। यही 
बत भूस्वामित्व, राजस्व पद्धति, कृषीय संबंध, सामाजिक संरचना, लैंगिक संबंध, कला, भाषा 
एवं साहित्य की वृद्धि एवं विकास, धर्म और संबद्ध धार्मिक प्रवृत्तियों आदि पर भी लागू होती 
है। इस तरह, पाठ्यक्रम प्रारंमिक ऐतिहासिक काल से भारतीय इतिहास के आरंभिक 
मध्यकाल तक के संक्रमण पर एक गहरी अंतर्दृष्टि डालता है। हमें इस संक्रमण या 
बदलाव को भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के रूप में समझने और अध्ययन करने की 
आवश्यकता है। पात्यक्रम में ॥6 इकाइयों हैं जो विषयवस्तु एवं आनुकरमिक आघार पर 
व्यवस्थित हैं। 


इसकी शुरुआत गुत से होती है जिन्होंने मौयों की भांति प्राचीन भारतीय इतिहास में एक 
प्रमुख मानदंड स्थापित किया। इकाई ॥ उन परिस्थितियों से संबंधित है जिन्होंने गुप्त 
साम्राज्य के उदय, विस्तार और एकत्रीकरण को फलीमूत किया। साथ-साथ, इस इकाई में 
गुप्तं के उत्तराधिकार के क्रम, उनके सैन्य कारनामों तथा उन कारणों व प्रक्रियाओं जिनके 
परिणामस्वरूप उनका पतन हुआ, का भी उल्लेख किया गया है। इकाई 2 उनके 
प्रशासनिक तंत्र; कृषि, शिल्प उत्पादन और व्यापार के संदर्भ में उनकी आर्थिक परिस्थितियों 
एवं इस अवधि के दौरान संस्कृति और सामाजिक जीवन के विणि. पहलुओं, पर चर्चा 
करती है। इकाई 3 से पता चलता है कि लगभग पॉचवी-छठी शताब्दी सई. में उत्तर 
भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदल गया, नए प्रकार के 
जयसकबबाज़ के नाम से जाना जाता है, का किस प्रकार उदय हुआ, कन्नौज उत्तर भारत 
का नया राजनीतिक केन्द्र क्यों बन गया, हर्ष की राजनीतिक गतिविधियाँ क्या थीं. उसके 
साम्राज्य का क्या विस्तार रथा और त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रभाव के कारण कन्नौज का उदय 
कैसे हुआ। 


इकाई 4 उन राज्यों की पृष्ठभूमि प्रदान करती है जो दक्‍्कन और दक्षिण भारत में उतपनन 
डुए। यह इकाई उनके उद्भव में भूगोल की भूमिका, उनके परस्पर संबंधों और उन राज्यों 
में लोग कैसे शासित हुए इस बात पर भी प्रकाश डालती है। इकाई 5 विशेष रूप से 
पल्लवं, पांड्यों व कलचुरियों के राजनीतिक इतिहास, उनके उत्थान और पतन, उनके 
प्रशासन, उनके शासन काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों तथा 
साहित्य, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उनके सांस्कृतिक प्रयासों और कायो को उजागर 
करती है। इसी तरह, इकाई 6 कदंबों, बादामी के चालुक्यों, चोलों तथा होयसाल शासकों 
की राजशाही राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट करती है। यह उनके क्षेत्रीय विस्तार एवं उनकी 
प्रशासनिक और संस्थात संरचनाओं पर भी ध्यान केंद्रेत करती है। 


इकाई 7 में हम आपको गुष्तोत्तर समय में हुए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से 
परिचित कराने का प्रयास करते हैं। इन परिवर्तनों को भूमि-अनुदानों की उत्पत्ति और 


आर्थिक प्रभाव, शहरों / शहरी बस्तियों के क्रमिक पतन और गांवों व ग्राम अर्थव्यवस्था की 
प्रक्रिया और परिणामों, कृषि संबंध, कृषि उत्पादन, वर्णाव्यवस्था और बर्णपदानुक्रन को 
संबोधित करने वाले विभिन्‍न कारकों, जिनके परिणामस्वरूप नई जातियों का उदय हुआ, 
और समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में तथा इन सभी मापदंडों के माध्यम से 
समझाया गया है। इकाई 8 उत्ततर-गुप्तकाल मैं राजनीति, धर्म और संस्कृति पर प्रकाश 
डालती है। यह बताती है कि इस अवधि के राजनीतिक संगठन को कई इतिहासकारों द्वारा 
सामंती (2५88) प्रकृति के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। इसके साथ ही, यह इकाई 
उत्तर-कालीन ब्राह्मणवाद की मुख्य विशेषताओं, श्र पंथ तथा तंत्रवाद जैसे नए धार्मिक 
रुझानों, मंदिर वास्तुकला, साहित्य और इस अवधि के दौरान ज्ञान के नए क्षेत्रों के उदय 
की व्याख्या भी करती है। 


राजपूतों का इतिहास इकाई 9 की विषय-वस्तु है। इसमें हम प्रारंगिक मध्ययुगीन उत्तर 
भारत में उनके उद्भव, समकालीन सतो से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उनकी उत्पत्ति से 
संबंधित वाद-विवाद तथा उनके राजनीतिक व सैन्य चरित्र, जिसने उनके एकत्रीकरण में 
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर प्रकाश डालते हैं। दक्‍्कन में एक प्रमुख शक्ति के रूप 
मे राष्ट्रकूटों के इतिहास का विवरण इकाई 0 में किया गया है | इसमें हम उन बड़े और 
छोटे राज्यों का उल्लेख करते हैं जो #वीं से ।वीं शताब्दी सीई. के बीच दक्षिण भारत के 
विभिन्‍न क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, हम राष्ट्रकूट राज्य या साम्राज्य के 
गठन और संगठन एवं राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और 
सांस्कृतिक उपलब्धियों का चित्रण भी करते हैं। साथ ही, विभिन्‍न राष्ट्रकूट राजाओं के 
ओगदानों, प्रारंगिक मध्यकालीन राजतंत्र व प्रशासन की प्रकृति, सामंती राजनीतिक संरचना 
के गहत्वपूर्ण घटकों, जैसे कि वैचारिक आधार, नौकरशाही//अधिकारी वर्ग, सैना, नियंत्रण 
तंत्र, गाँवों आदि पर भी इस इकाई में चर्चा की गई है। 


इकाई । प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में अरब आक्रमणों पर केन्द्रित है। इसनें सिंध क्षेत्र पर 
अरबों द्वारा कब्जा करने के स्रोतों, कारणों और चरणों को समझाने के साथ-साथ सिंध पर 
अरबों की विजय की औपनिवेशिक (05४) समझ तथा अरबी और भारतीय संस्कृति के 
परस्पर संगम व आदान-प्रदान की विवेधना गी की गई हैं। निरंतरता में, इकाई १2 में 
महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें हम गौरी 
शक्ति के उदय के कारणों, मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तर मारत पर विजय के चरणों, राजपूतों 
की पराजय और मोहम्मद गौरी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों एवं गजनी और 
गौरी आक्रमणकारियों के बीच अंतर पर विचार-विमर्श करते हैं। 


इकाई ।3 भूमि, राजस्व और कृषि संबंधों के अध्ययन के माध्यम से आपको लगभग 700- 
4200 सी.ई. की कालावधि को समझने में सक्षम बनाने का प्रयत्न करती है। इसका 
प्रतिपादन प्रारंगिक मध्ययुगीन भारत में भूमि और उससे संबंधित संसाधनों के महत्व, भूमि 
अनुदान प्रणाली के उद्देश्यों, कालकम एवं विस्तार, भूमि पर अधिकार व स्वामित्व की 
प्रकृति, राजस्व व्यवस्थाओं तथा राज्य के किसान, ज़मींदार और गाँव की तत्सम्बन्धी 
भूमिकाओं के संदर्भ में किया गया है। इस इकाई में आप इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप 
मं कृषीय विकास, विभिन्‍न कृषीय बस्तियों की प्रकृति और स्वरूप एवं प्रारंभिक मध्ययुगीन 
कृषीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। इस समय के सामाजिक इतिहास 
के पुनर्निर्माण के लिए इकाई ।4 विभिन्‍न साहित्यिक व पुरातात्विक ओतो पर प्रकाश 
डालती है। इसमें सामाजिक जीवन के विशिष्ट लक्षणों, विभिन्‍न सामाजिक समूहों और वर्गों 
एवं उनके बीच अंतर्सबंधों, सामाजिक संरचना और लिंग संबंधों में परिवर्तन और निरंतरता 

कके सामाजिक परिवर्तनों के विविध अभिकरणों व कारणों की भूमिका और इन 


सामाजिक रूपांतरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था, राजनीति व संस्कृति मैं उभरती पत्तियों का 
विवरण भी दिया गया है। 


इकाई १5 गुप्त काल के दौरान कला, भाषा और साहित्य का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती 
है। इसमें हम बताते हैं कि संस्कृति के क्ष्मं इस काल को 'स्वर्ण-युग” के रूप में क्‍यों 
जाना जाता है। इस इकाई में हम सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु गुप्त शासकों द्वारा अनुदत्त 
सक्रिय संरक्षण, वास्तुकला, मूर्तिकला व चित्रकला के अभूतपूर्व विकास, संस्कृत भाषा द्वारा 
प्राप्त असामान्य उन्नति और शोधन तथा इस युग में विपुल साहित्यिक गतिविधि और 
साहित्य द्वारा सिद्ध व निर्धारित प्रभावशाली मानकों पर भी विचार-विनिमय करते हैं | अंतिम 
इकाई - इकाई 6 - को पढ़ने के बाद आपको भमित आंदोलन व तंत्रवाद के विशेष संदर्भ 
में प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के बदलते धार्मिक परिदृश्य के विषय में पत्ता चलेगा। इसमें 
आप विभिन्‍न रूपों में पौराणिक हिनु धर्म के उदय, जिन परिस्थियों ने भित भावना को 
जन्म दिया, भक्ति के प्रक्षेप पथ, कैसे यह अंततः सामाजिक परिवेश में मूलभूत परिवर्तन नहीं 
ला पाई, तंत्रवाद का उद्भव और आत्मसातकरण तथा विभिन्न परंपराओं के रूप में इसकी 
स्थायी विरासत आदि पहलुओं को समझने में सक्षम होंगे। 


इकाई । गुप्त साम्राज्य: उदय एवं विकास" 
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+32. असार और सुदृढ़ीकरण 
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9 बोध प्रों के उत्तर 

(00 संदर्भ ग्रंथ 

4.0 उद्देश्य 

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप 


® चौथी शताब्दी सीई. के प्रारंभ में भारत के राजनीतिक हालात के विषय में जान सकेंगे; 

® उन परिस्थितियों से स्वयं को अवगत करा पायेंगे जिनके कारण गुप्त शक्ति का 
हुआ; 

= गुपत साम्राज्य 


प्रसार एवं सुदृढीकरण के बारे में समझ सकेंगे 


= गुप्त शासकों के उत्तराधिकार के क्रम और सैनिक योग्यताओं के विषय में जान पायेंगे: 
और 


« तों के पतन 


की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 


4. प्रस्तावना 


इस इकाई में चौथी शताब्दी सई. की राजनैतिक स्थिति का संक्षेप में विवेचन करने के बाद 
हम उस ऐतिहासिक स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसने गुप्त दंश के राव का मार्ग प्रशस्त 
'किया। इस समय की राजनीतिक रूपरेखा का विवेचन करने का भी प्रयास किया जाएगा। 
हमने उन विवादों को भी दृष्टि में रखा है जो गुप्त राजाओं के उत्तराधिकार से संबंधित हैं 
और इसी के साथ-साथ उनकी उन उपलब्धियों का विवेधन भी किया गया है जिन्होंने उनके 
साम्राज्य के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण में सहायता की। समुद्रगुष्त, चन्द्रुप्तवा, कुमारगुप्त 


“स इकाई को इंएचआई-02. खंड-१ से लिया गया है। 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


और स्कन्दगुप्त जैसे राजाओं का गुप्त साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस 
इकाई में उन समस्याओं के विषय में भी लिखा गया है जिनका सामना गुप्त राजाओं ने 
किया तथा उन कारणों का भी जो गुप्त शासन के पतन के लिये उत्तरदायी थे। 


+2 राजनैतिक पृष्ठभूमि 


चौथी शताब्दी सी.ई. के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। 
आप पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तर-मौर्य काल में उत्तर-भारत और दक्कन मे दो राज्यों का 
उदय हुआ। ये उत्तर भारत में कुषाणों का राज्य और दककन में सातवाहनों का राज्य थे। 
'कुषाण एवं शक्त सरदारों का शासन चौथी शताब्दी सीड. के पारमिक वर्षों तक जारी 
रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफी कमज़ोर हो गयी थी और सातवाहन वंश का शासन 
तीसरी शताब्दी सीई. के मध्य से पहले ही लुप्त हो गया था। इसका तात्पर्य यह नहीं है 
कि मारत में पूर्ण राजनीतिक रिक्ता पैदा हो गई। इस समय कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति 
सत्ता में नहीं थीं, परन्तु छोटी-छोटी शक्तियों का शासन कायम था और नवीन परिवारों के 
शासकों का उद्भव हो रहा था। इस राजनीतिक स्थिति में गुप्त नाम के दंश ने चौथी 
शताब्दी सीई. के प्रारंभिक समय से अपने साम्राज्य को बनाना प्रारंभ किया। इस वंश की 
उत्पत्ति के विषय में निश्चित मत नहीं हैं। इस साम्राज्य के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत 
करने से पूर्व हम विभिन्‍न क्षेत्रों को अलग-अलग लेकर उस समय की राजनीतिक स्थिति की 
समीक्षा करेंगे। 


।:2.। उत्तर-पश्चिमी और उत्तर भारत 


तीसरी शताब्दी सीई के मध्य से पूरव ही ईरान में ससैनियनों का राज्य स्थापित हो गया था 
और ससैनियन शासकों ने कुषाण राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर 
दिया। इसके परिणामस्वरूप उत्तर पश्चिम भारत के शक्तिशाली कुषाण राजा ससैनियन 
राजाओं के अधीन उनके सरदार मात्र बनकर रह गये और सरौनियन राजाओं का अधिपत्य 
सिन्द एवं अन्य क्षेत्रों तक फैल गया। 


काफी बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के जो प्रारंभिक कुषाण राजाओं के सिक्कों पर आधारित हैं 
अफगानिस्तान एवं पंजाब से पाये गये हैं। इन सिक्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
गया है कि इस क्षेत्र में कुषाण शासकों का शासन बना रहा। अफगानिस्तान, कश्मीर और 
पमी पंजाब में किदार लुषाण एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे 
यह सम्भावना है कि इनमें से कुछ कु्राण शासक प्रारंभिक गुप्त शासकों के समकालीन थे। 


पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ अन्य भागों से प्राप्त हुए पुराने सिक्के यह दर्शाते 
है कि इन क्षेत्रों में कई गणतंत्रीय राज्यों का अस्तित्व था। ये वे राज्य थे जिन पर किसी 
एक राजा का राज्य नहीं था। सम्भवतः उन पर कई सरदारों का शासन था, यह केवल 
संयोगवश होता था कि कोई-कोई सरदार स्वयं को एक कबीले के शासक के रूप में 
आरोपित करता था। जिन गणतंत्रों को गुप्त शासक समुद्गत ने विजित किया उनमें गुदस, 
पंजाब में स्थित था; बहुत शक्तिशाली यौधेय वर्तमान हरियाणा में केन्द्रित थे और मालव 
राजस्थान में स्थित था। इसी भांति के अन्य गणतंत्र राज्य अस्तित्व में थे और उनमें से 
नामों को गुत प्रमाणों में उल्लिखित किया गया है। 


नागाओं की बहुत सी शाखाओं का भी उल्लेख हुआ है जो कुषाणों के पतन के बाद मथुरा 
तथा अन्य केन्द्रों पर उत्तर भारत में काफी शक्तिशाली हो गये। जिन उत्तर भारतीय शासकों 
को समुद्रगुष्त ने पराजित किया उनमें से कुछ निश्चित रूप से नागा परि के थे। 


4.2.2.. पश्चिम और मध्य मारत 


आप पिछली इकाइयों में से एक में पढ़ चुके है कि उत्तर-मौर्य काल में क्षत्र शासकों की 
एक शाखा ने स्वयं को पश्चिम भारत के शासकों के रूप में स्थापित किया। क्षास्तन शाखा 
ने, जिसका प्रसिद्ध शासक शक क्षत्रप रुद्रदमन था, 304 सी.ई. शासन किया और 
तत्पश्चात नये शासकों की शाखा ने शासन करना शुरू किया। फिर भी क्षम शासन का 
अन्त चौथी शत्ताब्दी सीई. के अन्तिम वर्षो में उस समय हुआ जब गुप्त शासक चच्दरगुप्तया 
ने उनको विजित किया और उनके क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया। प्राचीन वदर के क्षत्र 
में, जिसका केन्द्र बिन्दु उत्तर-पूर्वी महाराष्ट्र में स्थित नागपुर था, तीसरी शताब्दी सीई. के 
मध्य में एक नयी राज शक्ति का उदय हुआ। यह शक्ति वाकाटक थी और शासकों की इस 
नवीन धारा का प्रारंभ विन्ध्याशक्ति के द्वारा किया गया था। वाकाटक राज्य शीघ्र ही 
शक्तिशाली हो गया और उसकी एक शाखा की स्थापना वस्त गुल्म (अकोला जनपद में 
आधुनिक बसिम) में भी की गई। बाद म वाकाटक वंश के गुष्तों के साथ वैवाहिक संबंध हो 
जाने के बाद घनिष्ठ संबंध कायम हो गये। 


4.2.3. दक्‍कन और दक्षिण भारत 


सत्तवाहन राज्य के पतन के साथ-साथ दक्‍्कन के विभिन्‍न भागों में कई राजतंत्रीय परिवारों 
का उदय हुआ | आं प्रदेश के तटीय क्षेत्र में इक्वाकु, सलान्काय और दूसरे राजवंशों का 
राज्य कायम हो गया | कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण शाही परिवार कदम्ब था। कदम्ब राज्य 
की स्थापना क्रह्मण मौर्य सर्मन द्वारा की गयी थी और उसका तालगुण्डा शिलालेख उन 
महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी देता है अन्तर्गत कदम्ब राज्य की स्थापना एवं 
उसका प्रसार हुआ। पल्लवों का शासन तमिलनाडु मवी शताब्दी सी.ई. तक कायम रहा 
और वे तमिलनाडु में विशेष शक्तिशाली राजवंश के रूप में उमरे। उनके प्रमाणों से प्राप्त 
साहयों से यह स्पष्ट है कि उनका शासन तीसरी शताब्दी सी.ई. के मध्य से शुरू हुआ। 
प्रारंभिक पल्‍्लव शासकों के अभिलेख प्रकृत भाषा में सले गए थे और वे तांबे की तश्तरियों 
(१७३) के रूप में थे। उनको 250 सीई. से 350 सीई. के बीच के समय का माना गया 
है। इस वंश के शिवंदावर्मन ने चौथी शताब्दी सीई. के प्रारम्भ में शासन किया। वह एक 
शक्तिशाली शासक था तथा उसने अपने राज्य में वर्तमान आंच प्रदेश; कर्नाटका एवं 
तमिलनाडु के कुछ भागों को शामिल किया। तमिलनाडु के शिंगलिपट जनपद में स्थित 
कांची या कांचीपुरम को पल्लवो ने अपने राज्य की राजघानी बनाया | जब गुप्त शासक 
समुदगुप्त ने दक्षिण में अपना सैनिक अभियान किया तो उसने पल्लेव नरेश विश्मिगोष को 
कांची में पराजित किया। उपरोक्त संक्षिप्त विवरण में बहुत से क्षेत्रों एवं राजतंत्रीय परिवारों 
का वर्णन नहीं किया गया है, केवल उनके विषय में ही लिखा गया है जो तत्कालिक रूप 
से महत्वपूर्ण थे। यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि बंगाल, उड़ीशा, मध्य प्रदेश के 
जंगलों एवं अन्य क्षेत्रों में पहली बार राज्यों का उदय हो रहा था। यह एक नयी विशेषता 
थी जो बाद के राजनीतिक इतिहास के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। 


+.3 गुप्तोंकाप्रादुर्मव  5त5त5त+॥_॥[॥_ 


गुप्त वंश की वंशावली और प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसके 
फलस्वरूप बहुत सारी शंकायें उठ खड़ी हुई हैं। उनके नामों के बाद में गुप्त शब्द का प्रयोग 
होने से यह तर्क दिया गया है कि सातवाहन शिलालेख में प्रयोग हुए “शिवगुप्त” के साथ 
उनके वंश की उत्पति का संबंध है। परंतु इस प्रकार के सुझाव स्थिति को जटिल बना देते 
है| विभिन्‍न विद्वान उनकी उत्पति के स्थान के विषय में विभिन्‍न स्थानों का नाम बताते हैं | 


गुपत साम्राज्य : उदय एवं 
विकारा 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४206 तक 


4 


कुछ बंगाल में, कुछ बिहार (नध में, और अन्य कुछ उत्तर प्रदेश को उनकी उत्पत्ति का 
स्थल बताते हैं। निम्नलिखित तर्को के आधार पर इस समय हम यह कह सकते हैं कि गुष्तों 
की उत्पति का स्थल पूर्वी उत्तर अदेश थाः 


« इलाहाबाद' स्तम्भ अभिलेख जिसमें गुप्त वंश के प्रारंभेक शासक की उपलब्धियों को 
उल्लेखित किया गया है, इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में पाये जाने वाले गुप्त 
शासकों के सिक्कों के भण्डार से भी ऐसा प्रतीत होता है। 

« प्रारंभिक गुप के क्षेत्रों के विषय में पाणं में जो विवरण दिया गया है उससे भी 
इसका संकेत मिलता है। 


यह भी संभव है कि तीसरी शताब्दी सीई. के अंतिम दशकों में कुषाण शासकों की एक 
शाखा के सहायकों के रूप में उत्तर-पश्चिम भारत में गुप्त शासक शासन करते हों। 
साहित्यिक एवं पुरातात्विक तो से स्पष्ट है कि दे चौथी शत्ताब्दी सी.ई. के दूसरे दशक 
में स्वतंत्र शासक हो गये। 


अभिलेख हमें बताते हैं कि श्रीगुप्त प्रथण राजा था और उसके बाद घटोत्कच राजा हुआ। 
चन्त पहला ख्वतंत्र राजा था जिसने गहात्तजाशिरज की उपाधि को धारण किया। 
मगध में अपनी स्वतंत्रता को घोषित करने के बाद लिच्छिवियों के साथ वैदाहिक संबंधों की 
मदद से उसने अपने राज्य का प्रसार किया । इस संबंध की जानकारी हमें एक विशेष प्रकार 
के सिक्कों से होती है। इन सिक्कों के अनुभाग पर चन्द्रगुप्त और उसकी रानी कुमारदेवी 
का चित्र बना हुआ है। और इनके दूसरे भाग पर लिक्छवायह (अर्थात्‌ लिच्छवी) की कहानी 
से संबंधित बैठी देवी का चित्र बना है। ये सिक्के सोने के बने हुए है। गुत ने सिक्कों के 
जन के लिए कुषाण प्रणाली के सोने के सिक्कों का अनुसरण किया जिससे यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि गुप्त शासक कुषाण शासकों के क्षेत्रों से संबंधित थे। 


चुत के राज्य की सौमा निर्धारण के लिए कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। परतु 
ऐसा माना जाता है कि उसके राज्य के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल के. 
भाग थे। 


न्द्रगुपत-] ने 3१9-320 सी. से नये वर्ष का प्रारम्भ किया। यह किसी भी-प्रमाण से स्पष्ट 
नहीं है कि उसने वास्तव में नये वर्ष का प्रारम्म किया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना 
जाता है। परन्तु उसने महापार की उपाधि धारण की थी, इसीलिए ऐसा माना जाता 
है कि उसने एक नवीन वर्ष का प्रारम्भ किया। उसके पुत्र समद्रु के शासन काल में गुप्त 
साम्राज्य का काफी प्रसार हुआ। 


१.3.। समुद्रगुप्त 


प्रयागराज में स्थित अशोक के स्तम्भ पर एक अभिलेख (बाद की तारीख में) खुदा हुआ है 
(जिसको उ्याण मरति नाम से भी जाना जाता है) जो समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण और 
विजयों के विषय में सूचनायें देता है। हरिशेण नाग के एक महत्वपूर्ण राज्यधिकारी ने 33 
पंक्तियों को संकलित किया था और उन्हीं को इस स्तम्भ पर खुदवाया गया है। अभिलेख 
में उद्धृत है कि महाताजाबिताज चनु ने अति भावनात्मक आवाज़ में अपने पुत्र 
समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह सभी दरबारियों के आनन्द की 
अनुभूति और बहुत से राज्य परिवार वालों की ईर्ष्या का कारण बना। इससे यह भी निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि जो राजकुमार राजा बनने का दावा पेश कर रहे थे उनको इस 
घोषणा के द्वारा शांत कर दिया गया। कच्छ के नाग से जारी किये गये कुछ सोने के 


उन रसम क फ शा 


सिनको की प्राप्ति ने इस संबंध में विवाद को एक नया मोड़ दिया। यह विवाद इसलिए 

उत्पन्न हुआ क्योकि 6] कच्छ के सिक्के बिलकुल समुद्रगुष्त के सिक्कों के ही समान हैं, 

कच्छ का नाम गुप्त शासकों की अधिकृत सूची में शामिल नहीं है जैसा कि वह गुप्त शासकों 

के अन्ध अभिलेखों में वर्णित है।इस सन्दर्भ मं बहुत से तर्क प्रस्तुत किये गये हैं 

« यहां एक परिभाषा दी जाती है कि समुद्रगुप्त के भाइयों ने उसके विरूद्ध विद्रोह कर 
दिया और सबसे बड़े भाई कच्छ को सिंहासन पर बैठा दिया किन्तु उत्तराधिकार की 
लड़ाई मैं वह मारा गया। 


® दूसरा विचार यह है कि समुद्रगुप्त ने अपने 
किया। 

« तीसरे विचार के अनुसार समुद्रगुप्त का प्रारंभिक नाम कच्छ था और दक्षिण की विजय 
करने के बाद उसने समुद्रगुप्त नाम को धारण किया। 


इस विवाद का कोई हल नहीं है क्योंकि प्रत्येक विचार के समर्थन एवं विरोध में तर्क दिये 
जा सकते हैं। हम केवल यही कह सकते हैं कि कच्छ के सिक्के इतनी कम संख्या में पाये 
गये हैं कि अगर वह सिंहासन पर बैठा तो बहुत थोड़े समय के लिये। यह भी है कि 
चन्द्रगुप्त की उद्घोषणा के बावजूद भी समुद्रगा ने सिंहासन के उत्तराधिकार के 
संबंध में समस्या का सामना किया हो किन्तु अंततः उसने इस पर विजय प्राप्त की। 


भाई की स्मृति में इन सिक्कों को जारी 


।.3.2 प्रसार एवं सुदृढीकरण 


गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढीकरण के लिये समुद्रगुष्त ने विजयों की आक्रामक नीति को 
अपनाया। इससे उस प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ जिसकी पराकाण्ठा गुपत साम्राज्य के निर्माण 
के रूप में बुई। हमें इस वास्तविकता को भी रेखांकित करना चाहिये कि कुछ क्षेत्रों में 
विशेषकर दक्षिण में, उसने उन राजाओं को पुन: स्थापित किया जिनकों उसने पराजित 
किया था तथा उन क्षेत्रों पर अपने शासन को कायम भी रखा | वास्तव में उन शासकों ने 
उसके अधिपत्य को स्वीकार किया और उसको उपहार भेंट किये | इस प्रकार की नीति का 
अनुसरण उन क्षेत्रों के लिये किया गया जो काफी दूरी पर थे और इससे सम्पर्क की समस्या: 
का हल कर लिया गया तथा नीति काफी लाभदायक सिद्ध हुई और इससे कारगर नियंत्रण: 
भी कायम रखा जा सका। इस नीति से कुछ समय के लिये स्थायित्व भी स्थापित हो गया। 
अब हम सेप में समु द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में अपनायी गई आक्रामक नीति की विदेचना 
करेंगे। यह तथ्य हम पुनः बता दें कि समुद्रगुप्त के जिन सभी सैनिक अभियानो का विवरण 
हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे सभी हरिशेण की प्रयाग प्रशास्ति पर आधारित हैं। 


.) आवाति में सैनिक अभियान 
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त ने आवाति में केवल एक बार अपना 
सैनिक अभियान किया। परन्तु कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि प्रक्र 
शति मे समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण समयानुसार दिया गया है। जिसका यह 
अर्थ निकलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में दो अभियान चलाये। ऐसा इसलिये 
है कि पहले आर के तीन राजाओं का नाम उद्धृत हैं और फिर उसके दक्षिण 
अभियान को उद्धृत किया गया है तथा फिर आविर के नौ राजाओं के नामों को 
उद्धृत किया गया है | ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुष्त के उत्तराधिकार के संघर्ष मे 
फंसा हुआ होने के कारण कुछ शासकों ने अपने आधिपत्य को स्थापित करने का 
प्रयास किया। इस सदरम में यह भी हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने अच्युत नागसेन और 
काय-कुलजा को पराजित किया हो। इन विजयों के विषय में कोई विस्तृत विवरण 
उपलब्ध नहीं है और न ही उन विशेष क्षेत्रों की विशेष जानकारी है जिन पर ये शासक 
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शासन करते थे। फिर भी इतिहासकारों का कहना है कि अच्युत अहिच्छत्र पर, 

ग्वालियर क्षेत्र पर और कोटा-कुलजा या कोटा परिवार पूर्वी पंजाब और 
दिल्ली क्षेत्रों के ऊपर शासन कर रहे थे। यद्यपि इन क्षेत्रों की स्पष्टतः पहिचान करने 
पर मिन्‍्नाताये हैं परन्तु यह स्पष्ट है कि समुद्गत ने उनको पराजित कर न केवल 
गंगा घाटी पर अपना अधिकार कर लिया बल्कि उसके आस-पास के क्षेत्र भी उसके 
नियंत्रण के अंतर्गत आ गये। 


2) दक्षिण में अभियान 
अदय अशल में दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के १2 शासकों के नाम दिये गये हैं 
जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये निम्नलिखित थे 


कोसल (धयु, दुर्ग, सम्बलपुर, और बिलासपुर जिले) के शासक मेन 
» महाकांतार (उडीशा प्रदेश का जेयपुर जंगल) के शासक व्याप्राज। 


० कोरता (संमदतः मध्य प्रदेश का सोनपुर ष्र या महेन्द्र पहाड़ी का उत्त 
मैदानी भाग) का शासक मन्तराज | 


« पिष्टपुर (पिठासुरम, पूर्वी गोदावरी जिला) का महेन्द्रगिरि। 
० कोद्दूश (गंजाम जिला) का स्वामीदत्ता। 

® सरंपलला (चिकाकोले या पश्चिमी गोदावरी जिला) का दमन। 
० ची (चिंग्लेपुट जिला) का विष्णुगोप। 

* अवानुक्ता (गोदावरी घाटी) का नीलराज। 

० देगी (कृष्णा-गोदावरी घारी में सिलोर) का हस्तीवर्भन। 

« पालक्का (नेललोर जिला) का अग्रसेन। 

« देवराष्ट्र (विशाखापटनम जिले में येलामांचिलि) का कुबेर 

« कुस्थलपुर (संभवतः तमिलनाडु के उत्तरी अरकोट में) का 


धनन्जयो 


गतु इन राजाओं और इनके राज्यों की पहचान को लेकर. इंतिहासकारों के बीच 
मतभेद हैं। ्याग परासि बताती है कि समुद्रगुप्त ने-दक्षिगापथ के राजाओं के प्रति 
अपनी सहानुमूति को दिखाया क्योंकि पहले तो उसने उनको अधिकृत कर (महण 
लिया और फिर उनको मुक्त कर (भरी दिया। 


समुद्रगुप्त ने आयात या उत्तरी भारत के राजाओं की अपेक्षा वक्षिणापथ के 
पूर्णतः गिन्‍न नीति का अनुसरण किया। उसने आगा के राजाओं को न केवल पराजित 
किया बल्कि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गये | उत्तरी भारत में पराजित 
इस प्रकार थे : रूद्देव, मतिला, नागदत्त, चन्रमा, गणपति नाग, 
नन्दी, बलवर्मा और अन्य | उन सबकी पहचान करना असंभव है, लेकिन यह निश्चित है कि 
चे सब उत्तरी भारत के विभिन क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। उनमें से कुछ निश्चित रूप से 
नागराजा थे जो गतं से पूर्व बहुत रो क्षेत्रों में शक्तिशाली थे। कुछ शासक जैसे कि चन्र 
जो पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र पर शासन करता था, नये बशो का प्रतिनिधित्व करते थे। 
शतत में आगे विवरण है कि वन क्षेत्रों के सभी राज्यों को समुद्रगुप्त ने सेवकों जैसी स्थिति 
में पहुँचा दिया। दूसरी श्रेणी में सीमावर्ती राज्यों जैसे कि सामतट (दक्षिण-पूर्वी बंगाल) 
कामरूप (असम), नेपाल आदि, गंणतांत्रिक राज्यों जैसे कि मालवा, योधय, मद्रक, अभिर 
जादि का वर्णन है। 


इन राज्यों ने वस्तुओं के रूप में भेंट और नज़राना दिया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया 
और उन्होंने उसकी उपासना की अन्य श्रेणी के राज्यों के शासकों ने उसकी सम्प्रमुता को 
दूसरे रूपों में स्वीकार किया। उन्होंने "रवय को समर्पित करके, अपनी पुत्रों को विवाह 
के लिये प्रस्तुत किया और स्वयं अपने राज्यों एवं जिलों का प्रशासन करने के लिये उससे 
प्रार्थना की"। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे अधीनस्थ राज्य थे और उनको अपनी स्वतंत्रता 
के लिये समुद्रगुप्त की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। इस श्रेणी में उत्तर-पश्चिम भारत के 
विदेशी शासकों, जैसे कि अन्तिम कुषाणों और शक को, तथा इसमें विभिन्‍न द्वीपो जैसे कि 
सिमहत (औलंका) के शासकों को गी शामिल किया जा सकता है। 


याम पारत के संकलनकर्ता हरिशेण ढ्वारा दिये गये इस विवरण में कुछ को बहुत बढ़ा- 
चढ़ा कर लिखा गया है परन्तु कुछ इनमें उचित भी हैं। परन्तु यह निश्चित है कि गुप्त 
साम्राज्य की सैनिक आधारशिला समुद्रगुप्त द्वारा रखी गयी और उसके उत्तराधिकारियों ने 
इसी आधारशिला पर गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया। 


बोध प्रश्न ॥ 
रिक्त स्थानों को भरिये - 


अ) चौथी शताब्दी सौ. के प्रारंभ के समय उत्तर भारत में (हुत 
से,/कोई नहीं) छोटे राज्य थे। 


ज) चच्द्रगुप्त का (कों /िच्छवियो) के साथ वैवाहिक 
संबंध था। 

स) अदा रामं (रसेन / मुरु) की विजयो 
का वर्णन है। 


2) गु साम्राज्य के प्रसार के लिये समुद्रगुप्त द्वारा जो प्रयत्न किये गये 
पंक्तियों में वर्णन कीजिये। 


3)... चौथी शताब्दी सी ई. के प्रारंभ पर उत्तरी भारत में पांच छोटी राज्यशक्तियों की सूची 
बनाइये | 
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१.4 __चन्द्रगुप्त-द्वितीय 


गुप्त अभिलेखों में उद्धृत है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चन्द्रगुप्त-॥! था। लेकिन कुछ 
साहित्यिक झोतों और तांबे के सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त 
का उत्तराधिकारी रामगुप्त था| विशाखदत्त ने अपने नाटक देकीबन्द्रग॒प्तम में लिखा है कि 
चच्द्रगुप्त- ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। उसने ऐसा इसलिये किया कि 
रामु की शकों के हाथों पराजय होने वाली थी और अपने राज्य को बचाने के लिये वह 
अपनी पत्नी को शक राजा को समर्पित करने के लिये सहमत हो गया | चन्द्रगुप्त ने इसका 
विरोध किया और बह मेश बदलकर धुवदेवी के नेर में शक्त राजा के शिविर में गया। उसने 
शक राजा के विरूद्ध सफलता प्राप्त की, परन्तु इसी घटनाक्रम में अपना भाई के प्रति शत्रुता 
के कारण उसने उसकी भी हत्या कर दी और चुददेवी के साथ विवाह कर लिया | कुछ अन्य 
अनो जैसे कि हिद काळीमा आदि में भी इस घटनाक्रम का वर्णन है। रामगुप्त के 
नाम से खुदे कुछ तांबे के सिक्के पाये गये हैं और विदिशा से प्राप्त हुई जैन मूर्तियों के 
आधार पर खुदे अभिलेखों में महाराज रामगुप्त का नाम है। इसी प्रकार, वैशाली की एक 
गोहर पर धद को गोविन्दगुप्त (घन्द्रगुप्त का पुत्र) की गाता के रूप में उद्धृत किया है। 
हम कह सकते हैं कि चन्द्रगुप्त सिंहासन पर उस समय बैठा जब पुनः गुरा साम्राज्य के 
सम्मुख समस्‍यायें पैदा हो गई थीं और दोबारा गुप्त सार्वमौमिकता को स्थापित करने के 
लिये उसे सैनिक अभियान का संचालन करना पड़ा | उसने नाग राजकुमारी कुबेरनाग के 
साथ विवाह करके नागों के साथ वैदाहिक संबंध स्थापित किये और बाद में अपनी पुत्री 
भावती का विवाह उसने वाकाटक वंश के राजा रूद्रसेन-वा के साथ किया। यद्यपि उसके 
शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख अयाग अरशरित में नहीं हुआ है। फिर भी हमें चुत 
के अभियानों एवं सफलताओं की सूचनाय कुछ निश्चित अभिलेखों, साहित्यिक स्रोतों और 
सिक्कों से निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं 


उसने शक नरेश रूद्सिंह-॥ को पराजित किया और उसके राज्य का अधिग्रहण कर 
लिया। इससे पश्चिमी भारत में शक्र-क्षत्रएशासन का अंत हो गया और गुजरात, काठियावाड' 
त्तथा दक्षिण मालवा गुप्त साम्राज्य के अंग बन ग्रये | चन्द्रगुप्त के शको फे विरूद्ध अभियान' 
की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके नागों और वाकाडकों के साथ दैवाहिक 
संबंधों का अभियानों की तैयारी के लिये विशेष महत्व है। सांची के पास उदयगिरि की 
गुफाओं के अभिलेख तथा सांची के एक अभिलेख में चन्द्रगुप्त-गा, उसके अधीनस्थ राजाओं 
एवं सैनिक अधिकारियों का संदर्भ है जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपने 
अभियानों की तैयारी के लिये वह कुछ समय के लिये पूर्वी मालवा में ठहरा। एक अभिलेख 
में उसको उद्धृत करते हुए कहा गया है कि बह सम्पूर्ण मू-्माभ को विजयी करने की 
आकांक्षा रखता था" | शक शासकों के प्रदेशों की उसके द्वारा विजय लगभग सम्पूर्ण थी 
क्योंकि 


«इस काल के बाद अको द्वारा जारी किये गये सिक्के प्राप्त नहीं होते यद्यपि बिना किसी 
अवरोध के उनके द्वारा जारी किये गये पहली चार शताब्दियों के सिक्के मिलते हैं। 

« इस क्र के लिये गुप्त शासकों ने चनप के समय से ही आक के सिक्कों की भांति 
चांदी के सिक्के जारी किये। उन्होंने इन सिक्कों में केवल अपने विशेष चिन्हं को 
जोड़ा, अन्यथा ये सिक्के शका के सिक्कों के जैसे ही थे। यह निश्चित रूप से यह 
दर्शाता है कि शकष को चन्द्रुप्त-॥ ने अपने नियंत्रण में कर लिया। 


« बाद में चन्द्रगुप्त की झकों के विरूद्ध यह सफलता शकारी विक्रमादित्य परम्परा में 
बदल गई जिसका अर्थ है कि विक्रमादित्य शको का शत्रु था। 


® महरौली के लौह स्तम्भ पर अंकित अभिलेख में, जो दिल्ली में कुतुब-मीनार के प्रांगण 
में स्थित है, “नरेश चन्द्र” की तुलना भी विद्वानों के द्वारा चन्द्रगुप्त द्वितीय के साथ की 
गई है। इस अभिलेख के अनुसार चन्द्रगुप्त ने सात नदियों के सिंधु क्षेत्र को पार कर 
बाहलिकाओं (इसकी पहिचान बैकिट्रया के रूप में की गई हैं) को पराजित किया] कुछ 
विद्वानों ने चन्द्रगुप्तवा की तुलना कालिदास के नाटक रु के मुख्य पात्र रघु के 
साथ की है क्योंकि रघु की विजयों की तुलना चन्द्रगुप्तता की विजयों से की जा 
सकती है। 


«महरौली अभिलेख में दंगा (बंगाल) के शब्रुओं पर चन्द की विजय का उल्लेख है। 


इन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चच्द्रगुप्त-दवितीय ने गुप्त साम्राज्य की 
सीमाओं को पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत की सीमाओं तक बढ़ा दिया। 


इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि चीनी यात्री फाहयान बौद्ध धर्म के ग्रंथों की 
खोज में भारत आया था। उसने अपने संस्मरणों के अन्तर्गत उन विभिन्‍न स्थानों का विवरण 
किया है जहां भी वह गया और उसने इसमें उस सनय की कुछ निश्चित सामाजिक एवं 
प्रशासनिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। परन्तु उसने अपने संस्मरणों में उस समय के 
राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु उसने मध्य देश जो उस समय गुप्त शासक 
के सीधे नियंत्रण में था, के राजा की बड़ी प्रशंसा की है। और बताया है कि उसके अधीन 
जनता सम्पन्न एवं प्रसन्‍न थी। 


अनयता ने विद्वानों को भी संकषण प्रदान किया। उसने 4।5-।8 सीई. तक शासन 
किया। 


।5 कूमारगुप्तत से कि | के = के | 


चन्द्रगुप्त-द्चितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
निश्चित अभिलेखों एवं सिक्कों से सूचनायें प्राप्त 


कुमारगुप्त था। उसके विषय में हमें कुछ 
होती हैं जो इस प्रकार हैं 


७» उसके प्रारंभिक काल का अभिलेख दह है जो बिलसाड़ (एटा जिला] से प्राप्त हुआ है 
जर जिसकी तिथि 4।5 रीई. (गुप्ता तिथि 98) है। 

* करमदंद (फैज़ाबाद) से प्राप्त उसके मन्त्रौ के अभिलेख (५३6 सौ.ई.) में उल्लेख है कि. 
उसकी प्रसद्ध चारों समुद्रों तक फैल गई। 

« मन्दसौर से प्राप्त शिला अभिलेख (५36 सी.ई) में उल्लेख है कि कुमारगुष्त का शासन 
सम्पूर्ण भू-भाग पर था। 

« दामोदरपुर ताम्र तश्तरी अभिलेखों (५५3 सीई. और 447 सीई) में उसका उल्लेख 
महाचाधिए के रूप में हुआ है और उसने स्वयं को अपने साम्राज्य के सबसे बड़े 
प्रशासनिक क्षेत्र पुण्डवर्धन हुति (श्त) का राज्यपाल (उपास नियुक्त किया। 

® कुमारगुप्त की अंतिम तिथि की जानकारी 445 सीई. (गुप्त संवत्‌ 36) में दिनांकित 
उसके थांदी के सिक्के से प्राप्त होती है। 


उसके अभिलेख विशाल क्षेत्र में वितरित थे जिससे स्पष्ट है कि उसका शासन पूर्व में 
मगध एवं बंगाल तक और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। उसने अशमे यज्ञ का 
आयोजन किया। ऐसा कहा जाता है कि उसके शासन के अंतिम बर्ष में विदेशी आक्रमण 
हुआ जिसको उसके पुत्र स्कन्दगुप्त के प्रयतो के फलस्वरूप रोका जा सका। उसके 
दाकाटक शासकों के साथ मधुर संबंध थे जिनको पहले ही वैवाहिक संबंधों के द्वारा स्थापित 
किया गया था। 


युप्त साम्राज्य : उदय एवं 
विकारा 


I9 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से १206 तक 


20 


4.6 स्कन्‍्दगुप्त 


स्कनदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बना और दह संभवतः गुप्त वंश का अंतिम 
शक्तिशाली शासक था। अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिये उसे पुश्यमित्रों के साथ 
संघर्ष करना पड़ा और इसी समय देश की उत्तर-पश्चिगी सीमाओं के पार दुणों के आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा कनदु ने सफलतापूर्वक हुण आक्रमण को पीछे चकेल दि; 
ऐा प्रतीत होता है कि इन युद्धं के कारण साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा 
और स्कन्दगुप्त के द्वारा जारी किये गये सोने के सिक्कों इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। 
प्रारम्भिक शासकों के द्वारा जारी किये गये सोने के सिक्कों की तुलना में स्कन्दगुप्त के द्वारा 
जारी किये गये सिक्कों में सोने की मात्रा काफी कम थी। यद्यपि उसके द्वारा जारी किये 
गये सिक्कों का वजन प्रारंभिक सोने के सिक्कों से अधिक था किन्तु उसके सिक्कों में सोने 
की मात्रा पहले के सिक्कों से काफ़ी कम थी। यह भी प्रतीत होता है कि गुप्त बश का बह 
अंतिम शासक था जिसने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों को जारी किया था। उसके 
अभिलेख में उल्लेख है कि उसने अपने शासन काल में जनहित के कार्यों को भी 
किया। सुदर्शन झील (जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था) भारी वर्षा के कारण फट गयी 
थी परन्तु उसके शासन के प्रारंभिक वर्षो में उसके नियंत्रक पर्णदत्त ने इसकी मरम्मत 
करायो। इससे स्पष्ट है कि राजा ने जनहित के कार्यों को भी किया । स्कन्दगुप्त की अंतिम 
तिथि 467 सी.ई. के बारे में जानकारी उसके चांदी के सिक्कों से प्राप्त होती है। 


स्कन्दगुप्त के बाद के गुप्त शासक 

ह बहुत स्पष्ट नहीं है कि स्कन्‍्दगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किस क्रम में शासन किया। 
स्कन्‍्दगुष्त भी स्वयं सिंहासन का उचित अधिकारी नहीं था, इसलिये उसको सिंहासन प्राप्त 
करने के लिए अन्य दावेदारों के साथ संघर्ष करना पड़ा। यही कारण है कि एक मोहर 
अभिलेख में स्कन्दगुप्त के बाद शासकों के क्रम से नहीं अपितु कुमारगुप्त-। 
और उसके पुत्र पुरूगुप्त से उल्लेखित किया गया है। दूसरे, यह नी संभव है कि गुप्त 
समज्य का विभिन्‍न क्षेत्रों में विघटन स्कन्दगुष्त के शासन के अंतिम वर्षो में ही प्रारंम हो 
गया हो | इसी कारणवश पश्चिम मालवा से प्राप्त एक अभिलेख ग, जो उसके शासन काल 
के अंतिम वर्ष का है, स्कन्दगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं है परन्तु इसका प्रारण अन्य 
शासकों के नाम जैसे कि चन्दरगुप्त- के नाम से होता है। 


अभिलेखों में स्कन्दगुप्त के जिन उत्तराधिकारियों का उल्लेख हुआ है, वे इस प्रकार थे 
इगु, वैनयगुप्त, भानगुष्त, नरसिंहमगुप्त बालादित्य, कुमारगुप्त-] और दिष्णुगुप्त | इसकी 
कोई संभावना नहीं है कि इन शासकों ने विशाल साम्राज्य पर प्रारंभिक काल के गुप्त 
शासकों चन्द्रगुप्त-॥ और कुगारुप-! की भांति शासन किया हो। गुप्तों का शासन 550 
सोई. तक जारी रहा परन्तु उनकी हास होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। 


+. गुप्तसाम्राज्यकाविधघटन त _ 


इस भाग में हम उन कारणों का विवरण करेंगे जो गुष्त 

थे 

5) हुण आक्रमण 
'कुमारगुष्त- के शासन काल से ही उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर हणो ने आक्रमण करना 
शुरू कर दिया। हुण मध्य एशिया का एक कबीला था जो सफलतापूर्वक विभिन्‍न 
दिशाओं में बढ़ रहा था और जिसने उत्तर-पश्चिम, उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई 


राज्य के पतन के लिये उत्तरदायी 


स्थानों पर अपने राज्यों की स्थापना कर ली थी। हालांकि इस समय में उनके 
आक्रमणों को निष्क्रिय कर दिया गया था। परन्तु पांचवी शताब्दी सीई. के अंत में हुण 
सरदार तोरमण ने पश्चिमी एवं केन्द्रीय भारत के अधिकतर भागों में अपना 
आधितत्त्य स्थापित कर लिया | उसके बेटे मिहिर्कुल ने अपने आधिपत्य को और आगे 
बढ़ाया। इस प्रकार हुणों का आक्रमण, विशेषकर उत्तर-पश्चिनी और दक्षिण क्षेत्रों में, 
गुत प्रभुत्व के लिये बहुत घातक साबित हुआ। 


2) प्रशासनिक कमजोरियां 

जिन पराजित राजाओं ने गुप्त शासकों के सामन्तीय प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया उन 
स्थानीय सरदारों या राजाओं को पुनः स्थापित करने की नीति का अनुसरण गुप्त 
राजाओं ने किया। वास्तव में, इन क्षेत्रों पर कठोर और प्रभावकारी नियंत्रण को स्थापित 
करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये। इस प्रकार यह स्वाभाविक ही था कि जब 
कभी भी उत्तराधिकार के प्रश्न या कमजोर राजा को लेकर गुप्त साराय में कोई 
संकट होता तो इसके अन्दर ही स्थानीय सरदार अपने स्वतंत्र प्रमुत्व को पुनः स्थापित 
कर लेते | इससे प्रत्येक गुप्त सम्राट के लिये एक समस्या होती और उसे अपने रुव 
को पुनर्स्थापित करना पड़ता। लगातार सैनिक अभियानों के कारण राज्य के कोष पर 
अतिरिक्त भार पड़ता था। पांचवी शताब्दी सी.ई. के अंत और छठी शताब्दी सी.ई. के 
आरम में, कमज़ोर समनं का लाम उठाते हुए बहुत सी स्थानीय शक्तियों ने पुनः अपने 
अगुत्व को स्थापित कर लिया और समय मिलने पर अपनी सवतंत को घोषित कर 
दिया। इन शक्तियों के विषय में आप आगे इकाई में पढ़ेंगे। 


इनके अलावा और भी अन्य कारण थे जिन्होंने गुप्त साआ्राज्य की शक्ति को क्षीण किया | 
उदाहरण के लिये, यह तर्क दिया जाता है कि गुप्त शासकों ने क्रह्मणोँ को भूमि दान के 
पत्र जारी किये और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारों 
को दान मिलने वालों के पक्ष में समर्पित कर दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सामंत 
व्यवस्था के अंतर्गत सामतो ने, जो केन्द्रीय शक्ति के सहायक के रूप में शासन करते थे, 
गुप्त काल में अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी के कारण गुप्त शासकों 
का प्रशासन कमज़ोर होने लगा। इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं कि इस व्यवस्था की 
उत्पत्ति कैसे हुई और इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के संबंध में भी विभिन्न मत हैं। 
परतु गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत बड़ी संख्या में सामंतों की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि, 
गुप्त आधिपत्य से स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति को मज़बूत किया। 


उनो 


इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि शाही परिवार के आंतरिक विभाजनों ने स्थानीय सरदारों 
या नियंत्रकों के हाथों में शक्ति के सुदृढीकरण और साम्राज्य की कमज़ोर प्रशासनिक 
व्यवस्था ने गुप्त साम्राज्य के विघटन में योगदान किया | 


बोघ प्रश्न 2 
+) चन्द्रगुप्तना के सैनिक अभियानों का वर्णन पाँच पंक्तियों में कीजिये। 


गुप्त साम्राज्य : उदय एवं 
विकारा 


श 
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के विघटन के कारणों की विवेचन 


2} युष्त समज्य पाच पंक्तियों मे कीजिए । 


3) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। 
३) कुमारगुप्त के समय में इण आक्रमण को 


॥)। फाहुयान जैन ग्रंथों की खोज में ( 
झं) रामगुष्त को चन्त का बड़ा भाई ( 
३४) कुमारगुपत ने अश्म प्रकार के सिक्कों को जारी किया। i 
5) सुदर्शन झील की मरम्मत स्कन्दगुप्त के शासन के दौरान बुई। 


4.8 सारांश 


चौथी शताब्दी सीई. के प्रारंभ में उत्तरी भारत बहुत से छोटे-छोटे राज्यों एवं रियासत में 
विभाजित था। ये राज्य, जो विभिनन क्षेत्रों मे थे, अक्सर एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। 
इस प्रकार की राजनैतिक परिस्थितियों में गुप्त वंश ने शक्ति को प्राप्त किया और क्रमशः 
एक साझज्य की स्थापना की। इस यंश के कई राजाओं ने विभिन्‍न क्षेत्रों में रौनिक 
अभियानों का संचालन किया | शाही शक्ति को समुद्रगुप्त एवं चन्दर के शासन काल 
मे सही प्रकार से संगठित किया गया। गो की शक्ति स्कम्दगुप्त क॑ शासन काल के समय: 
'तक काफी मज़बूत थी परन्तु उसके बाद विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी। बहुत से 
कारणों, जैसे कि विदेशी आक्रमण, शासक परिवार के अंतर्गत मतभेद, स्थानीय सरदारों के 
द्वारा पुनः अपनी शक्ति को स्थापित करना, प्रशासनिक कमज़ोरी आदि ने साम्राज्य के 
विघटन की प्रक्रिया को और तेज़ किया 


4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न व 

+) अ) बहुत से ब) लिक्छवियों स) समुद्रगुप्त 
2) उपमाग ।32 देखें। 

3) यौधेय, मालवा, 
बोघ प्रश्‍न 2 

5) भाग १4 देखें। 
2) भाग 8 देखें। 
HY x के ४ को ४ ०0 ४ 


महस और बाद में कुषाण। उपभाग ।.27 देखें। 


च्ल द्र ग साम्राज्य ; उदय एवं 
4.0_' थ्‌ कि 


अग्रवाल, अश्वनी, (980). राहज़ एण्ड कॉल ऑफ इनपीरियल गु्ताज। दिल्‍ली : मोतीलाल 
बनारसीदास 


चुप्ता पी. एल. (974). व इस्पीरियल उुष्ताज़। वाराणसी । 
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2.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप 
« गुपतकालीन प्रशासन के विभिन्‍न पहलुओं के बरे में जान सकेंगे; 


० यह समझ सकेंगे की गुप्तकॉल में कृषि, शिल्प उत्पादन और व्यापार की क्‍या स्थिति 
थी; 


« गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में जानकारी हासिल कर सकेंगे; और 


« इस काल में जो परिवर्तन आर्थिक व सामाजिक स्थिति में हुए, उनको समझ सकेंगे। 


2.।_ प्रस्तावना 


हमने पहले आपको गुष्ताकालीन {इकाई १) राजनैतिक इतिहास से भली-भांति अवगत 
कराया और अब हम आपको इस काल की अन्य विशेषताओं से अवगत करायेंगे। इस काल 
के ऐसे बहुत से अन्य योत हैं जो हमें उस समय की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं 
सांस्कृतिक विशेषताओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बे सोत इस प्रकार है) 
कुछ ऐसे अभिलेख है जिनको समकालीन साहित्य एवं विभिन्‍न प्रकार की धातुओं जैसे कि 
तांबे की तश्तरियों (८३) पत्थर एवं मिट्टी की मोहरों आदि पर लिखा गया है, ॥) 


ल इकाई को इ 


उ, खंड-08 से लिया गया है। 


विभिन्‍न दंशों के शासकों द्वारा जारी किये सिक्के, कल) उत्खनन से प्राप्त हुई सामग्री, ४) 
समकालीन साहित्य और १) फाहयान जैसे विदेशी यात्रियों के संस्मरण। 


इस इकाई में हम आपको गुप्त शासकों के द्वारा अपनायी गयी प्रशासन व्यवस्था के विषय 
में भी बतलायेंगे। इस इकाई में इस काल की आर्थिक गतिविधियों और राजस्व के विभिन्न 
तों का भी वर्णन किया जाएगा। 


22 गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन _ 


हम इकाई । में पहले ही बता चुके हैं कि गुप्त शासकों के उन क्षेत्रों के प्रशासन में कोई 
हस्तक्षेप नहीं किया जहां के शासकों ने उनके सामन्तीय आधिपत्य को स्वीकार कर लिया 
था। फिर भी, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि गुप्त राजा केवल अपने सामन्‍्तों के गाध्यम से 
शासन करते थे। उनकी अपनी एक सुब्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में 
जागू थी जिन पर सीधा-सीधा नियंत्रण था। 


2.2.| राजा 


राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार था। परन्तु राजतंत्र के चरित्र में महत्वपूर्ण परि्वतन हो 
चुके थे। हम पाते हैं कि गुप्त राजाओं ने भारी भरकम उपाधियों को धारण किया था जैसे 
कि परमभट़टारक परम दैवत; चक्रवर्ती परमेश्वर आविःआदि। उदाहरण के लिये, समुद्रगुप्त 
की पाग अशस्ति में उसके लिये वर्णन हुआ है कि वह “धनवा (कुबैर), वरूण (समुद्र का 
देवता), इन्द्र और अन्तक (वान) जैसे देवताओं के समान था और जिसके समान विद में 
कोई दूसरी विरोधी शक्ति नहीं थी ....” | जिस राजा को खू ग्रंथों मे दिव्यता का स्तर 
दिया गया था उसी की भांति पृथ्वी पर गुप्त शासकों को भी देव-तुल्य समझा जाने लगा। 
कालिदास द्वारा रचित एवं स्मृति साहित्य की भावना के अनुरूप ही स्कन्दगुप्त के 
भित्तरी / भीतारी (8/१३) शिलालेख में उसकी प्रशंसा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की 
है जिसने “भीतरी पृथ्वी को विजित किया और जो पराजित लोगों के प्रति दयालु हो गया. 
लेकिन इन सबसे वह न तो अभिमानी हुआ और न घमंडी, यद्यपि उसकी प्रशिद्धि दिन-प्रति- 
दिन फैल रही थी”। उसके पिता कुमारगुप्त ने "धम के सत्य मार्ग का अनुसरण किया” 
राजा के संबंध में प्रयोग किये गये इन संदर्भों से स्पष्ट है कि यद्यपि राजा के अंतर्गत 
सर्वोच्च शक्ति निहित थी फिर भी उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म के अनुरूप 
कार्य करे और उसके कुछ निश्चित कर्तव्य भी थे: 


® यह राजा का कर्तव्य था कि युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को निश्चित 
करे। जैसे कि स्कन्‍्दगुप्त ने दक्षीणापथष के राजाओं को उनके मूल राज्यों में पुनः 
स्थापित करने में काफी दूरदर्शिता का परिचय दिया। 

«किसी भी आक्रमण से अपने देशवासियों की सुरक्षा 

० द्ध की स्थिति में राजा सेना का नेतृत्व करता था। इसकी पुष्टि समुद्गत और 
चन्दर द्वारा किये गये सैनिक अभियानों से भी होती है। 

«राजा ब्राह्मणो अमणों और अन्य सब की जिनको उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती 
थी, गदद करता था। 

« बह विद्वानों और धार्मिक लोगों को आश्रय देता था और हर संभव सहायता भी करता 
थ्ा। 

७ उसके सर्वोच्च न्यायाधीश होने के कारण वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक 
नियमों एवं विद्यमान रीतियों के अनुरूप करता था। 


करना राजा का मुख्य कत्तव्य था। 


अर्थव्यवस्था, समाज, 
संस्कृति एवं राजतंत्र 


व्यवस्था 


गुप्त साम्राज्य 


5 
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= उ परित और कुमारगुष्त- के अपति किस्म के सिक्कों से स्पष्ट है कि राजा 
अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत करता था। 

इस काल की एक महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना यह थी कि वे सभी राजा अपने शासन को 

अपने-अपने क्षेत्रों में जारी रख सके जिन्होंने गुप्त राजा के सामंतीय आधिपत्य को स्वीकार 

कर लिया था और गुप्त राजाओं ने इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं 

किया। 


2.22. मंत्रिपरिषद और दूसरे अधिकारीगण 


गुप्त अभिलेखों से मंत्रियों की श्रेणीबद्धता के विषय में कोई स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होती। 
परतु इसमें कोई सनदे नहीं है कि गुप्त राजा मंत्रियों से सलाह करते थे और सभी 
महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित संदेश जारी करते थे। 


मंत्री का पद संभवतः पैतृक था। जैसा कि चन्द्रगुप्तधा का उदयगिरी अभिलेख हमें सूचना 
देता है कि युद्ध और शांति के मंत्री वीरसेन ने इसे अपने पैतृक अधिकार के रूप में प्राप्त 
किया था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायिक शक्तियां राजा में निहित थी फिर भी न्यायिक गागलो में 
उसकी सहायता महादण्डनायक (गुख्य न्यायाधीश) नाम का अधिकारी करता था प्रातो मे 
यह कार्य उप्ारिकों एवं जिला स्तर पर विएवपतियो दवारा किया जाता था। गांवों में मामूली 
मामलों को गांव के मुखिया और बुजुर्गों हरा निर्णीत किया जाता था । चीनी यात्री फाहयान 
के दान्त के अनुसार मृत्युदंड बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। 


कुछ अन्य भी बड़े अधिकारी थे। जैसे कि महाप्रतिहार महल के रक्षकों का उच्च अधिकारी 
होता था। प्रतिहार अधिकारीगण उत्सवों का आयोजन करते थे और शाही लोगों को 
उपस्थित रहने की अनुमति देते थे। प्रारंभिक समय की भांति इस समय भी गुप्तचर-प्रणाली 
अस्तित्व में थी। भूमिदान से संबंधित अभिलेख दूतक नाम के अधिकारियों का विवरण 
आया है जिनका मुख्य कार्य था कि जो भूमि ्हाणों और अन्य लोगो को दान में दी जाती. 
थी उस दान को लागू करना। 


2.2.3 सेना 


गुप्त शासकों के पास एक बड़ी सेना का संगठन था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा 
स्वयं करता था परंतु साधारणतः सेना का एक मत्री था जिसको सांधि-विक्हिका (शांति और 
युद्ध के अभिभार वाला मंत्री) कहा जाता था। इस मंत्री की सहायता उच्च अधिकारी करते 
थे। बहुत से अभिलेखों में औपचारिक उपाधि महाबलाशषिक्रिता का उपयोग हुआ है। उसके 
अंतर्गत शिजत (हाथियों का प्रमुख) अश्वपति (घोड़ों का प्रमुख), नरपति (पैदल सेना का 
प्रमुख) जैसे अधिकारीगण कार्य करते थे। सोना को वेतन नकद के रूप में दिया जाता था 
और इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अधिकारी को भी नियुक्त किया गया जिस 
पर भंडार गृह का अभिगार होता था तथा जिसे रणमण्डारिका कहते थे। इस अधिकारी के 
अन्य कर्तव्य थे आक्रमण एवं सुरक्षा के लिये सेना को हथियारों की आपूर्ति जारी करना, 
जैसे कि युद्ध कुल्हाड़ियां, धनुष-कमान, नोकदार माले, तलवार बर्फियां एवं लम्बे नुकीले 
भाले आदि। 


2.2.4 राजस्व प्रशासन 


जुर्माने के अतिरिक्त भू-राजस्द राज्य की आमदनी का मुख्य साधन था | समुद्रगुप्त के समय 
में एक अधिकारी गोणसतमिम का उल्लेख मिलता है जो अक्षपातलाबिक॒ता के रूप मे कार्य 


कर रहा था। इसके विभिन्न प्रकार के कर्तव्य थे। यह खातों की देखभाल करता था, 
कर्मचारियों की सुरक्षा निधियों से शाही देनदारी को वसूल करता था, कृषि लाम का निर्धारण 
करता था और अवहेलना या घोखाघड़ी से होने वाली हानि के लिये जुमाने की वसूली करता 
था। 


दूसरा महत्वपूर्ण उच्च अधिकारी परताल (लेखा-जोखा रखने वाला अधिकारी) था | किसी 
भी लेन-देन को अंकित करने से पूर्व उसकी उचित जानकारी प्राप्त करना उसका कर्तव्य 
था। गुप्त शासकों ने भूमि की उचित जानकारी एवं नाप के लिये एक स्थायी दिमाग बनाया 
हुआ था तथा यही विभाग भू-राजस्व को एकत्रित करने का भी काम करता था। कामन्दक 
नीतिसार में बताता है कि एक राजा को अपने खजाने की उचित देखभाल करनी चाहिए, 
क्योंकि राज्य का जीवन पूर्णतः इस पर टिका होता है। 


कालिदास एवं नारद स्मृति के लेखक दोनों यह बताते हैं कि राज्य को कृषि उत्पाद के 
5 भाग को शाही राजस्व के लिए प्राप्त करना चाहिए। इनके अतिरिक्त तप्रश्करिरभी था 
जिसे कपड़े, तेल आदि पर लगाया जाता था। व्यापारियों के संगठन को व्यापारिक कर 
(लको देना होता था। यदि कोई व्यापारी संगठन इसकी अदायगी को रोकता था तो उसके 
व्यापार करने के अधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाता था या उसे अपने मूल व्यापारिक 
कर का आठ गुना अदा करना होता था। राजा को ब्रेगार कराने का अधिकार था जिसको 
निधिः बलि आदि अनेक रूपों में किया जाता था | जंगलों एवं शाही भूमि से होने वाली आय 
को राजा की व्यक्तिगत आय माना जाता था। इसके अतिरिक्त, राजा के कोष को यह 
अधिकार था कि कुछ बहुमूल्य पदार्थों, वस्तुओं (जैसे कि सिक्कों, आभूषणों, अन्य अति 
महत्वपूर्ण पदार्थों, अकस्मात्‌ जमीन के अंदर से खोजा गया खज़ाना आदि), खानों की 
खुदाई एवं नमक निर्माण को भी अपने अधीन कर सकता था। 


2.2.5 प्रान्त, जिला और ग्राम 


संपूर्ण साम्राज्य को देशो या चरँ या भनियो में विभाजित किया गया था। अभिलेखों में 
हमें कुछ शक्तियों के नाम भी मिलते है। बंगाल में धत भक्ति था जिसके अंतर्गत 
उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। निनित उत्तरी बिहार में था। झुल प राजा द्वारा 
नियुक्त किये गये उपारिकों द्वारा सीघे-सीधे शासन किया जाता था | कुमारगुप्त-ा के समय 
में पश्चिमी मालवा में स्थानीय शासक ब्धुवर्भन सहायक शासक के रूप में शासन कर रहा- 
था। लेकिन सौरा में पर्णदत्त को स्कन्दगुप्त के द्वारा नियंत्रक (४०७७०) नियुक्त किया 
जया था। 


प्रात (कि को पुनः जिलों (कि में विभाजित किया गया था जो आदुक्तक नामक 
अधिकारी के अधीन होते थे और कहीं-कहीं पर उसे वियप्रति भी कहा जाता था। उसे 
प्रांतीय नियंत्रक के द्वारा नियुक्त किया जाता था। बंगाल से ग्राप्त हुए गुप्त अमिलेखों से 
स्पष्ट है कि जिला कार्यालय (अधिकरण) के अधिकारी स्थानीय बड़े समुदाय के तियो 
ही संबंधित थे। जैसे कि नगएश्रोष् (नगरीय व्यापारी समुदाय का प्रमुख), सर्थव्षह (कारवों 
का नेता), अथमा:कुलिक (कारीगर समुदाय का प्रमुख)। इनके अतिरिक्त परताल नाम के 
भी अधिकारी थे जिनका मुख्य कार्य प्रबंध करना एवं तथ्यों का रख-रखाव करना था। 
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव था। ग्राम के मुखिया को दामपाति या आमाध्यक्ष कहते 
थे। बंगाल से प्राप्त हुए गुप्त अभिलेख से पता लगता है कि प्रशासन की एक इकाई गांव 
से भी कुछ बड़ी थी। कुछ उदाहरणों से हमें अष्टकुलाधिकरण का संदर्भ मिलता है। विभिन्‍न 
मी वाले, जैसे कि गिक कुटुम्बी और महत्तर उप कार्यालयों को अपने प्रतिनिधि 
भेजते थे। विभिन्न अवसरों पर गांव से उपर के स्तर पर कार्य खेती-बाड़ी करने वालों के 


अर्थव्यवस्था, समाज, 
संस्कृति एवं राजतंत्र 


व्यवस्था 


गुप्त स्रज 


य 


शा 
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El 


अतिरिक्त गांव के समाज में अन्य दूसरे लोग भी करते थे जो बढ़ईगिरी, कताई-बुनाई, बर्तन 
बनाने, तेल निकालने, सुनारगिरी और बागबानी आदि व्यावसायिक कार्यों को करते थे। ये 
सभी समूह स्थानीय संस्थाओं एवं संगठनों को बनाते थे जो गांव के मामलों की देखभाल 
करते थे। ग्रामीण झगड़ों का भी निपटारा इन संस्थाओं के द्वारा ग्राम-ूद्धों या बुजुर्गों की 
सहायता से किया जाता था। 
बोघ प्रश्‍न ॥ 
।) निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन सही (४) एवं गलत (90) हैं? 
ॐ) गुपत शासकों के अंतर्गत राजा केन्द्रीय शक्ति नहीं रह गया था। 
ब) युद्ध के समय राजा सेना का नेतृत्व करता था। 
स) महादण्डनायक़ राजस्व मंत्री था। 
द) उत्पाद का //6 भाग शाही राजरव के लिये वसूला जाता था। 
त) प्रशासन की सर्वोच्च इकाई गांव था। 


2 गुपत शासकों के राजस्व प्रशासन पर लगभग पांच पवतां लिखिए 


3) राजा की शक्तियों एवं कर्तव्यों के विषय गें पांच पितयं लिखिए। 


2.3_ अर्थव्यवस्था 


आप प्रर में ही पढ़ चुके हैं कि कृषि के उत्पाद ही प्रमुख संसाधनों का निर्धारण करते 
थे, जिनका उत्पादन समाज के द्वारा किया जाता था और राजस्व का बड़ा भाग कृषि से 
ही आता था। परंतु इसका तात्पर्य यह कतई भी नहीं है कि केवल कृषि ही लोगों का 
व्यवसाय था या लोग केदल गांवों में ही रहते थे। व्यापार एवं दस्तकारी वस्तुओं का 
उत्पादन जैसे दूसरे व्यवसाय भी थे जो विशेषज्ञ व्यवसाय हो चुके थे। इनमें विभिन्‍न गुट 
संलग्न थे। इसका यह तात्पर्य होता है कि, जैसे कि प्रारम्भिक काल में भी हुआ, लोग 
जंगलों, कृषि क्षेत्रों, नगरों एवं शहरों में रहते थे, परन्तु आर्थिक उत्पादन के तरीकों में 
विभिन्‍न प्रकार के परिवर्तन प्रारम्भ हो चुके थे और जिनके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्‍न 
गुटों के सम्बन्धो में भी परिवर्तन हुआ। अब अगले भाग में हम इन परिवर्तनों पर कुछ प्रकाश 
डालेंगे। 


2.3.| कृषि 


सबसे पहले हम कृषि उत्पादन के प्रतिमान के विषय में लिखेंगे। कृषि उत्पादन का समाज 
के साथ क्या रिश्ता था, यह गुप काल के उन तों से स्पष्ट है जिनमें कृषि सम्बन्धी क्रिया 
कलापं के बहुत से पक्षों का विवरण किया गया है। अभिलेखों में कई किस्म की भूमि की 
चर्चा है: जैसे कि जिस भूमि पर खेती की जाती थी उसको क्षेत्र कहा गया है। जो भूमि कृषि 
योग्य नहीं होती थी उसको खिला अप्रहत आदि नामों से जाना जाता था और अभिलेखों 
से यह भी संकेत मिलता है कि खेती न की जाने वाली भूमि को लगातार खेती करने के 
अनार्जन लाया जाता था। भूमि का उसकी किस्म, उर्वरकता और उपयोगिता के आघार पर 
कोई वर्गीकरण गुपत काल में किया गया हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते | भूमि के नाप के लिये 
दिभिक म भिन्न-भिन्न तौर तरीकों को अपनाया गया, इसके बावजूद भी यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि अमुक नाप वास्तव में क्या इंगित करता है। कुछ क्षेत्रों में 
भूमि के नाप के लिये निबा प्रणाली का उपयोग किया जाता था जबकि बंगाल सो प्राप्त 
अभिलेखों में भूमि के क्षेत्र को नापने के लिये कुल्वाबाए और डोषबाप प्रणालियों का प्रयोग 
किया गया। फसलों के उत्पादन के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण करना सम्भव नहीं है। 
लेकिन बड़ी श्रेणियों की अनन से सम्बन्धित फसलों, जैसे कि जौ. गू और धान, विभिन्‍न 
किस्म की दालें एवं चना और सब्जियों तथा इन्हीं की तरह नकदी फसलें जैसे कि कपास 
और गन्ना की पैदावार के विषय में हम गुप्त काल के पूर्व से भी जानते हैं और इनकी 
पैदावार इस काल में भी जारी थी। लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि गुप्त 
काल में किसानों को मक्का जैसे अनाज की फसल, आलू एवं टमाटर जैसी सब्जियों की 
जानकारी थी। 


'कृषि-उत्पाद समाज के लिये कितना आवश्यक था इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि 
इस समय सिंचाई को कितना अधिक महत्व दिया गया था। प्रारम्भिक इकाइयों में आपने 
गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र मे स्थित सुदर्शन झील (तडागे के विषय में पढ़ा। मूलरूप से इस 
झील का निर्माण मौर्यकाल के दौरान किया गया था | इस झील की पुनः मरम्मत तब की. 
गई जब वह पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह स्कन्दगुष्त के समय फिर क्षतिग्रस्त हो गई 
और उसके नव-नियुक्त सौराष्ट्र के नियंत्रक पर्णदत्त और बाद में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपलित 
न पुनः इसकी मरम्मत करायी। सिंचाई के दूसरे सघन कुंए थे और सुव्यवस्थित डंग से 
निर्मित नालियों की सहायता से इन कुंओं के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती थी । संभवतः 
गुप्त काल से भी पूर्व इस संबंध में एक यांत्रिकी जानकारी उपलब्ध थी, जिसके अनुसार कुछ 
बर्तनों की एक जंजीर होती थी और इस जंजीर को नीचे पानी के तल तक पहुंचाया जाता 
और इन बर्तनों की जंजीर को नीचे से भरकर निकालकर खाली कर दिया जाता| इसकी 
इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी कि ये बर्तन पानी से भरकर जंजीर के द्वारा लगातार 
बाहर आते रहे और खाली रहे। सिंचाई करने के लिये अपनाये गये इस तरीके को 
मर्ट:यं् के नाम से जाना जाता था क्योंकि सदी शब्द का प्रयोग इस बर्तन के लिये किया 
गया। इस प्रकार के यंत्र को अर के नाम से भी जाना गया। सातवी शताब्दी 
सीड. में बाण भट्ट के द्वारा रचित पुसतक हर्षित में खेतों की सिंचाई का बड़ा ही रोचक 
वर्णन है। उसमें वर्णित है कि गनने की फसलों की किस भाति से बी के द्वारा सिंचाई 
'की जाती थी। बंगाल जैसे क्षेत्रों में वर्षा के पानी को गढढों आदि में संग्रहित किया जाता 
था और प्रायड्रीपीय भारत में तालाब से सिंचाई करने की प्रथा सामान्य बात हो गई थी। इस 
प्रकार, सिंचाई के लिये विभिन्न प्रकार की प्रणालियों का प्रचलन था और किसानों को 
सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य का मामूली योगदान ही था। इसके बावजूद भी 
किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर करते थे और इसी कारणवश न 
केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बल्कि गुप्त काल में लिखे गये अन्य ग्रंथों में भी वर्षा के 
महत्व के विषय में लिखा गया है। 


अर्थव्यवस्था, समाज, 
संस्कृति एवं राजतंत्र 
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गुप्त काल के सतों से पता लगता है कि इस समय में कृषि समाज में कुछ निश्चित 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। गुप्त काल के कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार 
कुछ लोगों ने भूमि को नकद खरीदकर फिर इस खरीदी गई भूमि को उन आवण को भेंट 
कर दिया जिनसे आशा की गई थी कि ये उनके लिए वैदिक बलि का आयोजन करेंगे या 
कई बार इस प्रकार की भूमि जैन या बौद्ध मठं को भी दान में दी गयी। अब न केवल मूमि 
को खरीदा और दान में दिया जाने लगा बल्कि धार्मिक लोगों को भूमि के दान में या मेंट 
में देना एक सामान्य प्रथा बन गई। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी गण किसी न किसी रूप 
में शासकों की सेवा में संलग्न थे उनको भी अपनी सेवा के बदले में भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े 
प्राप्त होने लगे। यद्यपि यह कोई पूर्णतः नयी बात नहीं थी। इस समय में शासक परिवारों 
की संख्या में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि हुई जिसके कारण भूमि को प्राप्त करने वालों की 
संख्या में भी वृद्धि हुई परन्तु उस पर खेती-बाड़ी का कार्य वे स्वयं नहीं करते थे। भूमि दान 
करने वालों की भरपूर प्रशंसा की गई और जो कोई दान की गई भूमि को ग्रहण करता था 
उसके लिए भंयकर परिणामों की घमकी दी जाती थी। इन सब का अन्ततः यह परिणाम 
हुआ कि समाज में एक ऐसे वर्ग की उत्पत्ति हुई जिसको भूमि पर उच्च स्वामित्व के 
अधिकार प्राप्त हो गये और समाज में उसका संबंध उच्च वर्णों के साथ होने के कारण उसे 
उच्च आर्थिक एवं सामाजिक दर्जा प्राप्त हुआ। यद्यपि यह भी स्य है कि भूमि के मालिकाना 
अधिकार उन्हीं को ही नहीं थे जिन्होंने भूमि को दान में प्राप्त किया था। गुप्त अमिलेखों में 
ऐसे विभिन्‍न ग्रामवासियों को उद्धृत किया गया है जैसे कि आशिक कुद्ल्षिक और महत्तर 
जिनका ग्रामीण भूमि पर अधिकार था और इनके भूमि के लेन-देन में संलग्न होने से यह 
स्पष्ट है कि वे भी गामीण समाज के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 


शासकों से भूमि प्राप्त करने वालों और गांवों के प्रभावशाली भूमि स्वणि के वर्गों के साथ 
साधारण किसानों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इन साधारण कृषकों की दशा बड़ी 
खराब रही होगी | कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भूमि दान की प्रथा के कारण 
संपूर्ण किसान आबादी का स्तर समाज में काफी नीचे गिर गया था। परन्तु यह पूर्णतः सत्य 
नहीं है। ये छोटे-छोटे किसान ही थे जिनको विभिन्‍न! नामों जैसे कि कषिहालट/ कक 
किन्न आदि नामों से जाना जाता था और जिनका सामाणिक एवं आर्थिक स्तर निम्न था। 
बास्तविक खेती करने वाले लोगों के बीच एक ऐसा भी वर्ग था जो केबल दूसरों की जमीन 
'पर खेती करता था और उसके बदले में उसके उत्पाद का एक भाग उसे प्राप्त होता था। 
इस समय में दासों का भी प्रचलनःथा जो अपने रवामी क खेत में काम करते थे। घरेलू 
महिला दासों के साथ करता का व्यवहार किया जाता था और हमें कामसूत्र से पता लगता 
है, जो संभवत: गुप्त काल में ही लिखा गया, कि किस प्रकार से अपने स्वामियों के द्वारा 
इन महिला दासों का उत्पीड़न किया जाता था। 


साधारण किसान की हालत क्यों खराब हुई इसके दूसरे अन्य भी कारण थे। एक यह भी 
था कि कई सारे क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्यों का उद्भव हुआ इन राज्यों के 
अधिकारियों और जनता के कुछ ऐसे लोगों ने जो कृषि कारों में भाग नहीं 
में असमानता को पैदा किया और वास्तविक खेती-बाड़ी करने वालों पर इन्होंने और अधिक 
भार डाल दिया | इस काल में उत्पादन करने वालों पर राज्य के द्वारा लगाये जाने वाले करों 
में और अधिक वृद्धि हो गई। इस काल में विष्टि या बेगार में और अधिक वृद्धि हुई 
यद्यपि हमें यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कृषि वृद्धि उत्पादन के लिए कितनी आवश्यक 
थी। कुल मिलाकर इस काल में पहले की अपेक्षाकृत साधारण किसान की दशा और भी 
बिगड़ गई। 


2.3.2 दस्तकारी उत्पादन और व्यापार 


दस्तकारी उत्पादन के अन्तर्गत अनेक वस्तु आती थीं। इसके अन्तर्गत घरेलू उपयोग की 
दस्तु जैसे कि मिट॒टी के बर्तन, असबाब ( ७/४) की चीज़ें, टोकरियां, घरेलू उपयोग 
के लिए धातु के औजार आदि-आदि आती थीं और इसी के साथ-साथ विलासिता की वस्तुयें 
भी दस्तकारी उत्पादन के अन्तर्गत आती थीं जैसे कि सोने, चांदी एवं मूल्यवान पत्थरों से 
बने आमूषण, हाथी दांत की बनी चीजें, शानदार किस्म के सूती एवं रेशमी कपड़ें और दे 
महंगी वस्तुएं जिनका उपयोग समाज के सम्पन्न लोग करते थे। इनमें से कुछ वस्तुओं को 
व्यापार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था तो कुछ का स्थानीय स्तर पर उत्पादन भी 
किया जाता। उत्खनन के डरा जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें विलासिता की वस्तुएं नहीं 
मिली हैं परन्तु इन वस्तुओं का विवरण साहित्यिक ग्रंथों और अभिलेखों में पाया जाता है। 
इन सोतों में विभिन्‍न श्रेणियों के दस्तकारों का भी उल्लेख है और आम और पट्टवस्क के 
नाम के सूती वस्त्रों का भी उल्लेख है। पश्चिमी मालवा में मंदसौर से प्राप्त एक अभिलेख 
में रेशम के कपड़े बनाने वालों की एक श्रेणी का उल्लेख है जो गुजरात प्रदेश को छोड़कर 
मालवा के क्षेत्र में आकर बस गये थे। अमरकोश और ब्रहत्‌ साहिता जैसे ग्रंथों में, जो संभवतः 
गुप्त काल में लिखे गये थे, संस्कृत भाषा में ऐसी बहुत सी वस्तुओं के नाम दिये गये हैं और 
इसी के साथ-साथ इन ग्रंथों में उन दरतकारी की कई श्रेणियों का उल्लेख किया गया है 
जो इनका निर्माण करते थे। 


इस काल में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं किस्मों को जानने के लिये खुदाई 
वाले स्थलों से पायी जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करना होगा | बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों 
से जैसे तक्षशिला, अहिर, मधुरा, राजघाट और गंगा घाटी नें स्थित पाटलिपुत्र तथा दूसरे 
भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित प्राचीन स्थलों की खुदाई से मिट्टी के मृदुभांड, परिकोटे, विभिन्‍न 
प्रकार के पत्थरों की मालाएं, कांच की व्ये, घातु की बनी वस्तुएं आदि प्राचीन दस्तकारी 
के उत्पादन प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर गुप्त काल की दरतकारी वरतुओं 
की तुलना शक एवं कुषाण काल में बनी दरतकारी वस्तुओं के साथ की जाये; तो गुप्त काल 
में दस्तकारी का कुछ हास हुआ। परन्तु इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी इन 
दोनों कालों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है। 


सभी त्तु सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती थीं इसलिये पहले समय की भाति हीं 
व्यापार के द्वारा ये वस्तुयें एक स्थान से दूसरे स्थान तरक पहुंचती थी। आप पहले ही पढ़ 
चुके हैं कि भारत के केन्द्रीय, पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं रोम साम्राज्य के साथ 
परवती काल से घनिष्ठ व्यापारिक सम्पर्क था और देश के अन्दर भी कई सदियों में विभिन्‍न 
त्र को बीच व्यापारिक गार्ग विकसित हुए थे | इसके भी पर्यष्त प्रमाण हैं कि गुष्त काल 
में भी ये व्यापारिक गतिविधियां जारी थीं। अपने परवर्ती कुषाण शासकों की भांति गुप्त 
राजाओं ने भी विभिन्‍न प्रकार के सिक्कों को जारी किया और गुप्त शासकों के सोने के 
सिक्के सर्वश्रेष्ठ दस्तकारी के नमूने हैं। गुप्त शासकों ने चांदी, तांबे एवं सीसे के सिक्कों 
को भी जारी किया गुपत साम्राज्य के कुछ तों में इन सिक्कों को समाज में उच्च स्थान 
प्राप्त था। उदाहरणार्थ, उत्तरी बंगाल के जिला मुख्यालय के साथ दो व्यापारिक 
प्रतिनिधि तगरश्रेष्ि और साथवाह संबंधित थे। उत्तरी बिहार में वैशाली से प्राप्त गुप्त 
शासकों की मोहर से पता लगता है कि वैशाली नगर की जनसंख्या में व्यापारिक समुदाय 
का महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय के साहित्यिक ग्रन्थों से स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र एवं 
उज्जैनी जैसे नगरों में व्यापक स्तर पर व्यापारिक गतिविधियाँ होती रहती थीं और इन 
नगरों में विभिन्‍न देशों के लोग उपस्थित रहते थे। व्यापारिक लोग इन नगरों में महत्वपूर्ण 
समुदाय थे। 
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इन नगरों में दस्तकारों और व्यापारियों के कायो को सुविधापूर्वक चलाने के लिये इनके 
अपने संगठन थे। इन संगठनों के लिये जो प्राचीन शब्द प्रयोग किया जाता था उसे अणी 
कहते थे। राज्य इन औणियो को सुरक्षा प्रदान करता था और इनके नियमों एवं रीतियों का 
उचित सम्मान किया जाता था। इसी प्रकार ओषियों के सदस्यों से यह आशा की जाती थी 
कि वे भी इन संगठनों के नियमों का पालन करें अन्यथा अवेहलना करने पर उन्हें दण्ड 
दिया जाता। श्रेणी शब्द को व्यापारियों एवं दस्तकारों के संगठन के रूप मैं परिमाषित किया 
गया है परन्तु इस शब्द की अन्य परिभाषायें भी दी गई हैं और इसका विस्तृत अध्ययन भी 
किया गया है परन्तु हम अभी भी निश्चय के साथ यह नहीं कह सकते कि इस शब्द का 
वास्तविक अर्थ क्या था| 


यद्यपि गुष्त काल में दस्तकारी का काम और व्यापार काफी सक्रिय था परन्तु इस 
त्यं को विशेषकर याद रखना चाहिये 


+) उस समय कई प्रकार के दस्तकार लोग थे परन्तु उनकी न तो आर्थिक संपन्‍नता के 
रूप में कोई पहचान थी और न ही सामाजिक स्तर के रूप में | उदाहरणार्थ, उज्जयिनी 
जैसे शहर में एक सुनार और उसके परिवार तथा गाँव में टोकरी बनाने वाले एक 
परिवार के बीच काफी अंतर था। यह अंतर उन मात्रो से भी स्पष्ट होता है 
जिनको ब्राह्मणों ने लिखा था। धर्मशास्त्रौं में दस्तकारों के विभिन्न वर्गों का स्पष्ट 
उल्लेख है परन्तु फिर भी समाज में उनका स्थान ब्राह्मणों कावस्य एं वैश्यो से नीचा 
था। बर्मशास््र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दरतकार गुट से एक जाति बनती 
थी, जैसे कि बर्तन बनाने वाले दस्तकारों से कुम्हार जाति बनी तथा स्वर्णकारों या 
झुनारों से एक दूसरी जाति की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से इन दस्तकार समूहों 
से उनकी अनेक ज्यातियां बनीं। यद्यपि जाति व्यवस्था इतनी सरल नहीं थी इसके 
बावजूद जो जिस प्रकार की दस्तकारी का काम करता था उन लोगों द्वारा उसी प्रकार 
की जाति बनी। 


2) कुछ कषत्ों में गुप्त शासकों के काल में ही संमवतः दस्तकारी उत्पादन एवं व्यापारिक 
गतिविधियों का हास होना प्रारंम हों गया था और कुछ इंतिहासकारों का मानना हैं कि. 
इसी के साथ-साथ नगरों एवं शहरों का भी पतन प्रारंभ हो गया। जिसके कारण 
सभाज की निर्भरता कृषि-उत्पादन पर और अधिक बढ़ने लगी इन परिवर्तनं के विषय 


में आपको अधिक जानकारी बाद की इकाइयों मे प्राप्त होगी। 
बोध प्रश्न 2 
+).. रिक्त स्थानों को भरिये। 
अ) खेती-बाड़ी की जाने वाली भूमि को (क्षिला//षेत् कहा 
जाता था। 


ब) धार्मिक दान प्राप्तकर्ताओं को भूमि उपहार स्वरूप देने की परंपरा 
(रयम शताब्दी सी ई./ पांचवी-छठी शताब्दी सीई) 
मे सामानय (हो चुकी थी / विल्कुल भी नहीं थी)। 


ज्ञ) इस काल के दौरान छोटे जोतदार (काफी फले- 
फूले/कम हुए)। 
द) (कन्दुष्त/पुरुषुष्तो के शाइन काल में सुदर्शन 


झील की मरम्मत की गई] 


2} इस काल में सिंचाई के लिये अपनाये गये तरीकों के विषय में लगभग पाँच पंक्तियां 
लिखिए। 


3) उन स्रोतों का विवरण लगभग पांच पंक्तियों में कीजिये जिनमें दस्तकारी एवं 
दरतकारों का उल्लेख हुआ है। 


2.4 समाज 


आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बो ने जिस समाजकी कलपना की थी, उस समाज को 
चार वर्गों (ह्मण कष्य बैट और शू में इस ढंग से विभाजित किया गया था कि प्रत्येक 
कर्णउन कार्यों को सम्पन्न करे जो उसके लिये निर्धारित किये गये थे और केवल बह उन्हीं 
अधिकारों का उपभोग करे जो उसके लिये बताये गये। यह आदर्श सामाजिक व्यवस्था थी. 
और राज्य से यह आशा की गयी कि वह इसको सुरक्षित रखे। इसका अर्थ यह हुआ फि 
देश के किसी भी कोने में जब कभी भी किसी छोटे राज्य का उदय:हुआ तो उस राज्यो 
यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इसकी मान्यता एक आदर्श समाज व्यवस्था के रूप में करें। 
गुप्त काल से ही बाहाण लोग राजा पर काफी प्रभाव डालने लगे थे। यह इससे भी सष्ट' 
है जिस ढंग से वे राजाओं व दूसरों से भूमि को उपहार के रूप में प्राप्त करने लगे थे। 
राजाओं एवं अधिकारियों ने न केवल आहा को व्यक्तिगत सतर पर भूमि का उपहार स्वरूप 
भेंट किया बल्कि बहा के बड़े-बड़े समूहों को दूर-दराज के क्षेत्रों में भी बसाया गया। इस 
प्रकार, बहुत सी हाण बस्तियों को बह्मदेय अग्रहाए कहा जाने लगा और उनकी संख्या 
भी बढ़ने लगी। दूसरी बातों के साथ-साथ उन्होने कर्ण विभाजित समाज व्यवस्था के 
विचार को भी फैलाना प्रारंभ कर दिया। 


कर्ण व्यवस्था के आदर्श व्यवस्था होने के बावजूद समाज में ऐसे बहुत से गुट थे जिनकी 
पहचान को वर्ण व्यवस्था के विचार द्वारा नहीं किया जा सकता था। और ऐसा 
समझा गया था कि विभिन्‍न वर्ण अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेगें रन्त वास्तव में ऐसा 
नहीं किया जा सका | वास्तविक समाज में आदर्श समाज से मूलभूत अंतर होता है और इस 


अंतर को बर्स के बहाणा लेखकों ने भी रेखांकित किया। इसलिये उन्होंने विभिन्‍न 


जातियों की समाज में स्थिति निश्चित करने के लिये इन जातियों की उत्पत्तियों के 
संबंध में झूठी व्याख्याय प्रस्तुत कीं। उनका कहना है कि बहुत सी जातियों और गुटों की 
उत्पत्ति बहुत से दर्णों के आपसी वर्ण सकर अर्थात या उनमें आंतरिक विवाहों के कारण 
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को सहायक-श्त्रिय (बतयो का स्तर प्रदान कर दिया गया था क्योंकि उनकी उत्पत्ति 
को शुद्ध कियो में नहीं माना गया। इसी भांति से उन कबीलाई गुटों की उत्पत्तियों के 
विषय में भी झूठी व्याख्यायें दी गईं जिन्होंने ब्राहणिक सामाजिक व्यवस्था की रवीकार लिया 
था। 


व्शा में अपर्ण की बात की गई है अर्थात्‌ दरिद्रता के समय में जो व्यवहार किया 
जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी आवश्यक हो मर्ण उन कार्यों एवं कर्तव्यं को भी 
कर सकते थे जिनको उनके लिये आवंटित नहीं किया गया था। इस प्रकार धर्मशास्त्र के 
अनुसार भी वास्तविक समाज उनके द्वारा कल्पित किये गये आदर्श समाज से भिन्न था। 
इन परिवर्तनों का प्रारंभ गुप्त काल से काफी पहले प्रारंभ हो चुका था, परन्तु ब्राह्मणिक 
समाज की अवधारणा का भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में प्रचार हो जाने के कारण 
सामाजिक व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गई थी। इस नवीन सामाजिक व्यवस्था में बहुत से 
सामाजिक गुट समाहित हो चुके थे परन्तु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वास्तविक समाज 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न थी, फिर भी इनमें कुछ निश्चित विचार सामान्य रूप से व्याप्त थेः 


«.क्ञह्मणोँकी पहचान समाज के श्रेष्ठतम वर्ग के रूप में की गई इसलिये उन्हें उच्चतम 
कर्ण में रखा गया। ये लोग संस्कृत भाषा को भली-भांति जानते थे और धार्मिक 
अनुष्ठानों को पूर्ण करते थे जिसके कारण उनके राज सत्ता के साथ निकटतम 
संबंध कायम हो गये। स्थिति यह थी कि जब राजा बौद्ध, जैन एवं अन्य विशेष घमो 
के समर्थक थे तब भी उन्होंने मणो को संरक्षण प्रदान किया जो विशेष विद्वान थे। 
इसी के कारण ब्राह्मण लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं सम्माननीय थे। 


«.. रीद्धान्तिक तौर पर समाज चार गों मे विभाजित था, परन्तु ऐसे बहुत से गुट थे जो 
इस योजना से बाहर थे | वे अयण (अछूत) थे | उनको अशुद्ध माना गया] यदि कोई 
उनसे छू जाता तो बह भी अशुद्ध हो जाता और जिन इलाकों में उच्च कर्ण के लोग 
रहते थे उन इलाकों में उनके आवागमन को मुना कर दिया जाता था। चण्डाल और. 
चर्मकरार जैसे गुटों को अपवित्र नाना गया और जाति व्यवस्था से बाहर रखा गया। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक सामाजिक 
गुटों की हालत सदैव दरिद्र बनी रेही। 


«उच्च वर्गों की महिला र्ग की हालत भी निम्न थी। इस काल में भी चाकाटक रानी 
प्रभावती गुप्त जैसी महिलाओं के पास काफी शक्ति थी, परन्तु सभी महिलाओं को यह 
विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। बर्ण ग्रंथों में महिलाओं के अनुसरण करने योग्य नियमों 
का उल्लेख किया गया और उनसे आशा की जाती थी कि वे उनका अनुसरण करेंगी 
और वे परिवार में आदर्श पत्नियां एवं मातायें बनेंगी। कुछ बहला ग्रंथों में महिलाओं 
की सामाजिक स्थिति को शूढ्ों के समक्ष ही माना गया है। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है 
कि बहो को लगातार भूमि को दान में दिया गया परन्तु हमें इसका प्रमाण 
उपलब्ध नहीं होता है कि ब्राह्मण महिलाओं को कभी भी भूमि प्रदान की गई हो। 


सामाजिक जीवन का एक दूसरा पक्ष यह है कि नगरों में रहने सम्पन्न लोगों और 
ग्रामवासियों की जीवन शैली में काफी अंतर था। नगरों में रहने वाले आदर्श लोगों को 
नगरक कहा जाता था जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका जीवन सम्पन्न था और वे 
खुशहाल एवं शानदार सम्य जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार के जीवन का विवरण न 
केवल वाल्स्यायन के कामझून ग्रंथ में मिलता है बल्कि इस काल के अन्य साहित्पिक ग्रंथों 
में भी हुआ है। इसके बावजूद भी यह समझना गलत होगा कि नगरं में रहने वाले सभी 
लोग इस भांति के जीवन को व्यतीत करने में सक्षम थे। 


बोध प्रश्न 3 
।) निम्नलिखित कथनो मंसे कोन सा सही (४) और कौनसा गलत (2) हैं? 
अ) गुप्त काल से राजाओं पर बहो का काफी प्रमाव 


लगाथा। () 
ब) गुष्त काल में वास्तदिक समाज आदर्श समाज से भिन्न था| () 
स) अन्तयण वर्ण व्यवस्था की सबसे ऊंची इकाई थी। () 

() 


द) नगरों में रहने वाले लोगों और गांव में रहने वालों का जीवन 
समान था। 


2). वर्ण व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का विवरण पांच पंक्तियों में कीजिये। 


25 संस्कृति | 


गुप्त काल को असर सांरकृतिक विरासत के कारण “स्वर्ण युग” कहा जाता है। यह कला 
और वास्तुकला, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान उपलब्धियों पर लागू होता है। इस 
प्रकार, गुप्त युग पिछले ऐतिहासिक काल से, विशेष रूप से भारत के सांस्कृतिक इतिहास 
की दृष्टि से, इस समय की कलात्मक और साहित्यक अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्रभावशाली 
मानकों के कारण एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रस्थान के रूप में सामने आता है। इसी. 
कारण से गुण्तों के सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को इस पाठ्यक्रम में बाद 
की इकाई ।5 में अलग से स्थान दिया गया है। 


यह सही कहा गया है कि गुप्त कला प्राचीन भारतीय कला के सर्वोत्तम चरण को दर्शाती 
है | वास्तुकला के दृष्टिकोण से गुप्त काल रचनात्मक उत्साह तथा सुंदरता की गहरी भावना 
और जागरूकता को दर्शाता है। यह तथ्य झाँसी जिले (उत्तर प्रदेश) के देवगढ़ में स्थित 
द्शावतार मंदिर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के निकट मीतरगाँद मंदिर, तिगावा (जबलपुर 
जिला, मध्य प्रदेश) में विष्णु मंदिर, भुमारा (सतना जिला, मध्य प्रदेश) में शिव मंदिर, नचना- 
छुथारा (पन्ना जिला, मध्य प्रदेश) में पार्वती मंदिर आदि से स्पष्ट होता है। इनमें से कुछ 
मंदिर सुंदर मूर्तिकला की पटटिकाओं से सुसज्जित हैं। गुप्तकालीन मंदिर-निर्माण गतिविधि 
पयर को काट कर निर्मित तौर्थ-स्थलों की पूर्व परपरा के विकास का प्रतिनिधित्व करती 
है जिसने अब एक नया स्तर प्राप्त किया। हालांकि, मंदिरों के शीर्ष पर ऊँचें और विस्तृत 
नक्काञीदार (शिखर की उपस्थिति का आभास होना अभी बाकी था। इसलिए, गुप्त काल 
भारत में संदिर-निर्माण के प्रारंगिक चरण को चिन्हित करता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण 
चरण था जो मध्यकाल तक मंदिर-निर्माण को प्रभावित करता रहा | 


"शास्त्रीय (0958०) संस्कृत” के रूप में संदर्भित संस्कृत भाषा का विकास गुप्त काल में 
हुआ संस्कृत को अपने दरबार की आधिकारिक/शासकीय भाषा बनाते हुए गुप्त शासकों 
ने इसे व्यापक संरक्षण प्रदान किया | उनके सभी शिलालेख संस्कृत में लिखे गए हैं। पाली, 


पल ख को के, जनन आ मे किका है। 


अर्थव्यवस्था, समाज, 
संस्कृति एवं राजतंत्र 


व्यवस्था 


गुप्त सा्राज्य 
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300 सी ई. से ४208 तक 


प्राकृत एवं अर्कागि जसी मौखिक दोलियों को प्रोत्साहित करने वाली ग्ल काल से पूर्व 
की बौद्ध और जैन परपराओं के प्रभाव के कारण संस्कृत भाषा को नज़रअंदाज़ किया गया 
था। किन्तु गुप्त राजाओं ने अपने काल में इसका पुनरुद्धार किया। उसी के कारण, यह गुप्त 
काल के दौरान संपूर्ण उत्तर भारत में एक व्यापक भाषा बन गई। यहाँ तक कि बौद्ध विद्वान, 
विशेषकर महान बौद्ध संप्रदाय के विद्वान, भी अब संस्कृत भाषा में अपने शास्त्रों की रचना 
करने लगे। संस्कृत के कई महान कदि, नाटककार, व्याकरण के पंडित आदि इसी काल 
से जाने जाते हैं। 


माना जाता है कि रामायण और महाभारत महाकाव्यों का संकलन तथा उनको अंतिम 
स्वरूप लगभग चौी-पाँचवी शताब्दी सीई. के दौरान अदान किया गया। गुपत राजा 
चंदरुष्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न (नौ रलो में से एक, महान संस्कृत लेखक-कवि 
कालिदास ने अभिज्ञानशकुंतलम, मालविका्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसी नादय /अभिनय 
रचनाओं तथा रघुवंशम, कूमारसम्भवम और मेघदूतम जैसी काव्य कृतियों को लिखा जो 
गुप्त काल मेँ प्राप्त उत्कृष्ट साहित्यिक मानकों की परिचायक हैं| इनके अतिरिक्त वराहमिहिर 
ने बृहत्‌ संहिता लिखी जो खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे वैज्ञानिक विषयों से 
संबंधित है| आर्यमटद्‌ ने आर्यभट्‌टीयम लिखा जो ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित और 
त्रिकोणमिति पर एक प्रसिद्ध कृति साबित हुआ | चिकित्सा पर उल्लेखनीय कृतियों में चरक 
संहिता और सुश्रत संहिता शामिल हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक सववांगीण उन्नति इस काल 
में प्रकट और दृष्टव्य हुई। 


2.6_ सारांश 


इस इकाई में गुप्त प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्‍न पक्षों का विश्लेषण करने 
के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुप्त काल में परवर्ती काल की अपेक्षा काफी 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। एक महत्वपूर्ण पक्ष राजतन्त्र से संबंधित है कि जिन क्षेत्रों 
के राजाओं ने गुप्त राजाओं के सामन्तीय आधिपत्क को स्वीकार कर लिया था. उनका 
शासन उन क्षेत्रों में जारी रहा। कृषि उत्पादन पर भी पापत ध्यान केन्द्रित किया गया और, 
इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस काल में सिंचाई ने प्रमुखता प्राप्त कर ली 
भूमि को उपहार स्वरूप धार्मिक वर्गों को देने की प्रथा का प्रचलन सामान्य बात हो गयी थी 
और जह्वा लोग राजाओं पर अपना काफी मभाव डालने लगे। कृषि करने वाले लोगों के 
बीच काफी मिन्‍नतायें उत्पन्न हो गई और यदि इनकी तुलना सम्पन्न लोगों के साथ की 


जाये तो हम पाते हैं कि साधारण किसान की हालत में काफी गिरावट आयी। इसी के 


समान ही विभिन्न किस्म के दस्तकारों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों में भिन्नतायें थीं। 
यद्यपि इस काल में भी व्यापारिक गतिविधियां जारी रहीं परन्तु दस्तकारी उत्पादन में कमी 
हुई। समाज में वर्ण व्यवस्था जारी रही परन्तु इसी के साथ-साथ बहुत से सामाजिक गुटों 
या समूहों, विशेषकर अछूतों को, वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया | समाज में महिलाओं की 
स्थिति में भी पर्याप्त गिरावट आयी। 


2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


दोघ पस्न 4 
१% ४ से % दो ४ त) 2 


2 कृपया उप-भाग 224 को देखें। 


3) अपने उत्तर का आधार उप-भाग 22 को बनायें। अर्थव्यवस्था, समाज, 
संस्कृति एवं राजतंत्र 


बोघ प्रश्‍न 2 व्यवस्था : गुप्त साम्राज्य 


+) ओ क्षेत्र ब) हो गया, पांचवी-छठी शताब्दी सीई. स) कम 


द) स्कन्दगुप्त 


2) अपने उत्तर का आधार उप-भाग 234 को बनायें। 


3) अपने उत्तर की तुलना उपभाग 232 के प्रथम व दूसरे अनुच्छेद से करें। 


बोघ प्रश्न 3 
मो ५ गे ४ से 2 व) »& 

थे उत्तर भाग 24 को पढ़कर दें। 
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इकाई 3 पुष्यभूति एवं हर्ष साम्राज्य का उदय' 


इकाई की रूपरेखा 

३० उदेश्य 

३ असतावना 

३2 उत्तर भारत का बदलता राजनैतिक परिदृश्य 
अद राजनीतिक के के नये प्रकार : जयरकनावा 
३22 की नधे राजनीतिक केन्द्र कै कप मे 
323. पादलिपुत्र का पतन 

३3 पुष्पमूति 

34 हर्ष की राजनैतिक गतिविधियाँ 
3७0 गत 
३४३ हर्ष ली राजनैतिक गतिविधि : एक अवलोक 
3७3. हर्ष का राज्य विस्तार 


344 वुझानच्वांग का विवरण 
345 इरष-संत 
३4 इष के राज्यकाल का अन्त 
३5 राजनीति की बदलती संरचना 


अ शासकों की 


} उपधियाँ 


352 प्रशासन 


३७ परिणामः कन्नौज का त्िगुटीय संघर्ष 
उप. सारांश 

38 शब्दावली 

३9 बोध प्रश्नों के उत्तर 

३0 संदर्भ ग्रंथ 


3.0 उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्‌ आप जानेंगे: 
= वीवी शताब्दी में उत्तर भारत की राजनैतिक परिदृश्य किस प्रकार परिवर्तित हुआ; 
० नये प्रकार के राजनैतिक केन्द्रों का उदय: जयल्कन्मवाड़ 
« कनोज उत्तर भारत का नया राजनैतिक केन्द्र क्यों बना; 


७० हर्ष की राजनैतिक गतिविधियाँ; 

« हर्ष का साम्राज्य विस्तार; 

® उत्तर भारत की बदलती राजनैतिक संरचना; और 
७ कनोज के उदय का प्रभाव : त्रिगुटीय संघर्ष। 


समत 


न भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकतता। 


3._ प्रस्तावना, 


उत्तर गुप्त काल में उत्तर भारत की चारित्रिक विशेषताएं कान्यकुब्ज के मौखरि, मगध के 
गुप्त, पश्चिम बंगाल के गौड़ (भुशिंदाबाद जिला), वल्लभी के मैत्रक (सौराष्ट्र उपप), 
थानेसर के पुष्मभूति जैसे अनेक शासकीय परिवारों का उद्भव था। इनमें से अनेक गुणों 
के अधीनस्थ थे। परन्तु गुप्तवंश के राजनैतिक अधिकारों के पतन के पश्चात ये स्वयं को 
स्वतन्त्र मानने लगे। इस प्रकार वीं शताब्दी सीई, का उत्तर भारत अपने-अपने क्षेत्रीय 
सन्दर्भों पर आधारित, अनेक शक्तियों की रणभूमि बना, जो आपस में संघर्षरत थीं। इस 
अकार के राजनैतिक परिदृश्य से सामन्त (अधीनस्थ) शक्तिशाली होकर उमरे। उन्होंने 
दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा अथवा अपने अधिपतियों के राजनैतिक केन्द्रों से सुंदर युद्ध 
लड़े। स्थानीय एवं क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को इस काल की कसौटी माना जाता है | इस 
इकाई में हम आपको पुष्यभूतियों के संक्षिप्त इतिहास एवं हर्ष किस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण 
शासक बना एवं एक साम्राज्य स्थापित किया, इसका वर्णन कर रहे हैं। 


३.2 उत्तरी भारत का बदलता राजनैतिक परिदृश्य 


इस काल में हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुए। 
उदाहरण के लिए उन्नत क्षेत्रों जैसे जो ऊँचाई पर स्थित थे अथवा पहाड़ों तथा नदियों से 
धिरे थे, क्षेत्र जो कि सुचारू रूप से सैना की गतिविधियों, उनके भोजन एवं प्रावधानों के 
सुगम्य परिवहन के लिए जलीय तथा थलीय मार्गों से जुड़े थे, ये पुरानी जानी से 
अधिक महत्वपूर्ण माने गये। ये नये केन्द्र अभिलेखों में जलन (जिसका वास्तविक 
अर्थ-विजय शिविर) के नाम से जाने जाते हैं। 


3.2. नये प्रकार के राजनीतिक केन्द्र : जयस्कन्धवाड़ 


ये जयस्‍्कन्यबाड़ थे जहाँ से शासकीय दंशं ने धार्मिक अनुदान जैसे = आहण भकुओं 
मन्दिर एवं बौद्ध लों को दान किया । आरम्भिक मध्ययुगीन शिलालेख भिन्न-भिन्न शासकों 
के अनेक जग्स्कनाड के सनदरो से भरे हैं | इस प्रकार के सनद से राजनीतिक विजयों 
एवं विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप हर्ष के वर्धमानकॉटि 
जयस्कन्धवा़ से क्रमशः मधुबन एवं बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख प्रकाशित किये गये थे। 
दोनों आधुनिक उत्तर-प्रदेश में कहीं स्थित हैं। 


3.2.2 कन्नौज नये राजनीतिक केन्द्र के रूप में 


पूर्व में कान्यकुब्ज या महोदय नाम से जाना जाने वाला कन्नौज, आधुनिक उत्तर प्रदेश के 
कन्नौज जिले में स्थित, आरम्भिक मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊँचाई क्े्र मे 
जंगा-यनुना दोआब में स्थित कन्नौज की किलेबन्दी सुगमता से कराई जा सकती थी। इस 
प्रकार मैदानी क्षेत्र में इसकी अनुकूल अवस्थिति के बावजूद इसे सुगमतापूर्वक किलेबन्दी 
करके सुरक्षित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त कन्नौज मूलतः पश्चिमी गंगा तटीय 
क्षेत्र के कृषि विस्तार के अन्तर्गत आता था। भूमि अनुदान इस क्षेत्र मे प्रचुरता में किया जा 
सकता था। प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र ने बह्म को आकर्षित किया जो यहाँ आकर बसे 
एवं आगामी शताब्दियों मे पूरे देश के राजदरबार में विस्तृत रूप से प्रतिष्ठित हुए | कन्नौज 
पूर्व मे गंगा क्षेत्रों के साथ ही साथ दक्षिण में जाने वाले मार्गों से भी मली प्रकार जुड़ा था। 
इन समी कारकों के कारण कन्नौज शक्ति के रूप में उरा एवं उत्तर भारत में केन्द्रक के 
रूप में महत्व स्थापित किया | इस विकास के साथ हम देखते हैं केन्द्र बिन्दु, दक्षिण बिहार 
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के पाटलिपुत्र से कन्नौज की तरफ स्थानान्तरित होता है। कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति 
मैं एक केन्द्रीय विषय के रूप में उमरा। 


इस प्रकार, कान्यकुब्ज राजनैतिक केन्द्र के रूप में मौखरियों की सत्ता के अंतर्गत गृहवर्मन 
के अधीन सर्वप्रथम हबर मं देखने को मिलता है। गृहवर्भन का विवाह पुष्पमूति 
राजकुमारी राज्य श्री के साथ हुआ था। जब हर्षवर्धन राजा बना उसने अपने पूर्वजों की 
राजधानी थानेश्वर के बजाय कन्नौज में स्थापित की। इसे अपनी राजधानी बनाने के पीछे 
इणो को आक्रमक गतिविधियाँ भी हो सकती है, जो 5वीं शताब्दी के मध्य में स्कन्दगुप्त के 
शासनकाल से उत्तर पश्चिम से भारत में आने का मार्ग बना रहे थे। थानेश्वर उत्तर-पश्चिम 
के निकट था, हर्षवर्धन ने कान्यकुब्ज में अधिक सुरक्षित महसूस किया चूँकि यह पूर्व की 
ओर अधिक केन्द्रित था। 


32.3 पाटलिपुत्र का पतन 


आर. एस. शर्मा जैसे इतिहासकारों का मत है कि उत्तर-गुप्त काल मैं व्यापार एवं व्यवसाय 
मे अदनति के कारण पाटलिपुत्र पतन की ओर था। यह राज्य के आर्थिक एवं राजनैतिक 
सामन्तीकरण की प्रक्रिया का भाग था। अन्य स्थानों रो इस नगर में आने वले व्यापारियों 
पर मार्ग-कर संग्रहित किया जाता था| इस प्रकार अधिकारियों, सैनिकों एवं अन्य शाही 
नौकरों का वेतन भूमि-आवंटन द्वारा किया जाता था। इस प्रकार उत्तर-गुप्त काल में नगरं 
ने अपनी महत्ता खो दी एवं सकवा ने ख्याति अजित की । अतः आर. एस. शर्मा का मत 
है कि पाटलिपुत्र बद स्तर पर पूर्व सामन्ती क्रम को दर्शाता है, जहाँ कान्यकुब्ज हर्षवर्धन 
के अधीन सामन्त युग के आरम्भ को दर्शाता है। 


जैसा भी हो, इस मत की अपनी आलोचना है | भिन्न-भिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों की अर्थव्यवस्था 
न अध्ययन गुप्त काल के तुरना पश्चात व्यापार, नगरीय केन्द्रों एवं आर्थिक मुद्रा के पतन 
को परिलक्षित नहीं करता है।यह एक सम्पूर्ण भारत की घटना नहीं थी। बल्कि कुछ इलाकों 
जैसे दक्षिण-पूर्व बंगाल, पश्चिम भारत आदि स्थानों पर व्यापार समृद्ध था एवं यहाँ सोने- 
चौंदी के सिक्कों की प्रचुरता नी थी। इसको अतिरिक्त अन्तर एवं अन्त्री वयापार बृहद 
स्तर पर किये जाते थे। 


हर्ष कान्यकुब्ज को अपनी के पश्चात्‌ काफ़ी शक्तिशाली हुआ जिसे उसके 
राजकवि बाणभट्ट ने अपले ग्रंथ हर्षचरित में गौरान्दित किया है। दूसरी तरफ एच. सी. 
रायबौधरी जैसे इतिहासकारों का गत है कि इसने 'त्िगुटीय संघर्ष" में भी योगदान दिया। 
उनका मानना है कि यह तीन दंशं के मध्य का संघर्ष था - पश्चिम भारत के गुर्जर-प्रतिहार, 
बंगाल एवं बिहार के पाल एवं दवकन के राष्ट्रकूट, जिसका उद्देश्य कान्यकुब्ज, जिसे हर्ष 
चुना था तथा जो शाही राजधानी बन गया था, पर आधिपत्य स्थापित करना 


क्आऑन्‍ऑ इवबनाा मणि ीौौौं 


विभिन्‍न ओतों से हमें पुष्पभूतियों के विषय में जानकारी मिलती है, जिन्होंने पहले हरियाणा 
के थानेश्वर तया बाद में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से शासन किया। इन झोत में हर्षकरिति: 
युवानच्चांग (हवेनत्सांग) का यात्रा विवरण, अभिलेख तथा सिक्के हैं। बावणभट्ट हमें बताते 
हैं कि इस बंश का संस्थापक राजा थानेश्वर मे पुष्पभूति था तथा यह परिवार पुति वंश 


उह भाग ईई खंड-॥. इकाई-3 के रित है। 


के नाम से जाना जाता था। यद्यपि हर्ष के अभिलेखों में इसका कोई सन्दर्भ नहीं है। 
बांसखेड़ा एवं मधुबन तामपत्र एवं शाही मुहरें आरम्भिक पाँच शासकों के विषय में जानकारी 
प्रदान करते हैं, जिनमें से तीन को बहा की उपाधि प्रदान की गई थी। यह दर्शाता है 
कि वे सम्प्र सपाट नहीं थे। चतुर्थ सञ्जा प्रभाकरवर्धन का वर्णन महाराजाधिराज के रूप 
में हुआ है जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक स्वतन्त्र साट था एवं उसने 
गृहवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ विवाह करके नौखरियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित किया था। 


इस समय (लगभग 604 सी.ई) थानेश्वर को पश्चिम की ओर से हूणों के आक्रमण का भय 
था। बाणमट्ट पमाकरवर्धन का वर्णन 'दूण हिरनों के लिए शेर' के रूप में करते हैं। उनके 
अनुसार राज्यवर्धन के अधीन एक सेना हूणों को पराजित करने के लिए भेजी गयी परन्तु 
पिता की अकस्मात बिगारी के कारण उसे वापस होना पड़ा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के 
पश्चात परिवार को कुछ समय तक विपदा का सामना करना पड़ा। मालवा शासक ने 
गृहवर्धन की हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी राज्यश्री को बन्दी बना लिया। ऐसा प्रतीत 
होता है, मालवा एवं गौड़ शासक ने सन्धि कर ली थी तथा थानेश्वर को धमकी दे रहे थे | 
राज्यवर्धन ने मालवों को पराजित किया परन्तु गौड़ शासक शशांक द्वारा विश्वाचात डार 
सारा गया। अब यह हर्ष का उत्तरदायित्व था कि वह प्रतिशोध ले, एवं कुछ समय पश्चात 
वह एक सशक्त साम्राज्य स्थापित करने में संमर्थ हुआ। 


बोघ प्रश्न ॥ 
+) निम्नांकित तथ्यो को पढ़े एवं सही (४) एवं गलत () का निशान लगाएँ। 


) थानैश्वर मौखरियों का राज्य था। () 

के) कान्यकुब्ल गंगा-यमुना दोआब मे स्थित था। () 

॥) राजनैतिक केन्द्र के रूप में कान्यकुब्ज ने उज्जैनी को विस्थापित ( ) 
किया। 

३) त्रिगुटीय संघर्ष दो शक्तियों के मध्य लड़ा गया। (+ 


2 छठी शताब्दी सीई. के पश्चात्‌ जयत्कन्धवाड़ उत्तर भारत की राजनीति में क्यों 
महत्वपूर्ण हो गया? 


3) चाटलिपुत्र के पतन के कारणों पर पाँच पंक्तियों लिखिये। 
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4). पुष्यमूतियों के विषय में 00 शब्द लिखिए। 


3.4 हर्ष की राजनैतिक गतिविधियाँ 


3.4. स्रोत 


प्रशर्तिक के रूप में अभिलेख, तामपत्र, इस वंश के घोषणापत्र इत्यादि शासक की 
क्रियाकलापों एवं राजनैतिक विजयों का अतिशयोक्तिपूरण वर्णन करते हैं। प्रशस्यो में 
शासकों की राजनैतिक विजयों का रूद्ररूप दर्शन मिलता है। ये शासक को सार्वभौम सम्राट 
(चक्रवर्ती /“सार्वभौम राजा) होने का दावा करते हैं, जिसने चारों दिशाओं को जीता एवं 
दिग्विजय प्राप्त की। राजनैतिक केन्द्रं के सन्दर्भ, अभिलेखों में अभिलिखित भू-दान क्षेत्र एवं 
आलेखों के खोज स्थल, वंश के अधीन कषत्र-विस्तार को इंगित करते हैं। इसके अतिरिक्त 
राज कवियों के चरित काव्य एवं जीवनी काव्य ऐतिहासिक जानकारी के नये तं के रूप 
में उभर कर आये हैं। इस प्रकार के कायो, कविताओं में संरक्षक राजा नायक होता है, जो 
में कई उतार-चढ़ाव चुनौतियाँ से गुजतरा हुआ अन्नतः विजय प्राप्त करता है। इस 
प्रकार का आरम्भिक उदाहरण हमें हर्षकषश्ति में देखने को मिलता है। हर्षचरित (हर्ष का 
जीवन) इस तरह का पहला आदर्श है।इस काव्य में कवि बाणम हर्षवर्धन के उदय के बारे 
में बताते हैं। हमें यह बताया जाता है कि जब पुष्पभूति शासक प्रभाकरवर्धन:राज्य कर रहा 
था दुर्जेय हणो ने राज्य के उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर आक्रमण किया। राज्यवर्धन एवं 
हर्षवर्धनः राजकुमार उन्हें रोकने गये। इसी मध्य प्रभाकरवर्धन बीमार हो गये एवं उनकी 
मृत्यु हो गयी। स्थिति और मी दयनीय हो गयी जब कान्यकुब्ज का मौखरि शासक जो कि 
उनका जीजा एवं उनकी बहन का पति था, अपने शत्रुओं द्वारा मारा गया। ये गौड़ के 
शशांक एवं मालवा के देवगुप्त थे। राज्यवर्धन शत्रुओं से युद्ध करने गये एवं शत्रुओं के 
शिविर में मारे गये। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाया, और चूंकि मौखरियों का 
कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः कान्यबुब्ज के सिंहासन का प्रस्ताव उसे दिया गया। 
उसने मौखरि के मंत्रियों द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वह 
पुष्पभूतियों एवं मौखरियों का संयुक्त शासक बन गया। उसने कान्यकुब्ज को अपनी 
राजधानी बनायी। इस प्रकार काव्य का अन्त होता है। गौर का विषय है कि कवि का 
उद्देश्य हर्ष के सिंहासन पर विराजने का बृतांत प्रस्तुत करना है। उसे एक सर्वोचित एवं 
न्यायपूर्ण व्यक्ति दर्शाते हुए, उसके अपने भाई के साथ साझा प्रेम को रेखांकित करते हुए 
बाणनट्ट हर्ष की सिंहासन प्राप्ति को न्यायसंगत ठहराते हैं। यद्यपि यह करते हुए उसने 
जयेष्ठ भाई का स्थान ले लिया था। 


आगामी काल के शासक जैसे बंगाल एवं बिहार के रामपाल, पश्चिम चालुक्य के विक्रमादित्य 
चर्य, गुजरात के चालुक्य यं के कुमारपाल चरित काव्यो जैसे द विक्रमाकदेकवारित 
एवं कुगारपालचरित में मुख्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार 
ह्र एक उदाहरण के रूप में स्थापित हुआ जिससे साहित्य में एक शैली का प्रारम्भ 


एवं लोकप्रिय हुआ एवं जिसका विभिन्‍न क्षेत्रों के शासकों ने जो काव्य के नायक के रूप में 
आजा चाहते थे, अनुसरण किया। 


इस काल से सम्बन्धित अन्य स्रोत चीनी यात्री युवानच्यांग (हवेनत्सांग) का विज्ञात यात्रा 
विवरण है, जिसने 829 सी.ई-845 सी ई. तक भारत में यात्रा की एवं हर्ष के दरबार में साचि 
।क समय व्यतीत किया। 


तों की व्याख्या 


हर्ष बाणभट्ट एवं युवानच्वांग (ह॒वेनत्सांग) दोनों का संरक्षक था। दोनों के वृतान्त हर् को पूरे 
उत्तर-भारत्त का स्वामी बताते हैं | दोनों के विवरण के आधार पर आरम्निक इतिहासकार हर्ष 
को उत्तर गुप्तकाल का अन्तिम 'महान हिन्दू साम्राज्य निर्माता दिखाते है। इस प्रकार के 
मतों को हर्ष के कट्टर प्रतिद्धंदी पुलकेशिन-॥ के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त चकालोततपथेतर: 
(उत्तर के सभी क्षेत्रों का युद्ध-स्वामी) नामक विशेषीकृत उपाधि से भी दकता प्राप्त होती है। 
इस प्रकार, भारतीय इतिहास के काल-विभाजन के प्रयोजन में इतिहासकार 647 सीई. मे 
हर्ष की मृत्यु के साथ एक युग का अन्त, वास्तव में हिन्दू युग के अन्त को चिन्हित करते 
हैं। इस प्रकार विन्‍्होन्ट स्मिथ जो आरन्भिक इतिहासकारों में से एक हैं तथा जिन 
भारतीय इतिहास की विस्तृत रचना की है (भारत का आरंगिक इतिहास), मध्यकाल के हिन्दू 
राज्य को, जिसमें राजपूत सबसे आगे आते हैं, हर्ष की मृत्यु के उपरान्त बताते हैं। इस 
परिवर्तन का प्रमुख मानदण्ड इस विस्तृत साम्राज्य का विभाजन था। जैसा कि उनका 
मानना है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में हर्ष अन्तिम सम्नाट था जिसका मौयो एवं गुप्तं की 
माति उत्तर-भारत के विस्तृत माग पर आधिपत्य था| राजपूतों की उपस्थिति के बावजूद म 
सकाल मुस्लिम युग का आरम्भ माना जाता है। 


3.4.2 हर्ष की राजनैतिक गतिविधियाँ : एक अवलोकन 


हर्ष का सिंहासनारोहण 606 सीड, में हुआ। वह पुष्पभूति वंश का था जो स्थानविस्व॒रा 
(जाब के अम्बाला जिले में आधुनिक थानेश्वर) के निवासी था। अमिलेखों में उल्लेखित 
उसकी विजयो की पुष्टि समकालीन शासकों जैसे पुलकेशिन गा के अभिलेखों से भी की 
जा सकती है। हर्ष की गतिविधियों पर चर्चा निम्नाकित रूप में करेंगे। 


प्रारम्भिक जीवन्-यात्रा 

प्रमाकरवर्धन हर्ष का पिता एवं क्रम में चतुर्थ शासक था। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन एवम्‌ 
हर्षवर्धन थे। उसकी पुत्री का विवाह कान्यकुब्ज के मौखरि शासक गृहवर्धन के साथ हुआ। 
यह एक महत्वपूर्ण वैवाहिक सन्धि थी जिसने 7वीं शताब्दी सी.ई. उत्तर भारत के शक्ति 
संतुलन को प्रभावित किया। मौखरियों के प्रतिद्वंदी गौड़ों (प्रारम्भ में मौखरि शासक 
इशानवर्मन गौड़ों को परास्त करने का दावा करते हैं). ने मालवा के देवगुप्त के साथ 


पूर्वी अभियान 


गौड़ शासक शशांक एवं मालवा शासक देवगुप्त ने हर्षवर्धन के जीजा मौखरि शासक 
गृहर्धन की इत्या कर संकट पैदा कर दिया। उन्होंने कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया। 
हर्ष का ज्येष्ठ भाई राज्यवर्धन शत्र-शिविर में मारा गया। अपनी बहन, गर्धन की विधवा 
को बचाने के पश्चात मौखरियों के उत्तराधिकारी न होने के कारण, हर्षवर्धन को मंत्रियों 
द्वारा सिंहासन का प्रस्ताव आया। हर्ष ने अब कान्युकुब्ज के सिंहासन को अधिकार में लेकर 
पूति एवं मौखरि दोनों प्रदेशों पर शासन प्रारम्भ कर दिया । उसने शंशाक से प्रतिरोध की 


प्ष्पमति और हर्ष साम्राज्य 


का उदय 


a 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४206 तक 


प्रतिज्ञा की, स्वं उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने राजनिष्ठा से इंकार किया था। 
यद्यपि न तो बाणमट्ट न युवानच्चांग शशांक और हर्ष के मध्य वास्तविक संघर्ष के विषय में 
सूषना देते हैं। इसके अतिरिक्त युवानच्यांग (वेतसं) उल्लेख करता है कि ७३7-३8 सी. 
ई. से कुछ वर्ष पूर्व शशांक ने गया में बोधि दृक्ष काट दया था। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र 
प्रतीक था एवं शशांक यह कृत्य तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि गया क्षेत्र पर 
उसका अधिकार न हो। वह यह भी इंगित करता हैं कि हर्ष ने 643 सी.ई. में ओडरा एवं 


'कौंगडा (उत्तर-पूर्वी एवं दक्षिणी उडीशा) को भी जीता था। इस प्रकार यह प्रतीत होता है 
कि हर्ष ने 687 सी.ई. में शशाक की मृत्यु से पूर्व पू्ी भारत में कोई विजय प्राप्त नहीं की 
थी। 

पश्चिमी भारत 


सौराष्ट्र में वल्लमी के राज्य पर मैत्रकों का शासन था जो गुष्तों के सामन्त थे। हर्ष एवं 
तरको के मध्य सम्बन्ध थोड़ा जटिल है। भड़ौच के गुर्जर शासकों का शिलालेख (जयम 
पा का नौसारी अनुदान 725 सीड) वल्लभी शासकों की रक्षा का दावा करता हैं जिसपर हर्ष 
बलपूर्वक अधिकार करना चाहता था। मूलरूप से लाट शासक (दक्षिण गुजरात) एवं मालवों 
तथा गुजरने हर्ष एवं पुलकेशिन ॥ के राज्य जो क्रमशः उत्तर एवं दक्षिणी नर्मदा पर 
अवस्थित थे पर रणनीतिक स्थिति बना रखी थी। इस प्रकार हर्ष एवं पुलकेशिन दोनों ही 
इन तीनों पर नियन्त्रण का प्रयत्न करने का प्रयत्न करेंगे। पुलकेशिन ग अपने एहोल 
अभिलेख में इन तीनों शासकों को अपने अचीनसत होने का दावा करता है। जैसा भी हो, 
जब हर्ष ने वल्लभी राज्य को अधिकार में लिया, वैवाहिक सम्बन्धो के कारण दोनों के 
मध्य शान्ति अवश्य स्थापित हुई होगी। इस प्रकार मैत्रक वंश के बालादित्य धुक्सेन। ने हर्ष 
की पुत्री से विवाह किया एवं उसका मित्र बन गया। इस प्रकार इस सन्धि ने धुबसेन को 
पुलकेशिन के प्रभाव से मुक्त कर दिया। हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य विख्यात संघर्ष का यह 
कारण हो सकता है। 


पुलकेशिनाा के साथ संघर्ष 

हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय दोनों के राज्य नर्मदा नदी की सीमा को स्पर्श करते थे। 
पुलकेशिन अपने एहोल अभिलेख में बताता है कि हर्ष का आनन्द (हर्ष) भय से चूर हो गया. 
जब उसका हाथी युद्ध में गिर गया। युवानच्चांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहल 
की परन्तु पुलकेशिन के विरूद्ध कोई विजय प्राप्त न कर सका। पुलकेशिन के 
उत्तराधिकारी पुलकेशिन को सकालोत्तरपथेश्वर (हर्ष) को परारत करके पणेश्च की 
उपाधि अर्जित करने का दावा करते हैं। आर. सी. मजुमदार का मानना है कि युद्ध का 
परिणाम पुलकेशिन के उत्तराधिकारियों द्वारा पुलकेशिन के पक्ष में बढ़ा-चढ़ा कर वर्णित 
किया गया है। यह विरोधियों के संबंध में उच्च स्वर में बोलने का प्रयोजन कवि के संरक्षक 
की उपलब्धिं को गौरान्वित करना था। 


3.4.3 हर्ष के राज्य का विस्तार 


हर्ष के अधीन वर्तमान उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार व उडीशा के कुछ हिस्से थे। उन्हें थानेसर, 
पूर्वी पंजाब और पूर्वी राजस्थान के हिस्से विरासत में मिले। भास्करवर्मन के अलावा, 
कामरूप के शासक उनके अधीनस्थ सहयोगी थे और हर्ष ने भी जालंधर और शायद कश्मीर 
के राजाओं पर प्रभाव डाला | दक्षिण में नर्मदा वह सीमा थी जिसके आगे पुलकेसिन द्वितीय 
शासन कर रहा था। 


3.4.4 युवानच्चांग का विवरण 


चीनी धर्मयात्री युवानच्वांग ने 829-645 सी.ई. में भारत की यात्रा की | वह हर्ष के अधीन 
कन्नौज की समृद्धि के विषय में बताता है। वह कहता है कि शासक अपनी अजा की स्थिति 
जानने के लिए प्रायः अमण करता है। वह हर्ष को बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी 
के रूप में दर्शाता है तथा उसने उसके राज्यकाल में नियोजित बौद्ध संगीति का बृहत 
विवरण दिया है। वह यह भी कहता है कि हर्ष अपने मंत्रियों को वेतन भूमि-अनुदान के रूप 
में देता है। जैसा भी है, हमें इस प्रकार के गैर धार्मिक अनुदान के विषय में कोई वास्तविक 
साक्ष्य नहीँ प्राप्त है। वह हर्ष के द्वारा बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संरक्षण एवं ब्राहममणों 
एवं हीनयानों के द्वारा विरोध का भी उल्लेख करता है। हर्ष ने बौद्ध धर्म को भव्य उपहार 
देने की अतिव्ययिता में शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। यह विवरण कितना 
सत्य है इसकी सुनिश्चितता का पता लगाना कठिन है। परन्तु इसने निश्चित रूप से 
विभिन्‍न धार्मिक समुदायों के मध्य तनाव को उजागर करता है जो राजकीय संरक्षण के लिए 
आपस में लड़े। 


दूसरी ओर युवानच्वांग स्वयं कहता है कि हर्ष ने प्रयाग समारोह में बुद्ध, शिव एवं सूर्य की 
पूजा की एवं सभी धर्म के अनुयायियों को दान वितरित किया। इसके अतिरिक्त हर्ष के 
बांसखेड़ा एवं मधुबन ताम्रपत्र लेख में ऋग्वेदीय एवं सामवेदीय हणो को भूमि-अनुदान का 
उल्लेख है। शिलालेख भी यह दिखाते है कि आरन्भिक पुष्पभूति शासक सूर्य-उपासक थे 
'जबकि राज्यवर्धन बौद्ध भक्त था। इन शिलालेखों में हर्ष शिवभक्त दर्शाया गया है। इसके 
अतिरिक्त हर्ष के लिखे गये नाटक ्रियदर्शिका रत्नावली. नागनद में से प्रथम दो आह्ाण 
देवों के मंगलाचरण के साथ आरम्भ होते हैं। ये सामग्री इंगित करते हैं कि चीनी धर्मया 
बौद्ध धर्म के लिए पक्षपाती था और हर्ष को बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में दर्शाना 
चाहता था। 


3.4.5. हर्ष-संवत 


अल्बरूनी जो वी शत्ताब्दी में भारत आया, उल्लेख करता है कि हर्ष संवत मथुरा एवं 
कन्नौज में प्रयोग किया जाता था। यह संवत 605 सी.ई. हर्ष के सिंहासनारोहण रो प्रारम्भ 
माना जाता है | हर्ष के दांसखेड़ा, मधुबन, नवअन्वेश्त कुरुक्षेत्र वाराणसी ताअपत्र लेख व 
आदित्यसेन के शाहपुर शिलालेख इसी संवत के लिए दिनांकित किये गये हैं। इसके पूर्व 
नुप, जिन्होंने भारत के क्त क्षेत्र पर शासन किया था, भी गुप्त संवत लेकर आये। यह 
इंगित करता है कि शासक स्वयं के नाम से संदत प्रारम्भ करके भावी पीढ़ियों द्वारा स्वयं 
का स्मरण किये जाते रहने की इच्छा रखते थे। 


3.4.6 हर्ष के राज्यकाल का अन्त 


चीनी झोतों से हमें ज्ञात होता है कि तांग (["०६) शासन ताई सुं ने हर्ष के दरबार में 
643 एवं 647 सी.ई. में एक दूत भेजा था। दूसरे अवसर पर उन्होंने पाया कि हर्ष जीवित 
नहीं था तथा उसके सिंहासन पर किसी ने अनधिग्रहण कर दिया था। नेपाल एवं असम की 
शक्तियों की सहायता से अनधिकर्ल को पराजित करके चीन में बंदी बना लिया गया। यह 
घटना उत्तर भारत की राजनीति में चीन की बढ़ती हुई रुचि को दर्शाता है। 


3.5 राजनीति की बदलती संरचना 


बूहद उपाधियँ गुं से ग्रहण की गई थी, साथ ही साथ प्रशासनिक इकाईयों के नाम का 
भी आगामी राजाओं ने अनुसरण किया। 


प्ष्पमति और हर्ष साम्राज्य 
का उदय 


a5 


मारत का इतिहास : लगभग 3.5.] शासकों की उपाधियाँ 


300 सी ई. से ४208 तक 


सम्प्रनुता का दावा करने वाले शासकों डार सामान्यता धारण की जाने वाली उपाधियाँ 
महाराजाधिराजः परमेश्वर तथा परम भारक थी। अधीनस्थ राजा महाराप्ड धामन महासामा 
रणक आदि उपाधियँ का प्रयोग करते थे। भूमि-अनुदान घोषणाओं में राज्य के प्रशासन में 
उपाधियौं तथा पद के विभिन्‍न स्तर, श्रेणी क्रियात्मकता एवं कार्यकलाप 


3.5.2 प्रशासन 


हर्ष के प्रशासनिक शासन से सम्बन्धित बहुत कम विवरण उपलब्ध हैं। विभिन्‍न शासकीय 
पद गुप्तो के समय से चला आ रहे थे। युयानच्चांग कहता है कर बहुत कठोर नहीं थे। 
शासक किसानों से ।/6 भाग कर के रूप में लेता था। युवानच्वांग के अनुसार दास-प्रथा 
नहीं थी, आगे कहता है यह बहुत सीमित थी एवं कर बहुत विनग्न थे। देवाहूति का मानना 
है कि शायद इससे उसका तात्पर्य कर के स्थान पर श्रम से था | हर्ष एक दृदप्रतिज्ञ शासक 
था एवं अपने मंत्रियों को आत्लविश्वास एवं निष्ठा से प्रेरित रखता था। युवानच्वांग उल्लेख 
करता है कि हर्ष एक उद्योगशील शासक था। उसका दिन तीन भागों में विभाजित था - 
जिसमें से एक राज्य को एवं अन्य दो धार्मिक कार्यो को समर्पित था। यदपि राजकीय 
मामलों एवं प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष पहलु अधिक अन्तर्निहित हो सकते हैं, धार्मिक मामलों में 
अभावश्रस्त लोगों के लिए अस्पताल खुलवाना, दान का वितरण, दार्शनिक चर्चाओं का 
प्रबन्ध एवं छाया देने वाले वृक्षों का रोपण, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना आदि आते हैं। 
हर्ष अपने अधीन मण्डलो के लिए न केवल कठोर था बल्कि समय-समय पर अमण एवं 
निरक्षण करके आम जनता से निकट सम्पर्क में रहता था। वह अपने विस्तृत सात्राज्य से 
परिचित था, जो उसे प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाता था। उदाहरणस्वरूप वह स्थानीय 
भौगोलिक स्थिति एवं लोगों के मिजाज को समझता था जिससे उसे दहा के लिए उपयुक्त 
राज्यपाल नियुक्ति में मदद मिलती थी। हर्ष उनके एवं सहायक नेताओं के साथ व्यक्तिगत 
साक्षात्कार करके सुचारु प्रशासन सुनिश्चित करता था। 643 सी ई. में ऐसे 20 सहायक नेता 
थे। हर्ष अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखता था। जिससे यह: युवानच्चांग के 
जात्रा एवं आवास के लिए सुविधाएँ भगा था। उसके चीनी सञ्जं के साथ राजनयिक- 
सपर्क थे। 


हर्ष के राज्यकाल में सर्वोच्च उपाधि परण ग्टरक अहाराजाशियिज "शासकों का सर्वोच्च 
महान शासक” की थी। इस प्रकार के उच्चस्तरीय उपाधियीं का प्रयोग गुं के काल से 
प्रतिमान बन गया था। जैसे ही शासक सार्वभौन विजेता बनता एवं सर्वोपरि स्थान प्राप्त 
करता था इस प्रकार की उपाधियाँ ग्रहण करना सामान्य बात हो गयी थी। हर्ष के प्रतिद्वंदी 
'पुलकेशिन ग द्वारा प्रदत्त विशेषीकृत उपाधि 'सकालोत्तपथेश्वर' हर्ष को प्राप्त इस प्रकार की 
उच्चस्तरीय उपाधियों को और भी प्रमाणिकता प्रदान करती है। 


छोटे शासक राजा या महाराजा नाम से जाने जाते थे। वे अपनी सीमाओं में सवत्र थ 
परन्तु समर शासक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते थे। दुर्भाग्यवश, दो प्रमुख प्राधिकारी 
लेखक - बाण एवं युवानच्वांग भी हमें हर्ष के प्रशासन के विषय में अधिक जानकारी नहीं 
देते। हर्ष एवं पुलकेशिन ॥ा के शिलालेख, उनके उत्तराधिकारी एवं समकालीन शासक हमें 
प्रशासन के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। शासक राज्य का साच्च था। वह 
राज्य में मंत्रियों एवं महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था। बुद्ध में सेना का नेतृत्व 
करता था। वह धर्मशास्त्रं में दिये गये आदश के अनुसार शासन करता था। 


राजा को प्रशासन में मंत्रिपरिषद सहायता करती थी। परिषद में सामन्त, जागीरदार, 
राजकुमार एवं उच्च अधिकारी सम्मिलित थे। राज-दरबार के प्रबन्ध के लिए विशेष कर्मचारी 


एवं अधिकारी होते थे। विभागीय अध्यक्ष होते थे जो सीधे शासक को विवरण देते थे। हर्ष 
के काल में प्रशासनिक एवं सैन्य विभाग स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं थे। परिणाम स्वरूप, 
उच्च अधिकारियों में से कुछ सन्य अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। जिला एवं 
प्रानी प्रशासन गुण्तों से अधिक मिनन नहीं था | इसके साक्ष्य हमें कुमारगुष्त के दामोदपुर 
शिलालेख, धर्मादित्य एवं समाचारदेद का फरीदपुर शिलालेख, बसाढ़ के सिक्कों में उल्लेखित 
प्रशासनिक इकाईयों एवं उनके अधिकारियों के नाम के द्वारा मिलता है, जो बाण के अनुसार 
हर्ष के शिलालेखों में भी पाया जाता है। 


3.5.3 राजनैतिक संरचना 


उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन की राजनैतिक गतिविधियों के बारे 
में उपर्युक्त चर्चा, अनगिणत मध्ययुगीन राज्यों एवं उसके विस्तार के विषय में उत्पन्न 
बाघाओं की ओर सकेंत करती है। राज्यों की रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी | वैवाहिक सभ्या एवं 
संघर्ष वंशों के मध्य सामानय थे। बी. डी. चट्टोपाध्याय दर्शाते हैं कि आरम्भिक मध्यकाल में 
आनुवांशिक संधिया राजनैतिक गठन का केन्द्र थी एवं वंश एवं राज्य के मध्य कोई 
विरोधामास नहीं था। 


इस काल की प्रशस्तिं (प्रशंसा पत्र सौपानिक राजनैतिक संरचना की सूचक हैं। अधनिस्थ 
शासकों के शिलालेख अपने अधिपतियों का उल्लेख करते हैं। इस सन्द में सामान्यतया 
प्रयोग की जाने वाली उक्ति है, तत्पवानुध्याता जिसका वास्तबिक अर्थ उसकी चरणवन्दना' 
है। यह उक्ति शासकों द्वारा उनके पिता के लिए भी प्रयोग की जाती थी। जैसा भी है, जब 
यह उक्ति अधिनस्थ शासकों द्वारा उनके अधिपतयो के लिए प्रयोग की जाती थी तो इसका 
आशय 'पदानुग्रहौत' होता था जो उनके साथ अन्य की तुलना मैं एक प्रकार से अधिक 
निकट सम्बन्ध का दावा करता था। 


एक अन्य चर्चा का विषय यह भी है कि 'सामनत' या 'जागीरदार' उन अधीनस्थ शासकों के 
सन्दर्भ में कितना उपयुक्त है जो अपनी निष्ठा एवं सैन्य सेवा के द्वारा आभार व्यक्त करते 
थे। पश्चिमी यूरोपीय सामन्तवाद के समान यहाँ अधिपतयो एवं अधीनस्थ शासकों के मध्य 
कोई अनुबंध नहीं होता था। शासकों द्वारा अपने सामन्तो को मूमि-अनुदान (गैर-धार्मिक 
भूमि) के वास्तविक साक्ष्य बहुत कम है। इस प्रकार 6वीं शताब्दी में भूमि-अनुदानों की संख्या 
में वृद्धि सामन्ती राजनीति' के उदय की कारक नहीं हो सकती थी। 


3.6 परिणामः कन्नौज का त्रिगुटीय संघर्ष _ 


उत्तर भारत में कन्नौज को राजकीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय हर्ष को जाता 
है। हम देखते है आगामी वर्षों में अनेक शासकों द्वारा स्वयं को कान्यकुब्ज पर पदासीन 
करे के कई प्रयास किये गये । छवी शताब्दी के प्रर में प्राकृत काव्य गरौडकों के नायक 
अशोवर्नन भी स्वयं को कान्यकुब्न के शासक के रूप में दर्शाते हैं। काव्य का शीर्षक 
गौड़वहों (संस्कृत में गौड़वध अर्थात गौड़ शासक की पराजय एवं मृत्यु) गौडं एवं 
कान्यकुब्जों के मध्य शत्रुता दर्शाता है। डी. सी. सिरकर के अनुसार यह शत्रुता मौखरियों 
के शासन के प्रर्म से ही थी जैसाकि ईशानवर्गन अपने हरहा शिलालेख 554 सी.ई. में 
नौड़ों को पराजित करने का दावा करता है। शत्रुता की यह विरासत दो शक्तियों कन्नौज 
का प्रतिनिधित्व करने वाले हर्ष एवं गौड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले शशांक के मध्य भी 
बंगाल तथा बिहार के पाल (उत्तर भारतीय खोलो में गौड़ेश्वरा के 
रूप मैं दिखाया गया है) एवं कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहारों के मध्य संघर्ष के साथ समा हुई। 


प्ष्पमति और हर्ष साम्राज्य 
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कल्हणकृत शाजतरंगिणी भौ कश्मीर के कारकोट बंश के ललिततादित्य मुक्तापीड द्वारा 
अशोवर्धन के पराजय का दावा करती है। शासकों के राजकवियों द्वारा इन प्रभावशाली 
विजयो के विभिन्‍न दावों की सुनिश्चिता नहीं की जा सकती। जैसा भी है, काव के नायकों 
द्वारा स्वयं को कान्यकुब्ज का विजेता के रूप में प्रस्तुति &-8-४वीं शताब्दी सीई. में 
कान्यकुब्ज के उत्तरोत्तर महत्व को इंगित करता है। 


बोघ प्रश्न 2 
।) चरित काव्य की क्या विशेषताएँ हैं? 


2 हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य संघर्ष के विषय में पाँच वाक्य लिखिए। 


ॐ) निम्नांकित वाकयं को पढ़ें एब सही (४) अधवा गलत 0) का चिन्हे लगाएं 
9. ` युबानच्याग नै 62१-४५5 सीई. में भारत की यात्रा की। 
#)| हर्ष के शिलालेखों के अनुसार वह बौद्ध थ| 


[” 
() 
॥ ॐ 
() 


म) इर्षकाल 606 सी ई. से प्रारम्भ होता 
३७) हर्ष को सकालोत्तरपधनाथ' की उपाधि उसके परिवार ने दी थी। 


3.7 सारांश 


हर्ष का उदय एवं प्रसार, गंगा-यमुना दोआब के महत्व के उद्भ 
सन्देह नहीं है कि इसने वाणमट्ट एवं युवानच्चांग के विवरण के बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। 
हर्ष की प्रतिद्वंदी, दक्कन के चालुक्य द्वारा सकालोत्तरफ्थनाथ उपाधि से विभूषित करना 
इसके महत्व को और अधिक बल प्रदान करता है। जो भी है, उपर्युक्त चर्चा यह इंगित 
करती है कि यह कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है। 


इस प्रकार के दावों को दरकिनार करने के पश्चात भी उत्तर-गुप्त राजनीति 
महत्व को इंकार नहीं किया जा सकता है। कन्नौज ने एक प्रभावशाली कृषि पृष्ठप्रदेश पर 
नियन्त्रण स्थापित किया जौ नगर की वद्धि में महत्वपूर्ण था| यह बदलती हुई राजनीतिक 
अर्थव्यवस्था को दर्शाता है जिसमें कृषि संसाधनों का दोहन उनके स्थानीय, अतिस्थानीय, 


क्षेत्रीय बंशों के लिए अनिवार्य था जो उत्तर-भारत की राजनीतिक रंगभूमि में हावी होना 
चाहते थे। 


3.8 शब्दावली 

जवस्‍कन्यवाड़ : वास्तविक अर्थ में 'विजय-शिविर' जिसका तात्पर्य एक 
अस्थायी शिविर है जो रणनीतिक क्षेत्र पर स्थित होता 
था। 

ज़िगुटीय संघर्ष : 8-8वीं शताब्दी सीई. म तीन शक्तियो बंगाल एवं बिहार 
के पाल, पश्चिमी भारत के प्रतिहार एवं दक्‍्कन के 
चालुक्यों के मध्य कान्यकुब्ज पर अधिकार के लिए 
संघर्ष। 

सकालोत्तरफ्थैश्तर £ उत्तर के सभी क्षत्रं के योद्ध-स्वानी, उत्तराषथ के सब्प्रभ 


शासक के रूप में महत्व रखने वाला। 
चरित काव्य + जीवनी-काब्य 


वत्पादानुष्याता,/पदानुध्यात्ाः वास्तविक अर्थ 'चरण चन्दनाः । प्रायः पुत्र, उत्तराधिकारी 
या पसंदीदा समन्त (अधीनस्थ) को वर्णित करता शब्द। 


3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न 4 
) 0 < 0 ४ KD xX i x 


2) आपके उत्तर में जयसकन्‍्थदाड़ शब्द की व्याख्या इसकी राजधानियों से विभिन्‍नता के 
रूप में होनी चाहिए। आपकी व्याख्या में बदलता आर्थिक परिदृश्य मुख्य आकर्षण होना 
चाहिए जिसमें धार्मिक भूमि-अनुदान एवं रणनीतिक स्थिति का एवं जयल्कशवाड़ से 
सम्पर्क महत्वपूर्ण बन गया था (उप-भाग 32. देखें)। 


३) यदि आप आर: एस. शर्मा के विचारों से सहमत हैं तो आर. एस, शर्मा द्वारा उत्तर-गुप्त 
काल की अर्थव्यवस्था एवं राज्य की व्याव्या देखें। पाटलिपुत्र का पतन, 6वीं शताब्दी 
सी.ई. में नगरीय केन्द्रों के पतन की सामान्य घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए 
(उप-माग 323 देखिए)। 


4) देखें भाग 33 । 
बोघ प्रश्न 2 


5) आपका उत्तर चित काव्य शब्द की व्याख्या के साथ आरम्भ होना चाहिए। आपको 
यह व्याख्या करने की आवश्यकता है कि कब और क्यों साहित्य की इस शैली का 
उदय हुआ और यह महत्वपूर्ण बन गया। उप-भाग 34 देखिए | 


2 आपका उत्तर इन दो शासकों की पहचान से संबंधित है। आपको उनके संघर्ष के 
महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या करने की आवश्यकता है जैसे कि उनके राज्यों की 
सीमाओं के संबंध में संघर्ष, रणनीतिक अवस्थितियों पर अधिकार करने वाली शक्तियों 
जैसे- लटों, मालवों एवं गुरं के ऊपर नियन्त्रण। उप-माग 342 देखिए। 


HO xX |) | in x 


पमि और हर्ष साबराज्य 
का उदय 


49 


50 
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इकाई 4 दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य 


इकाई की रूपरेखा 

40 उद्देश्य 

4+ प्रस्तावना 

42 मध्य छठवीं शताब्दी तक दक्कन की राजनीतिक स्थिति 
2 विदं (हषर) 


44 
43 भारत की राजनीतिक स्थिति 
44. चालु्ो,पल्लवों और पांडवों का उदय 
<ल चालु 


444 अन्य शक्य 
45 विभिन्‍न शक्तियो में टकराव 
«57 छोटे राजाओं की भूमिका 
452 राजनीतिक टकरावों के अन्य आयान 
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482 प्रशासनिक इकाइयों 
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47 विभिन श्रेणी के शासकों के संबंध 
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49 बोध प्रश्नों के उत्तर 
470 संदर्भ ग्रंथ 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 

= दन्कन और दक्षिण भारत में उदय होने वाले राज्य विशेषकर बा 
कांची के पल्लवो के विषय में जान सकेंगे: 

« इन राज्यों के बीच के संबंध समझ सकेंगे: 

« हमरे काल के राजनीतिक इतिहास को समझने में भूगोल की भूमिका; और 

(= इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि इन राज्यों में जनता पर किस तरह शासन 
होता था? 

उस इकाई को इएदआई-ध, ल से लिया गया है। 
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4-4_ प्रस्तावना, 


हव्य के दक्षिण में पड़ने वाले भारत के भाग को लोग दक्षिण भारत या दक्कन कहते हैं। 
ह विभाजन दरअसल प्राचीन भारत के उस समय से ही चला आ रहा है, जब विध्य के 
दक्षिण में पड़ने वाला क्षेत्र द्षियापथ या दक्षिणी क्षेत्र कहलाता था। दककन मध्य युग में 
आकर दक्कन हो गया, जिससे दकन शब्द निकला है | लेकिन इतिहासकारों और भूगौलविदों 
को मुख्य दकन को शेष दक्षिण भारत से अलग करके देखना उपयोगी लगा है। दक्कन में 
महाराष्ट्र और उतरी कर्नाटक आ जाते हैं, और गोदावरी और कृष्णा के दुहे डेल्टा भी। इसी 

रीति का अनुसरण करते हुए, हम दक्‍्कन और दक्षिण भारत की बात विंध्य के दक्षिण में 
पड़ने बाले दो क्षेत्रों के रूप में करेंगे, जबकि दक्षिणी मारत शब्द का इस्तेमाल दोनों क्षों 
के लिये, और उत्तर भारत से अलग करके देखे जाने वाले क्षेत्रों के लिये, करेंगे| आप इस 
क्षेत्र के इतिहास और समाज के अध्ययन में जितने गहरे उतरते जायेंगे, आपको इन भेदों 
का महत्व और अधिक समझ में आता जायेगा। 


इससे पहले आप दक्कन और दक्षिण भारत में मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल में 
विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्‍्कन तो मौर्य 
साम्राज्य में शामिल था, और भारत की प्रमुख रियासतें - अर्थात्‌ चोला, पांड्या, चेरा और 
सतियापुत्रों की रियासतें-मौर्या की मित्र और पड़ोसी थी। उत्तर मौर्य काल के, प्रारंगिक दौर 
में राजा की उपाधि वाले छोटे-छोटे सरदार दक्कन में उमरे और दवकन को, अपने आपको 
“दककण के स्वामी” कहने वाले, सतबाहनों ने अपने नें मिला लिया। दक्षिण में भी, रियासतों 
में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे, जिसके फलस्वरूप आने वाले काल में राज्य व्यवस्थाओं का 
उदय हुआ। इस इकाई में आप दक्कन में उत्तर-सतवाहन काल (तीसरी शताव्दी की 
शुरुआत) से आठवीं शताब्दी तक विकसित होने वाली राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। 


बाले 


राजनीतिक 


4.2 मध्य छठवीं शताब्दी तक दक्‍कन की राजनीतिक स्थिति 


सत्तवाहनों के पत्तन के बाद दक्कल पर एक वंश का राजनीतिक कब्ज़ा खत्म हो गया | कई: 

ज्य अलग-अलग क्षेत्रों में सतवाहनों के उत्राधिकारिय के रूप में उभर कर आये | उतरी 
महाराष्ट्र से हम अभीरों को देखते हैं, जिन्होंने कुछ समय तक शक राष्यों में सेनापतियों का 
काम किया, और मध्य तीसरी शताब्दी में एक राज्य की स्थापना की। उसकी स्थापना 
ईश्वरसेन ने की, जिसने 248-49 सीड. में एक युग की शुरुआत की बाद में यह युग बुत 
महत्वपूर्ण हो गया और इसे कलचुरी चेदा युग के नाम रो जाना गया। 


4.2.4 विदर्भ (महाराष्ट्र) 


महाराष्ट्र पवार पर जल्दी ही वाकाटक हावी हो गये। उन्होंने तीसरी शताब्दी की अंतिम 
चौथाई से छोटे राजाओं के रूप में शुरुआत की, लेकिन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा ली और 
महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और उससे लगने मध्य प्रदेश के भागों पर अपना कब्जा 
कर लिया। वाकाटकों की दो शाखाएं थीं जो अलग-अलग क्षेत्रों में राज्य कर रही थीं। मुख्य 
शाखा तो पूर्ती महाराष्ट्र दर्क्षसे राज करती थी, जबकि दाकाटकों की भरिन शाखा 
के नाम से जानी जाने बाली एक सहयोगी शाखा दक्षिणी महाराष्ट्र में राज करती थी | सबसे 
मशहूर वाकाटक राजा मुख्य शाखा का पदेन प्रथम हुआ। सम्राट की उपाधि वाकाटकों 
में केवल प्रवरसेन प्रथम के पास ही रही | उसने कई वैदिक यज्ञ किये और ब्राह्मणों को कई 
भूमिदान भी किये। कुल मिला कर वाकाटक लोग शांति प्रिय रहे, और उन्होंने अपने 
शक्तिशाली पड़ोसियों जैसे उत्तर में गुप्त पूर्वी दक्कन में विष्णुकुंडी और दक्षिण में दम्ब 


के साथ शादी विवाह के ज़रिए राजनयिक रिश्ते कायम किये। लेकिन छठवीं शताब्दी के दक्‍्कन और दक्षिण भारत 
पूर्ाध में कलचुरियों और कदम्बं के अपने अपने क्र बना लेने से इन राज्य को दूटने और के राज्य 
कमजोर होने से बचाया नहीं जा सका मध्य छठवी शताब्दी तक आते-आते दक्कन की बड़ी 

शक्ति के रूप में बादाभी के चालुक्यों ने उनके पांव उखाड़ दिये। 


4.2.2 कर्नाटक 


उत्तरी कर्नाटक (उत्तर कनड़) की तटीय पट्टी और साथ के के्रों में चुदुओं ने एक छोटा 
राज्य बना लिया उन्होंने चौथी शताब्दी के मध्य तक राज किया, फिर कों ने उन्‍हें 
उखाड़ फेंका। इस राज्य की स्थापना मशहूर मयूरसरमन ने की। मयूरसरमन छापापार 
लड़ाई में माहिर था और उसने कांची के पल्लवों को अपनी प्रभुसत्ता मानने पर मजबूर कर 
दिया। फिर उसने अश्वम यज्ञ किये और मयूरसरमन से मयूरवर्नन, याने बहम ते क्षत्रिय 
न गया (वर्मन क्षत्रिय द्ग सूचक नाम था, जबकि सरमन आण दर्ग सूचक)। कदन् राज्य 
के इतिहास की शुरुआत में उसका बंटदारा परिवार की दो शाखाओं के बीच हो गया, और 
वैजयंती (बनवासी) तया पतिका (हली) राजधानियाँ बनी। दोनों शाखाएँ कभी आपस में 
शांति बना कर नहीं रही, और दोनों पर उनके अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों-पल्लवों 
पश्चिमी गंगा. और सबसे अधिक, बादाभी के चालुक्यों का खतरा रहा । चालुक्यों ने धीरे- 

शुरू कर दी, और 575 सीई. तक आते-आते उन्हें बिल्कुल हरा 


4.2.3 पूर्वी दक्कन 


उत्तर सतवाहन दक्कन में, राजनीतिक दृष्टि से, सबसे अधिक अशात क्षेत्र पूर्व में पड़ने 
वाला उपजाऊ कृष्णा गोदावर डेल्टा (आं डेल्टा) क्षेत्र था। यहां सतवाहनों के बाद इक्षवकु 
आये जिन्होंने 225 सी.ई. से इस क्षेत्र पर राज किया। पश्चिम से अभीरों के आने पर उनके 
राज में वचन आया। लेकिन यह एक अस्थायी दौर थाः इक्षवक्‌ फिर लौटे और उन्होने अगले 
पचास सालों तक राज्य किया | फिर यह क्षेत्र कई जागीर में बंद गया। तांबे के पत्रों पर 
लिखे अभिलेखों से हमें पता चलता है कि पहले बृहतफलायन गोत्र के राजा आये फिर 
सलंकायन गोज के जबकि समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वली प्रयागराज़ स्तंभ या प्रयाग 
प्रस्ति के अभिलेख से हमें इस क्षेत्र में 350 सी.ई. के आसपास के कोई आधा दर्जन राज्यों 
के बारे में जानकारी गिली है। इनमें वेंगी कुरला के राज्य शामिल हैं : उनकी राजधानियाँ 
विस्तापुर और देवराष्ट्र की अवमुक्ता थी। 


आंच डेल्टा में राजनीतिक रिथरता पॉचवी शताब्दी के मध्य में विष्णुकंडियों के आने के साथ 
वापस झायी | उनके वाकाटकों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन दक्षिण कर्नाटक के पश्चिमी 
जंगों के साथ उनका टकराव लगातार काफी समय तक बना रहा | कई अश्वेन यज्ञ करने 
वाला, इस शाखा का संस्थापक; मधुवर्भन प्रथम (४40-50) सीई. और मधुवर्मन दवितीय इस 
शाखा के मशहूर शासकों नें हैं। विष्णुकुडियों ने सातवीं शताव्दी की पहली चौथाई में 
चाढुकयों के आने तक राज किया। 


4.2.4 दक्षिणी कर्नाटक 


दक्षिण कर्नाटक में पौंचवी शताब्दी की शुरुआत में एक वंश का उदय हुआ। इस वंश के 
राजा गंग या पश्चिमी गंग कहलाते हैं, ये उडीशा के पूर्वी गंगों से अलग थे। पश्चिमी गंगो 
ने अगले छह सौ सालों में शासन किया। इतने लम्ब संबंध के कारण यह क्षेत्र गंगवाड़ी 
कहलाने लगा। गंगवाड़ी एक अलग-थलग क्षेत्र है। पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि 
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से कहीं कम सम्पन्न हैं। इन्हीं दोनों कारणों से गंग लोग बिना अधिक बाहरी हस्तक्षेप के 
इतने लम्बे समय तक शासन कर सके | बहरहाल, सैनिक महत्व की दृष्टि से उनकी स्थिति 
जामकर थी। उन्होंने बाद में पल्‍लवों और चालुक्यों के टकराव में एक बहुत अहम भूमिका 
अदा की। वे इन टकराओ में चालुक्यों के साथ रहे | उन्होंने पल्‍लवों और पांड्यों के टकराव 
में भी अहन भूमिका निभायी। उनके सम्बन्ध पल्लवो के साथ आमतौर पर अच्छे नहीं रहे। 
पहाड़ पर बने अपने किले नंदी दुग से उन्होंने पल्लवों को खूब छकाया। 


4.3 दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति 


तमिलनाडु और केरल में संगम काल का अंत तीसरी शताब्दी के अंत तक हो गया। इस 
क्षेत्र का चौथी से छठवीं शताब्दी तक का इतिहास बहुत अस्पष्ट है। पल्लवो का शुरुआती 
इतिहास इसी काल का है। हमें उनके कांची से जारी किये गये तांबे के पत्तर वाले अभिलेख 
मिलते हैं। पल्लवं के राज्य का संबंध परम्परा रो कांची क्षेत्र पालर नदी की घारी) या 
टॉडईमंडलम (टॉडई, पल्लव का तमिल पर्यायाची हैं) के साथ रहा। लेकिन ऐसा लगता 
है कि इस दौर में कांची क्षेत्र उनके कने में नहीं था क्योंकि उन्हें कालभ नाम की पहाड़ी 
जनजाति ने उत्तर की तरफ खदेड़ दिया था। 


दरअसल, संगम काल के अंत से छठवीं शताब्दी 
कालब्नों का कब्जा था, हमें बारे में अधिक जानकारी नहीं हैं, लेकिन जो भी थोड़ी 
बहुत जानकारी उपलब्ध है उसके आघार पर यह कहा जा सकता है कि वे बह्मणों के 
संस्थाओं के खिलाफ थे और बौद्ध और जैन धर्म के समर्थक थे, उन्होंने संगम युग के चेलो, 
चोलों और पांड्यों के राज को खत्म कर दिया, और वे ऐसी गैर खेतिहर पहाड़ी जनजातियों 
के लोग थे जिन्होंने बसी बसाई खेतिहर आबादी में भारी तबाही मचाई | ऐसा लगता है कि 
'कालन्नों ने उततर कर्नाटक में आने वाली चालुक्य राज्य की सीमाओं तक अपना विस्तार कर 
जिया था क्योंकि वे यह दावा करते हैं कि इन्होंने भी उन्हें हराया था। इस काल को "कालम्र 
अन्तराल" के नाम से जाना जाता है। 


4.4 चालुक्यों, पल्‍लवों और पांड्यों का उदय _ 


छठी शताब्दी के गध्य से, दकन और दक्षिण भारत को राजनीति पर तीन शक्तियों की 
गतिविधियों का बोलबाला रहा | बादाभी के चालुक्य, कांची के पल्‍लव और मदुरा के पांड्या। 


तमिलनाडु और केरल पर 


4.4.। चालुक्य 


पुलकेसिन प्रथम के राज्य के साथ चालुक्य एक प्रभुतासंपन्‍न शक्ति बन 
कर्नाटक के बीजापुर जिले में बदामी के पास 543.4 सीई. में एक मज़बूत दुर्ग 
अपने राज्य की बुनियाद डाली, और एक अश्कमेध यज्ञ किया | उसके उत्तराधिकारियों ने 
कदम्बं को उखाड़ फेंका और धीरे-धीरे उनके राज्य को अपने में मिला लिया, और कोंकण 
महाराष्ट्र की तटीय पदरी) के मौयों को भी अपने अधीन कर लिया। पुलकेसिन द्वितीय के 
अनियानों के साथ चालुक्य दककण की सबले बड़ी शक्ति बन गये। क्योकि दक्षिण में 
पश्चिमी गंगों और अलुपों ने और लाटों, मालवों तथा गुरं ने उत्तर में उसकी अधीनता 
स्वीकार कर ली। पुलकोरिन द्वितीय की रोना ने हर्षवर्धन की सेनाओं को नर्वदा के तट पर 
रोक दिया। 


पुलकेशन द्वितीय ने आचय डेल्टा के विष्णु कियो को भी हटा दिया। लेकिन वह केवल 
अधीनता की मांग से संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि लगभग दस लाख एकड़ खेती योग्य मृगि 


वाला कृष्णा-गोदावरी डेला अपने आप में एक बहुत ही कीमती सम्पदा था। इसलिए 62। दककण और दक्षिण भारत 
सई. के आसपास उसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को अपनी जीत मज़बूत करने और के साम्राज्य 
डेल्टा को अपने कब्जे में करने के लिए भेजा | 3। सी.ई. में विष्णवर्धन का अपना राज्य 

कायम करने की इजाजत मिल गई । इस तरह, वेगी के चालुक्यों या पूर्वी चालुक्यों का वंश 

चला जिसने पांच सौ साल से भी ज़्यादा समय तक इस क्षेत्र पर कब्जा बनाये रखा। 


4.4.2 पल्लव 


पल्लवो का उदय छठवीं शताब्दी के मध्य के आसपास सिंहविष्णु के साथ हुआ। उसने 
टॉडईमंडलम (कांधी क्षेत्र) में कालग्र अंतराल को खता कर दिया और अपने राज्य का 
विस्तार दक्षिण में कावेरी डेल्टा तक कर लिया | उसके बाद महेनद्रवर्मन प्रथम आया, उसने 
उत्तर में कृष्णा नदी के क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। पल्लव राजाओं ने पड़ोस के सरदारों 
और राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया और इस तरह के बादाभी के चालुक्यों और 
पायो के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गये। पांड्यों तक को कुछ अरे के लिए उनकी अधीनता 
में रहना पड़ा। इस तरह सातवीं शताब्दी के मध्य तक पल्लवों के दक्षिण भारत में एक 
शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य कायम कर लिया था। उनकी शक्ति आठवीं शताब्दी के मध्य में 
दककण में चलुकयों की जगह पर राष्ट्रकूटों के आने के साथ कमज़ोर होने लगे। दसवीं 
शताब्दी के शुरुआत तक, अपराजत के चोल प्रथम से हारने के साथ, पल्लवो राज्य का अंत 
हो गया। 


4.4.3 पांड्य 


छट शताब्दी के अंत तक पांड्य कदुंगोन के साथ उस समय प्रकाश में आए, जब उसने 
कालब्रमों का दमन कर दिया। पायं ने तमिलनाडु के धुर दक्षिण के जिलों मैं राज किया, 
और वेंगई नदी की घाटी उनके राज की केंद्रीय भूमि रही | उन्होंने उत्तर में कावेरी डेल्टा 
'पर और दक्षिण-पश्चिम में केरा (केरल) पर अपना कब्ज़ा बढ़ाने की लगातार कोशिश की। 


4.4.4 अन्य शक्तियाँ 


मंगों का दक्षिण कर्नाटक में गंगावाड़ी पर शासन चलता रहा। इसके अलावा, उस समय 
दव्कन और दक्षिण भारत में नोलम्ब, बाणु, सिलाहर जैसे कई और छोटे-छोटे राज्य और 
'रियासतें मी थीं। उत्तर भारत की तरह यहां दूर तक लगातार फैली घटियां या मैदान नहीं 
हैं। रायचूर दोआब (तगर और कृष्णा के बीच), कृष्णा-गोदावरी डेल्टा, निचली कावेरी 
चाटी और वेंगई घाटी जैसी बड़ी नदी-चाटियों को उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्रो ने एक-दूसरे 
से काट रखा है। इसके अलावा, खेती करने वाले क्षेत्रों को विभाजित करने वाले बड़े-बड़े 
जंगल भी थे। इस सबसे राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा मिला और छोटी-छोटी राजनीतिक 
ताकतें अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में पनप सकीं। ऊपर जिन अहम नदी घाटियों का उल्लेख 
किया गया है वे बादाभी (रायचूर दोआब) कै चालुक्यों पल्लवों (पालार नदी घाटी) आदि 
अधिक बड़े राज्यों का साथ देने की स्थति में थीं, और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन इन 
क्षेत्रीय राज्यों में से किसी के लिए भी बाकी राज्यों पर अपना कब्जा जमाना मुष्किल काम 
था, उत्तरी भारत के राज्यों से भी ज़्यादा मुष्किल काम। आगे चलुको पल्लवो और पांड्यों 
के आपसी टकराव का जो वर्णन किया जा. 'उससे यह स्थिति और भी स्पष्ट हो: 
है। 
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4.5_ विभिन्‍न शक्तियों में टकराव 


इस काल का इतिहास बादामी के चालुक्यों तथा पल्लवो के बीच, और पांड्यों और पल्लवौ 
के बीच अक्सर होने वाली लड़ाइयों से रंगा पड़ा है। दुश्मनी की शुरुआत चालुक्य वंश के 
पुलकेसिन द्वितीय के हमले से हुई, जिसने महेन्द्र वर्मन को हराकर पल्लद राज्य के उत्तरी 
भाग पर कब्जा कर लिया। एक और अभियान में उसने रायलसीमा में पल्लवो के सामंत 
को हरा दिया और एक बार फिर कांची को धमकी दे डाली। लेकिन, महेन्द्र वर्मन के 
उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम ने कई लड़ाइयों में उसे बुरी तरह हराया। नरसिंह वर्मन 
ने उसके बाद चालुक्यों पर हमला कर वादाभी को हथिया लिया और शायद पुलकेसिन 
द्वितीय को मार भी दिया। पुलकेसिन द्वित्तीय के बेटे विक्रमादित्य प्रथम ने स्थिति को 
संभाला | उसने पल्लवो को खदेड़ दया पायं के साथ गठबंधन किया, और पल्लवो के 
रज्य पर बार-बार हमले किये। इस संदर्भ मैं, उसके एक उत्तराधिकारी, विक्रमादित्य द्वितीय, 
का राज्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि उसने तीन 
बार कांची को रौंदा और लूटा। 


विशेष यहो और छोटी लड़ाइयों के विस्तार में न जा कर, 
सकते हैं कि पल्लवों को पांड्यों के साथ भी लड़ाइयां 


यहां हम बस इतना ध्यान में रख 
लड़नी पड़ी। 


उह बात गौर करने लायक है कि इन टकरादों में हर बार निशाना पल्लव ही बने। इसका 
केवल यह कारण नहीं था कि वे चाजुक्यों और पांड्यों के बीच स्थित थे, बल्कि इसका मुख्य 
कारण यह था चे सबसे अधिक संपन्न थे। यह बात अपने आप में अहम्‌ है कि हमेशा 
चालुक्यों ने ही पललचों पर हमला किया और पल्लवं की चिंता बस उन्‍हें वापस उनके राज्य 
में धकेल देने की रही। इसका अकेला अपवाद था नरसिंह वर्मन प्रथम का चालुक्य राज्य 
पर हमला और इसकी राजधानी पर उसका कब्ज़ा। लेकिन यह एक बदले की कार्यवाही 
थी, और टकराव के इस इतिहास में यह बस एक बार हुआ। 


एक और बार पल्लव परमेश्वर वर्न प्रथम ने ध्यान हटाने की कार्यवाही के तौर पर चालुक्यों 
की राजधानी के खिलाफ अभियान छेड़ा था। परनेश्वर वर्मन ने अपनी राजधानी पर कब्जा, 
किये चालुक्‍्यों की सेनाओं से पीछा छुड़ाने के लिये उनका ध्यान वहां से इटाने की गरज 
से वह कार्यवाही कौ थी। 


पाडयों के बारे में भी यह सही है जिन्होंने कावेरी डेल्टा के कब्शे के लिये बार-बार पल्लवो 
के साथ लड़ाई की। संगम साहित्य और इडे सांग के वर्णन से यह पता चलता है कि 
पायो के राज्य की केन्द्र-वेंगई नदी घाटी खेती की दृष्टि से कहीं बदतर थी। पांड्य ने 
अवश्य ही यह महसूस किया होगा कि अगर वे अमीर और शक्तिशाली होना चाहते हैं तो 
उन्हें संपन्न कावेरी डेल्टा पर कब्जा करना होगा। लगता है दिमाग में इसी मकसद को 
रखकर उन्होंने पललवों से लड़ाई की होगी, और नौवी शताब्दी के शुरुआती दौर तक उन्होंने 
आखिर इस क्षेत्र पर कब्जा कर ही लिया था। 


45.4. छोटे राजाओं की भूमिका 


छोटे राजाओं और सरदारों ने क्षेत्रीय राज्यों के टकराव में इस या उस शक्ति के अधीनस्थ 


सहयोगियों के तौर पर हिस्सा लिया। पुलकेसिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम पर हमला 
करने से पहले पल्लवां के सहयोगी बाणों को शांत करना पड़ा था | इसी तरह, पल्लवों के 
सेनापति ने सबरा के राजा उदयन और निशादों के सरदार पृथ्वीव्याघ्र के साथ लड़ाई 
लड़ी, जो शायद चालुक्यों का साथ दे रहे थे। इन अधीनस्थ सहयोगियों ने केवल लूट में 
ही हिस्सेदारी नहीं की, बल्कि अपने राज्यों में नये क्षेत्र भी मिला लिये। 


छोटे राज्यों को अलग से देखने पर हम उनमें कुछ विशेष ध्यान देने योग्य नहीं पाते हैं 
क्योंकि हर छोटे राज्य की अपने आपमें कोई अहमियत नहीं थी, उनकी स्थिति छोटी सी 
थी। लेकिन उन्हें साथ मिला कर देखने पर, वे सघमुच ददकन और दक्षिण भारत के मामलों 
में एक जबरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आते हैं यह तथ्य भी अपने आप में 
हो उल्लेखनीय है कि चौथी से नवीं शताब्दी तक कोई भी राजा दक्‍्कन और दक्षिण 
भारत पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। इन छह शताब्दियों तक, कई राजाओं की उत्लाही 
कोशिशों और महत््वाकाक्षाओं के बावजूद राजनीतिक असमानता थी। जैसा कि पहले ही 
उल्लेख किया गया है, राजनीतिक विपन्नता में, और छोटे राजाओं और सरदारों की 
अहमियत में भी खंडित भौगोलिक स्थिति का अपना एक योगदान था| 


4.5.2 राजनीतिक टकरावों के अन्य आयाम 


पललवों और चालुक्यों के आपसी टकराव का एक अहम नतीजा यह रहा कि लता या दक्षिण 
गुजरात के चालुकयों की राजधानी का उदय, नरसिंहवर्मन के बादानी पर कस्ते और 
घुलकेसिन द्वितीय की मौत के परिणामस्वरूप, चालुक्य राज्य में भंयकर गड़बड़ी और 
राजनीतिक अव्यवस्था फैल गयी। इसकी एकता को बहाल करने तथा विघटनकारी 
शक्तियों का दमन करने के काम में, और चालुक्यों को खदेड़ने के काम में, विक्रमादित्य 
प्रथम को उसके छोटे भाई जयसिंड॒वर्मन ने बहुत मदद दी। बदले में विक्रमादित्य ने उसे 
दक्षिण गुजरात उपहार में दे दिया। 


4.5.3 अन्य देशों के साथ संबंध 


इस समय की दक्षिण भारत की राजनीति की एक अहम विशेषता थी लंका के मामलों में 
सक्रिय दिलचस्पी। चालुक्य के साथ लड़ाई में हमें सुनने को मिलता है कि नरसिंहवर्मन 
प्रथम के साथ लंका का एक राजकुमार मारवर्मन था| उसे देश निकाला दे दिया गया था 
और उसने पल्लवी दरबार में शरण ली थी। बादाभी से लौटने के बाद नरसिंहवर्मन ने दो 
नौ सैनिक अभियान भेज कर मारवर्मन को अनुराधापुर का सिंहासन हासिल करने में मदद 
दी। बाद में, जब गारव्गन से एक बार फिर उसका राज्य छिन गया तो, उसने पल्लव राजा 
से ही मदद ली। पांड्या भी लंका में गहरी दिलचस्पी रखते थे, जिसकी संपदा के लालच 
में उन्होंने इस क्षेत्र पर लूटपाट के इरादे में हमले किये। 


'पल्लवों के बारे में ऐसा लगता है कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में दिलचस्पी 
ली और उसे प्रभावित भी किया। यह संभव है कि नंदीवर्मन दवितीय पल्लदमल्ल ने दक्षिण 
पूर्व एशिया से आकर आठवीं शताब्दी के मध्य में पललवं के सिंहासन का उत्तराधिकार 
लिया। हमें नंदीवर्मन द्वितीय के शक्तिशाली जहाजी बेड़े के बारे में भी सुनने को मिलता है, 
और थाईलैंड में उपलब्ध एक दस्तावेज में एक विष्णु मंदिर और एक तालाब पर उसकी एक 
उपाधि का उल्लेख मिलता है। बहरहाल, दक्षिणपूर्व एशिया में और अधिक प्रतयक्ष हस्तक्षेप 
चोलों के साथ हुआ, जिन्होंने दक्षिण भारत में पल्लवों के प्रमुत्व को समाप्त कर दिया। 


4.5.4 केरल 


ऐसा लगता है कि इस काल में केरल पर पैरूमलों का राज रहा, हालांकि इस काल के 
राजनीतिक इतिहास का ब्यौरा नहीं मिलता। इस बंश का एक गशहूर शासक येरागन 
पेरुमल (आठवी शताब्दी के अंतिम वर्ष/नवौं शताब्दी के शुरुआत वर्ण) था। संभवतः उसने 
अपने धर्म और धार्मिक नीति का कुछ असाधारण ढ़ग से पालन किया, जिससे जैन, ईसाई, 
जैव और मुसलमान केवल एक संरक्षक के रूप में उसकी प्रशंसा ही नहीं करते, बल्कि यह 


दक्कन और दक्षिण भारत 


के साम्राज्य 


डा 
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दावा भी करते हैं कि वह उनके धर्म को मानता भी था। मालाबार की संपन्नता 
हमलावरों को हमेशा अपनी और खींचा। न केवल 
हैं, बल्कि यही दावा नरसिंहवर्गन, कई चालुक्य राज 
है। 


ने बाहरी 
न पांड्या केरल को हारने का दावा करते 
जा, और याद में जाकर राष्ट्रकूट भी करते 


बोध प्रश्न ॥ 
+) निम्न वक्त्वय में से कौन सा वक्तव्य सही (४) है और कौन सा गलत (36) हैः 


क) सतवाहनों के पतन के बाद दक्कन पर एक ही वंश का राजनीतिक ( ) 
कब्जा बना रहा। 


ख) वाकाटक शांति प्रिय लोग लगले हैं। () 


ग) सयम काल के पतन 
का कब्ज़ा रहा। 


के बाद तमिलनाडु और केरल पर कालभ्रों ( ) 


च दक्षिण भारत में टकरावों में निशाना पल्लव ही रहे। () 


च) मालाबार की संनता ने हमलावरों को अपनी तरफ नहीं खाचा ( ) 
2 चालुक्यों, पललवों और पांड्यों के बारे में आप कया जानते हैं? लगभग पौ पंक्तियों 
में लिखें। 


ॐ दक्षिण भारत की शक्तियों के टकराव किस किस्म के थे, विवेधना कीजिये। इसमें 
छोटे राजाओं की क्या भूमिका रही?|लगमग दस पंक्तियों में उत्तर-दें। 


4.6_ राजनीतिक संगठन 


के राजनीतिक 


आइये इन संगठन की संक्षेप में चर्चा कर ली जाये। 


4.6.। राजा और प्रशासन का उच्चतर वर्ग 


अब हम यह विवेचना करेंगे कि इन राज्यों में किस किस्म का प्रशासन विद्यमान था। सिद्धांत 
में तो राजा सभी अधिकारों का ओत होता था। उसके पास अहा! भट्टरक 
बरणहाराजारिराज जैसी ऊंची लगने दाली उपाधियां होती थी। शुरुआत गे राजशाही वैदिक 


आदर्श से चलती थी। हमें राजाओं के अभिलेखों में यह घोषणा मिलती है कि उन्होंने दवकन और दक्षिण भारत 
अश्वमेध यज्ञ कर, वाजपेय यज्ञ या राजसूय यज्ञ किये। इस दौर में इन यज्ञों की वह के साम्राज्य 
सामाजिक अहमियत नहीं थी जो वैदिक काल में थी। लेकिन उनका एक विशेष राजनीतिक 

अर्थ था क्योंक वे राजा विशेष की स्वाचीनता को रेखांकित करते थे और उसके शासन 

करने के अधिकार को उचित ठहराने वाले थे। इस तरह, चालुक्य राज्य के संस्थापक 

पुलकोसिन प्रथम ने अपने वंश के शासन की शुरुआत दिखाने के लिये एक अश्वमेध यज्ञ 

किया। बहुत से अन्य राजाओं ने भी यही किया | बहरहाल, धार्मिक माहौल बदलने के साथ, 

चीरे-चीरे राजशाही के आदर्श में भी बदलाद आया और राजसी वैदिक यों की रीति भी 

खलम हो गयी। 


दरबार में राजा की मदद के लिये मंत्री होते थे दबा और शाही परिवार के अन्य सदस्य 
ऊंचे स्तरों पर सरकार चलाने के काम में अहम हिस्सेदारी करते थे। फिर अलग-अलग 
ओहदों वाले कई अधिकारी होते थे जो राजा के नाम पर प्रशासन के विभिन्न कामों को 
अंजाम देते थे। उनका एक अहन काम होता था करों को इकठ्ठा करना। एक मुख्य 
कर होता था जो उत्पाद का छठवां भाग या उससे ज़्यादा होता था, इसके अलावा कई 
विविध कर थे, जैसे कपड़ा बनाने वालों, मवेशियों, शादी की दावतों आदि पर लगने वाले 
कर | कर इकदूठा करने के अलावा राज्य के अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाये रखने 
का काम करते थे और उनके सामने लाये जाने वाले अपराध और दीवानी झगड़ों के मामलों 
को भी निपटाते थे। 


4.6.2 प्रशासनिक इकाइयाँ 


राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के श्रेणीबद्ध सोपान में बांटा जाता था| दककन में इन 
इकाइयों को विषय आहार राष्ट्र आदि कहा जाता था। आठवीं शताबी से दककन में राज्यों 
को दस-दस गांवों के गुणको में बांटने की रीति की शुरुआत हुई। एक जिले में बारह गांव 
होते थे। पल्लवा राज्य में नाडु प्रशासन की मुख्य, स्थायी इकाई के रूप में उभरा। 


इस काल के राजाओं ने कृषि और उनकी संपदा तथा शक्ति के मुख्य आधार, राजस्व की 
अहमियत को पहचाना | यह अपने आप में एक अहम बात है कि पल्लव काल में (और बाद. 
में चोलकाल में) बुनियादी राजनीतिक इकाई न का मतलब खेती योग्य भूमि भी होता था; 
जो लाइ या खेती के अयोग्य भूमि से अलग थी। इसलिए, राज्य खेती के प्रसार को बढ़ावा 
देने की हर संभव कोशिश करता था। कदम्ब वंश के राजा प्रयूरसरमन के बारे में कहा जाता 
है कि उसने दूर-दूर से बराह्मणा को बुला कर बड़ी-बड़ी अनजुती जमीनों को खेती योग्य 
में बदल दिया। शायद इसी उद्देश्य से एक पल्लव राजा ने एक हजार हल दे डाले थे। 
इसके अलावा, क्योंकि दक्षिण भारत में खेती बहुत हद तक सिंचाई पर निर्भर करती थी 
इसलिये पल्लवं ने नहरें, तालाब, झीलें और बड़े-बड़े कुएं बनदाने और उनकी संरक्षण में 
बहुत दिलचस्पी ली। 


4.6.3 स्थानीय संगठन 


दक्षिण भारतीय राज्यतंत्र, विशेषकर पल्लवी राज्यतंत्र, की एक आम विशेषता थी जन जीवन 
के सबसे अहम पहलुओं में स्थानीय सामूहिक एककों की अहमियत । ऐसे अनगिनत स्थानीय 
समूह और संगठन थे जिनका आधार जाहि. दस्तकारी, व्यवसाय या धर्म होता था। इरा 
तरह, दस्तकारों के संगठन थे, जैसे जुलाहों, तेलियों के संगठन, नानादेसी जैसे व्यापारियों 
के संगठन, मनीग्रामम और पांच सौ अयूयावोल के संगठन, विद्यार्थियों के, साधुओं के, मंदिर 
के पुराहितों आदि के संगठन | इसके अलावा, तीन अहम कोतीय संस्थाय थ: उर समा और 
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नगारम। उर एक गैर-ब्राह्मण ग्राम सभा थी, सभा एक ऐसी ग्राम सभा थी जिसमें केवल 
आहाण होते थे, और नगरम एक ऐसी समा थी जहां व्यापारिक हितों का बोलबाला होता 
नगरम के कुछ खेती संबंधी हित भी होते थे। हर सभा के सदस्य साल में एक बार मिलकर 
बैठते थे, जबकि दिन प्रति दिन के कामों को देखने के लिए एक छोटा अधिशासी निकाय 
था। हर समूह स्वायत्तता के साथ और प्रथा तथा रीति पर आधारित अपने संविधान के 
अनुसार काम करता था, और स्थानीय स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं का समाधान 
भी करता था। उन मामलों में, जिनका प्रभाव एक से अधिक सभाओं या संगठनों पर पड़ता 
था, निर्णय आपसी सलाह-मशवरें से होता था। 


सामूहिक इकाइयों के जरिये चलने वाले स्थानीय प्रशासन से सरकार का भार काफ़ी हल्का 
हो जाता था। इससे जनता को न केवल अपनी शिकायतें और समस्याएं कहने का मौका 
मिलता था, बल्कि इससे जनता पर खुद उनकी शिकायतें को दूर करने और समस्याओं को 
सुलझाने की ज़िम्मेदारी भी डाली थी। इस तरह से राज्य का विरोध कम से कम होने 
के कारण उसका आधार भी मज़बूत होता था क्योंकि लोग सरकार को इन मानलों के लिये 
ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे। 


इसलिये हमें पल्लव राजा स्थानीय स्वायत्तशासी सामूहिक संगठनों के काम में दखलंदाजी 
करते दिखाई नहीं देते। लेकिन ये अपना आघार मज़बूत करने की कोशिश जरूर करते थे, 
इसके लिये बे बराह्मं क बुलाते थे, और विशेष अधिकार प्राप्त ह्मण बस्तियां बनाते थे, 
ह्मणो को भूमिदान करते थे। यह भूमिदान या तो प्रत्यक्ष (दान या किसी मंदिर के 
नाम पर (वेदान होता था। पल्लव राज्य के केन्द्रीय क्षेत्रों में हर जगह ऐसी ब्राह्मण 
च्तियां बसायी गरी, ये केन्द्रीय ्षेत्र सिंचित धान की खेती वाले संपन्न क्र होते थे; उनकी 
संपन्नता पर पल्लवो की शक्ति निर्भर करती थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, बांकी 
ग्राम सा या गहाचभा कहलाती थी। बाद के पल्लव काल के दौरान समा ने समितियों के 
माध्यम से शासन करने की व्यवस्था बनाई, इसे समिति व्यवस्था या करीन व्यवस्था कहा 
जाता है। यह दक्षिण भारत की आहमण बस्तियों में स्वाय्त शासन की एक विशेषता बन 
गयी | सम अधिकांश तौर पर इन समितियों के जरिये, कई काम निपटाती थी - जैसे, 
तालाबों और सड़कों की देखभाल, धर्मार्थ दानों और मंदिर के मामलों का प्रबंध, और सिंचाई 
के अधिकारों का नियमित करना। 


दक्कन में, स्थानीय संगठनों और सभाओं की भूमिका कहीं कम स्पष्ट'थी। सामूहिक 
संस्थाओं की जगह स्थानीय महाजन चालुक्यों के समय में गांवों और करों में स्थानीय 
प्रशासन में हिस्सा लेते थे। गांवों में महाणनोँ का एक नेता होता था जिसे गुंडा (या 
मुखिया) कहते थे। इन महाजनों के पास दक्षिण भारतीय सभाओं जैसी स्वायत्त तो नहीं थी, 
लेकिन राज्य के अधिकारियों की उन पर नजदीकी देख रेख होती थी। 


बहरहाल, ब्राह्मण बस्तियां पूरे दक्कन और दक्षिण भारत में भी मिल जाती थीं। हमें यह तो 
ठीक-ठीक नहीं पता कि दककन के आहण अपने सामूहिक मामलों को किस तरह चलाते 
थे। लेकिन क्योंकि वे सभी राजाओं और सरदारों के बनाये होते थे, इसलिये यह जरूर कहा 
जा सकता है कि वे बस्ती में सरकार के हितों पर ध्यान रखते होंगे। 


4.7 विभिन्‍न श्रेणी के शासकों के संबंध 


बड़े राजाओं और उनके छोटे स्तर के मित्रों या सहयोगियों के संबंध को लेकर मतभेद हैं। 
व्यापक दौर पर, शक्तिशाली राजाओं, और छोटे राजा या सरदार किसी बड़े राजा का, 
विशेषकर पल्लवां को, धर्म के आधार पर अपना अधिपति मानते थे। पल्लद राजा बड़े 


धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते थे जिससे उन्हें एक ऊंची कर्मकांडी स्तर प्राप्त था। इसी ऊंचे 
'कर्मकांडी स्तर का सम्मान छोटे राजा और सरदार करते थे। इस मत का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता। इस मत से यह बात रुमझ में नहीं आती कि ये छोटे राजा पललवों के 
प्रति सम्मान को चालुक्यों के प्रति सम्मान में कैसे बदल सके, या अस्थिर राजनीतिक 
स्थितियों में वे किसी ऊंचे कर्मकांडी स्तर वाले राजा का सम्मान करना क्यों बंद कर देते 
थे और अपनी स्वाधीनता का ऐलान कर देते थे, या दुबारा क्यों वे दबाव में आकर कर्मकांडी 
स्त का सम्मान करने को बाध्य हो जाते थे। 


दूसरा मत इन छोटे राजाओं और सरदारों को बड़ी शक्तियों के सामंतों के रूप में मानता 
है। लेकिन सामंत एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल मध्ययुगीन पश्चिमी यूरोप में पाये 
जाने वाले एक विशेष किस्म के संबंध के लिये होता है। हम निश्चित तौर पर नहीं कह 
सकते कि क्या ऐसा ही संबंध पल्लवो या चालुक्यों और छोटे राजाओं और सरदारों के बीच 
भी था। इसीलिए हमने छोटी राजनीतिक शक्तियों के बड़ी राजनीतिक शक्तियों के साथ 
संबंध के लिये "अधीनस्थ सहयोगी” जैसे तटस्थ शब्द को वरीयता दी है। 


बोध प्रश्न 2 
+). प्रशासन में स्थानीय संगठनों की भूमिका की विवेचना करें| 


2 विभिन्‍न श्रेणी के शासकों के बीच संबंधों की विशेषता 


4.8__ सारांश 


इस इकाई में अपने छठवीं शताब्दी के मध्य तक की दक्‍्कन और दक्षिण भारत की 
राजनीतिक स्थिति के बारे में सीखा। इस काल के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि 
चालक, पल्लव और पांडा क्षेत्र की बड़ी राजनीतिक शक्तियां थीं कुछ छोटी शक्तियां भी 
थीं. लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थीं। बड़ी शक्तियां लगातार आपस गे 


टकराती रहती थीं और छोटी शक्तियां इनमें इस या उस बड़ी शक्ति के साथ रहती थीं। 


जडां तक राजनीतिक संगठन का संबंध है, राजा प्रशासन का केन्द्रीय अंग होता था और 
दूसरे अधिकारी उसकी मदद करते थे। दिन प्रति दिन के प्रशासनिक काम में स्थानीय 
की भूमिका एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 


दक्कन और दक्षिण भारत 
के साम्राज्य 


| 
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बोध प्रश्न । 
3) के %ख) ४ ग) ४ ये ४ च) 2 
2) उत्तर भाग 44 के आधार पर दें। 

3) उत्तर भाग 45 के आधार पर दें। 

बोघ प्रश्‍न 2 

4) उत्तर उपमाग 463 के आधार पर दें। 

2) उत्तर भाग 4.7 के आधार पर दें। 
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5.0 उद्देश्य 


इस इकाई के पढ़ने के बाद आप इस बारे में जान पाएंगे 

® पल्लव, पांड्य और कलघुरी का राजनीतिक इतिहास और उसमें आया उतार-बद़ाव, 
« इन तीन राजवंशों का शासन प्रबन्ध और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियाँ; 
और 


= साहित्य और वस्तुकला के क्त्र में उनकी साहित्पिक गतिविधियाँ। 


5.4_ प्रस्तावना. 


पूर्व इकाइयों में हमने उत्तर-सातवाहन काल के दक्षिण भारत और डककन में बसे विभिन्‍न 
राजवंशों के बारे में पढ़ा है। इस इकाई में हम तीन महत्वपूर्ण राजवंशों जैसे पल्लव, पांड्य 
और कलचुरी के बारे में विस्तृतरूप में अध्ययन करेंगे। प्राचीन तमिल क्षत्र क 'तग्रिलाकम 
या तब्रलाहग नाम से सूचित किया जाता था जो वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पाण्डुचेरी 
जक्ष्यद्वीप और आदेश और कर्नाटक के दक्षिण हिस्सों के नान से पहचाना जाता है। क्र 
के प्रमुख राज्य चोल, चेर और पाड्य थे जो संगम युग के दौरान लगभग 300 बीई. से 


ता सिह, इतिहास अध्ययन केन्द्र से पीएचडी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविधालय, नई दिल्‍्ली। 
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300 सीई. तक फैले हुए थे। इस इकाई में हम संगम युग के दौरान पांड्य वंश के बारे 
मैं जानेंगे और सुगम युग के बाद उनकी राजनीतिक शक्तियों में आये असंतोष की 
अवधि के साथ ही साथ उनकी शक्तियों के पुनः प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अन्य राजवंश 
पल्लव और कलचुरी है। जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे | पललव दो नदियों पेननार और 
पौन्‍्तैयार के बीच टॉडईमंडलम क्षेत्र में या वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी भाग में स्थित थे। 
कलबुरो की विभिन्‍न शाखायें है लेकिन हमारा मुख्य ध्यान मध्य भारत के कुछ हिस्सों में चेदी 
के कलचुरी पर और कर्नाटक के आधुनिक राज्य में कलयानी पर है। 


इस मानचित्र में हम टॉडईमंडलम नें 
पल्लवो के राज्यों और तमिलाहम में 
पांड्य के साथ ही साथ वातापी के 
चालुक्यों के राज्य और उनके सहयोगी 
पश्चिमी गंगा राजवंश को देख सकते 
हैं। कालब्रं का पल्लयों, पांड्य और 
चालुक्यों दारा विस्थापन होने के बाद 
पल्लव और चालुक्य छठी शताब्दी बी. 
सी में घुन संगठित हुए. जिसे हम ब योनमैन 39 । सोत: विकिमीडिया कॉमन (7 
स्पष्टरूप से देख सकते हैं। थॉमस ।ommonswikimedia.org/vikiTe:South Indl, 
लैसमन का फ्री डोमेन सामग्री से 40600578) ॥ 

निनित । 


5.2 पल्लव 


पिछली इकाई में हमने देखा कि सातवाहनों के अंत के बाद अनेक राज्य उत्पन्न हुये । 
पल्लव उनमें से एक थे। वे सातवाहनों के सामंत थे जो अधिपति के पतन के बाद सल्ला 
में आये हालांकि, उनकी उत्पत्ति पर बहुत बहस हुई है| कुछ इतिहासकार उनकी उत्पत्ति 
को पहलवा या पार्थियन से संबंधित गानते हैं, जो प्राचीन ईरान में प्रमुख राजनीतिक शक्ति 
हुआ करते थे, जिन्होंने 247 बी.सीई. से 224 सी. तक राज्य किया | जबकि कुछ का ये 
मानना है उनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है न कि विदेश में। उनके अनुसार. वे स्वदेशी 
जनजाति/कबीला हो सकते हैं. या एक जाति। ये कहा जाता है: कि इनका सम्बन्ध 
दाकाटक कुल से था। दूसरा सिद्धान्त वैवाहिक गठंबधन के भूमिका की ओर प्रकाश डालता 
है जो उनकी उत्पत्ति को समझाता है और प्रतिपादित करता है। वैवाहिक गठंबधन के जरिए 
पश्चिमी क्षत्रपों के एक पहलवा मंत्री ने कांची की गददी प्राप्त की उसने शिवासकन्दा नाग- 
सातकर्णी की बेटी से विवाह किया। कुछ लोग मानते हैं कि ये चोल राजकुमार और 
मणियल्लवम की नाग राजकुमारी के उत्तराधिकारी थे। 


उनके राजनीतिक इतिहास को समझने के उद्देश्य से उनके शासन को विभाजित किया जा 
सकता है और दो मुख्य भागों में अध्ययन किया जा सकता है: 

« झू पल्लव 

« शाही या उत्तरत्र पल्लव 


पल्लव वंश से जुडे हुए कई पहलू अब तक स्पष्ट नहीं है और छठीं शताब्दी सीड. से शुरू 
इए, शाही पल्लव के इतिहास के बारे में हमारे पास कुछ जानकारी है। वातापी या बादामी 
चालुक्य और शाही पल्लवो के बीच निरंतर चलने वाले युद्ध शी पल्लव के इतिहास का एक 
बड़ा हिस्सा है। आरंभिक पल्लव शासकों के बारे में सटीक वंशावली तैयार कर पाना कठिन 


है। कुछ विद्वान मानते है कि वीराकुरचा आरंभिक पल्लव के पहले महत्वपूर्ण शासक थे। 
ऐसा विश्वास है कि उन्होंने नाग राजकुमारी जो सातवाहन परिवार से सम्बन्धित थी, से 
विवाह किया। जब साववाहन वंश का पतन हुआ वह स्वतन्त्र हो गया। उसका पौत्र कुमार 
विष्णु ने कॉचीपुरम पर कब्जा कर लिया और 200 सीई. में एक राज्य की स्थापना की 
जिसकी राजधानी कांचौपुरम थी आरंभिक पल्लव के आखिरी शासक के शासनकाल के 
दौरान कालन ने आक्रमण किया और उसे हरा दिया। इस तरह आरंभिक पल्लव के राज्य 
का अन्त हो गया। 


पल्लवो ने टॉडईमंडलम में खोय हुए राजनीतिक महत्व को पुनः प्राप्त करने में सफलता 
प्राप्त की जब सिंहाविष्णु (575-590 सी.ई) ने कालओं को हराया और इस तरह छठी 
शताब्दी सीड. में शाही पल्लवों का शासन शुरू हुआ। उसने चोल और पाड्य के विरूद्ध 
भी युद्ध लड़े। उसने क्रा (शाही उपाधि) की निम्नलिखित उपाधियां लीं: 

«». अवानिशिम्हा (धरती का शेर] और 

= तिकिट 


महाबलिपुरम में आदिवराहा राह मंडप में एक उर्ध्यवृत्तचित्र में वह उपनी दो रानियों के साथ 


चित्रित है। 


सहेन्‍्द्रर्मन प्रथम (590-530 सी.ई) अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। उसके शासन 
काल के दौरान पल्लव एक बहुत बडी राजनीतिक शक्ति फे रूप में उभर कर आए। उसके 
पास कई उपलब्धियाँ थी। वह अपने साहित्यिक कार्यों और मन्दिर-निर्माण कार्यों के लिए 
जाता था और वह वीणा-बादन में भी निपुण था। 


उसने कई कलात्मक कार्यों जैसे नाटक, चित्रकला, संगीत को बढ़ावा दिया व निम्नलिखित 
उपाधियौं ग्रहण की: 


अति (सुखों का आदी), 
िज्ञाकरुएली (चित्रकारों के बीच बाघ), 
जतिवांकुर (आकर्षक संतान), 

ठुणभर (गुणी). 

अहारी (मंदिर बनाने वाला), और 
किविक्रचातिति (जिज्ञासु-मन दाला)। 


vv vvvyv 


इसके राज्यकाल के दौरान पल्लव-यालुक्य युद्ध शुरू हुये। पुलकेशिन द्वितीय वतापी के 
चल्लुयों का शक्तिशाली राजा जिसने पुष्याभुति राजवंश के महान शासक, हर्षवर्धन, के 
विरूद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त की। उसने महेन्द्रर्मन को कांची के निकट 
'परास्त किया। उसके बाद पुलकेशिन दवितीय पल्लवों की राजधानी की ओर बढ़ा । महेन्द्रवर्मन 
ने अपनी राजधानी बचाने के उद्देश्य से चालुक्य शासक के साथ शान्ति समझौता किया 
और उसे अपनी राज्य का उत्तरी क्षेत्र दे दिया। 


नरसिंहवर्मन प्रथम (630-568 सी.ई) ने अपने पिता महेन्‍द्रवर्भन प्रथम की जगह ले ली | उन्हे 
सबसे महान पल्लव राजा समझा जाता है। उन्होंने ममल्ला (महान योद्धा) की 
उपाधि लो। उन्होंने चालुक्य शासक पुलकेसिन द्वितीय को हराया और मार दिया तथा 
चालुक्य राजधानी वातापी को नष्ट कर दिया। इस उल्लेखनीय जीत को मनाने के लिए 
वात्तापिकॉड (वातापी का विजेता) की उपधि ली। घोल, चेरा और पांड्य भी इसके 


पल्लव, पांड्य और कलघुरी 
राज्य 
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हाथों हार स्वीकार करने को मजबूर हुए | उन्होंने सिलोन पर दो बार आक्रमण किया ताकि 
वह सानयम्मा की सहायता कर सके जो एक निर्वासित सीलोनीज राजकुमार था। वह 
सिलोन की गद्दी को बचाने के लिए सहायता मांगने आया था| पल्लव शासक ने अपनी 
सेना राजकुमार के साथ सिलोन भेजी | यद्यपि मानयम्मा सिलोन की गद्दी पाने में सफल 
हुए पर ये सफलता लने तमय तक टिकी नहीं रही। उन्होंने दूरी बार पल्लव शासक से 
सहायता की गुहार लगायी। दूसरा नौसेनिक अभियान ज़्यादा सफल हुआ और सीलोनीज 
राजकुमार अपनी शाही शक्ति को सुरक्षित और स्थिर कर पाये। नरसिंहवर्मन प्रथम 
शासनकाल के दौरान जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेनसांग 842 सी. में कांचीपुरम की यात्रा 
करने आया। 


महेनद्रवर्मन द्वितीय (७०९-४79 सी्ई) अगले शासक थे। उनका शासनकाल संक्षिप्त था। 
पल्लव और चालकों के बीच दुश्मनी ने पल्लव राजवंश में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा 
कर दी। चालुक्य राजाविक्रमादित्य प्रथम ने पश्चिमी गंगा सम्राट की मदद से महेन्द्रवर्मन 
द्वितीय को हराया और मार दिया। इसी समय पल्लव राजधानी कांचीपुरम पर कब्ता कर 
लिया गया और यह थोड़े समय के लिए बादामी के चालुक्यों के अधीन हो गया। 


परमष्वरवर्मन अथम (670-590 सीई) ने चालुक्यों को हराने के कई प्रयास किये जिसमें 
अनततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई। चालुक्यों पर अपनी विजय को मनाने के लिए अपने आप 
को ये उपाधियां दीं 

® उग्रदण्ड (बल शासन), और 

= "रणरसिका नगर का विनाशक" 


णरसिका उपाधि उसे चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा दी गयी थी नरसिंहवर्मन 
द्वितीय के राज्यकाल (७5722 सी.ई) शान्तिपूर्ण था क्योंकि दो राजवंशों के बीच लगातार 
होने वाले युद्धों का अन्त हो चुका था। उसने राजदूतों को चीन भेजा। 


परेश दवितीय (28-234 सी.) को दतापी के शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ एक 
अपमानजनक शान्ति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े जब विक्रमादित्य द्वितीय न कांचीपुरम पर 
इमला किया उसे गंगा राजाओं के द्वारा नौत के घाट उतार दिया गया गंगा राजा चालुक्य 
के राजनीतिक मित्र थे परमेश्टवर्मन दितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ नन्‍्दीर्मन द्वितीय (73-795 
सी) गद्दी पर बैठा। वह पल्लवों की समानान्तर शाखा से सम्बन्धित था। यह कदव 
सिम्हविशु के भाई भीगव्मन के वंशज थे और इस तरह कदव परिवार से संबंधित बाद के 
'पल्लवों का राज्य शुरू हुआ। अपने पूर्वजों की तरह इसे भी विक्रमादित्य से युद्ध करना पड़ा 
जिसने पुनः पल्लब राजधानी पर आक्रमण किया। यद्यपि चालुक्य शासक ने इस समय तक 
कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया था फिर भी राजधानी को नष्ट नहीं किया और अपने क्षेत्र 
में वापस जाने का फैसला किया। यह राजनीतिक संघर्षों में देखी गई उदारता का एकमात्र 
दुर्लभ मामला है। इसे पांड्य शासक ने हराया लेकिन इसने पश्चिमी गंगों को हराने में 
सफलता प्राप्त की। उसके बाद शासक रहे 


क) दन्तिवर्मन 

ख) नन्‍्दीवर्मन तृतीय 
ग) नूपलुंग, और 
ज) अपराजित। 


अपराजित आखिरी शाही पल्लव थे जिन्हें चोल राजाओं ने सामन्त बना लिया। 


5.3_ पांड्य 


सटीक तरीके से पांड्य की उत्पत्ति के बारे में बताना कठिन है। इससे जुड़े कई सारे 
विचार हैं। हमें पाय सन्नाटों के नामों का उल्लेख निम्न महत्वपूर्ण साहित्यिक अन्धो में 
मिलता है: 

> लान साहित्य 

> रावण और महाभारत महाकाब्यों से 

> श्री लंकाई ऐतिहासिक ग्रंथ महाक में 

> कौटिल्य की अर्थशास्त्रं, और 


मेगस्थनीज की इ्डका जो मौर्य साम्राज्य के राजा चन्त मौर्य के दरबार मे 

यूनानी 
कुछ इतिहासकार बताते है कि यह शब्द 'पाडय' से लिया गया है। ऐसा भी कहा जाता है 
कि अगर हम तमिल में 'पांड्य' शब्द के अर्थ को देखें तो इसका अर्थ पुराना नगर होता है 
इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए एक और अनुमान लगाया गया कि इसकी 
उत्पत्ति पन्ही' शब्द से हुई है जिसका तमिल में अर्थ दृश होता है और तमिलाहम में वृश 
शक्ति और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है | इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि पाड्य 
शासक अपने आप की शक्तिशाली संपण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग 
किया करते थे। पहले राजा जिसने 'पांड्य' की उपाधि ली, कुलशेखरन था उसके 
उत्तराधिकारियों ने भी इसी उपाधि को अपनाया और इस तरह से दावा किया जाता है कि 
पाड्य उपनाम राजवंश का पर्याय बन गया। 


राजदूत था। 


'पल्लवों की तरह ही, पांड्यों के शासनकाल को निम्न भागों में वगीकृत किया जा सकता 
है 

) आरंभिक पांड्य 

2) प्रथम पाड्य साम्राज्य; और 

3) द्वितीय पाड्य साम्राज्य। 


स युग के दौरान आरंभिक पांड्य या संगम युग के पाद्य चेराओं और चोलाओं के 
समकालीन थे | ये पड़ोसी शक्तियाँ अपने स्वयं की राजनीतिक प्रभुता को स्थापित करने के 
लिए संघर्षो में लगी हुई थी। और जैसा कि हमने तमिल देश में संगन युग के बाद कालको 
की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है और साथ ही ये भी पढ़ा है कि उन्होंने पल्लव के शासन का 
अन्त किया, इसी तरह कालग्रों आरंभिक पांड्यों के पतन का कारण बने। लेकिन पल्लव के 
तरह, पाड्य मी क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ बनाने में सफल हुए। कावेरी नदी पल्लव और 
पांड्य के बीच सीमारेखा बन गयी। 


पांड्य दंश का सबसे पहला ज्ञात शासक पाल्यगसलाई मुदुकुदुभी पेरूवालुडी था | नेदुन्बिल्थान 
प्रथम या अस्यष्युदाई कादा नदुन्चिल्यान इस राज्य के चौथे राजा थे। उसके राजसी 
उपाधि अय्यणुदाई कादंधा का मतलब आयों पर विजय थी। उसका नाम सिलापादिकारम 
नामक महत्वपूर्ण तमिल साहित्य में उल्लेखित है | यह चेरा राजकुमार इलंगो अडिगाल द्वारा 
लिखा गया है। इस कृति के अनुसार निष्पक्ष नेदुन्चिल्यान न्याय देने में असफल हुए । जब 
उन्होंने एक निर्दोष आदनी, जिसका नाग कोवलन था जिस पर महारानी की पायल चुराने 
का गलत आरोप लगाया गया था, को गौत की सजा सुना दी। नेदुन्चिल्यान द्वितीय 


पल्लव, पांड्य और कलचुरी 
राज्य 


ला 


भारत का इतिहास : लगभग आरंभिक पांड्य का महानतम शासक था। उसने टॉडईमंडलम के युद्ध में चोला और चेरा 
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ताकतों के 


की संयुक्त हराया। इस कारण वह तमिल क्र प्राप्त करने में सफल हुआ और 
पने पांडू का राज्य को बढ़ा पाया। संगम युग के बाद उसकी शक्ति में कमी आई और 
काला इस क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उमरा। 


> काडुंगोन ने छठी शाताब्दी में कालब्रों को हराकर प्रथम पांड्य साम्राज्य की स्थापना 
की | उसके बाद प्रथम पांड्य साम्राज्य के शासकों ने निम्न उपाधिया लीं: 


> सवर्द और 
> जावन (भगवान शिव के उपासक) या साया (गय पिनाशकों में एक) | 


अरिकेसरी मारावर्मन इस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। पांड्य अभिलेखों से हम 
यह जानकारी मिलती है कि उसने थरा को कई बार हराया और शासन कर रहे चेरा शासक 
को बन्दी भी बनाया | उसके बेटे-कोचाडिया रणधिरन - के शासनकाल के दौरान चालुक्ध- 
पाड्य विद्रोह शुरू हुआ जिसमें बदामी के चालुक्यों को दक्षिणी गंगों की सहायता प्राप्त 
हुई। उसकी मृत्यु चोलाओं से युद्ध करते हुए हुईं। उसका बेटा मारादर्मन राजसिम्हा प्रथम 
अगला शासक बना और उसने पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के साथ कई युद्ध लड़े और 
पल्लव क्षेत्र का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। उसने चालुक्य और गंगा राजाओं 
को भी हराया। चालुक्य शासक कीर्तीवर्मन द्वितीय ने अपनी बेटी का बिवाह पांड्य राजा के 
पुत्र से करवाया। इस साम्राज्य का आखिरी शासक मारावर्मन राजसिम्हा तृतीय था। उसे 
चोला राजा परंटका प्रथम के द्वारा हराया गया। विजयी शासक ने पांड्यों की राजधानी पर 
कब्जा कर लिया और मदुरईकोंडा की उपाधि ली। धीरे-धीरे जब योला १0वीं शताब्दी मे 
फिर से उमरे पाड्य की शक्तियों पर ग्रहण लग गया। आदित्य कारीकाला जो परंटका चोल 
द्वितीय का पुत्र था, ने पाड्य शासक वीर पाड्य को हराया 


बाद में १ शताब्दी में पांड्य फिर से शक्तिशाली हुए | मारावर्मन सुन्दरा पांड्य ने दूसरे 
पांड्य साम्राज्य की नींव रखी जब उसने चोल शासक कुलोथुंगा तृतीय को औपचारिक रूप 
से पाय प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए विवश किया | जटावर्मन सुन्दरा पांड्य सबसे 
प्रसिद्ध राजा हुए । इसी समय के दौरान साम्राज्य का क्षेत्रीय विकास बहुत अधिक सीमा तक 
सम्भव हो सका | उन्होंने काफी सफलतापूर्वक तेलगु दश, कलिंग पर कब्ज किया धरमन 
समय में उडीशा) और सीलोन तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया | कुलोयंगा चोल तृतीय के 
बाद आये चोल राजा पांडयों की बढ़ती हुई शक्ति को लगाम लगाने में सफल न हो सके। 
चोलों को होयसाल द्वारा पांड्यों की शक्तियों को कम करने के लिए लगातार सहायता 
मिलती रही परन्तु चोल अपने क्षेत्रों, प्रतिष्ठा और शक्ति को लगातार खोते रहे। दक्षिणी 
भारत में पांड्यान प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उमर कर आये। अखिकार मारावर्मन 
याद प्रयग ने राजेन्द्र चोल तृतीय और शासन कर रहे होयसाल सप्नराट की संयुक्त सेनाओं 
को गात दी। इस प्रकार चोल साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि चोलो के पतन के बाद 
भी पाड्य लम्बे समय तक जीवित नहीं कर सके। वीर पाड्य और सुंदरा पांड्य, जो 
मारावर्मन कुलशेखर पांड्य प्रथम के बेटे थे, के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का परिणाम यह 
हुआ कि उनका राजनीतिक पतन हो गया। 


5.4 पल्‍्लक-पांड्य संघर्ष 


रंघर्ष और गठबंधन शासकों की राजनीतिक महत्वकांक्षा के परिणाम थे। इनके जरिए 
शासक अपनी सरकारों के उच्य क्रिया-कलाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन प्राप्त किया 
करते थे। वातापी के चालुक्य और कांची के पल्ल लगातार एक दूसरे से युद्ध करते थे। 


पल्लव शासक महेन्द्र वर्मन प्रथम गै पल्लव वंश के क्षेत्र को उत्तर से कृष्णा नदी तक 
विस्तार किया | विष्णुकुंडीन पललवों के उत्तर में बसे हुए पड़ोसी राज्य बन गए। पुलकेशिन 
द्वितीय ने विष्णुकुंडीन को हराया और विष्णुकुंडीन के राज्य क्षेत्र को चालुक्य वंश का हिस्सा 
बना लिया | चालय राजा ने अपने भाई कुब्जा विष्णुर्धन को जीते हुए क्षेत्र का वायसराय 
नियुक्त किया। बाद में विष्णुर्न ने पूर्वी चालुक्य वंश या देगी के चालुक्य राज्य की 
स्थापना की | विष्णुकुंडीन के पतन के साथ चालुक्य उत्तर की ओर पल्लवों का पड़ोसी क्षेत्र 
बन गया। इस तरह महेन्‍्द्रवर्मन प्रथम और पुलकेसिन द्वितीय की विस्तार करने वाली 
नीतियों ने दोनों को युद क्षेत्र में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसने दो 
दंशो के बीच निरंतर संघो को जन्म दिया। तीसरा महत्वपूर्ण वंश जो वेगी घाटी में मदुर 
के पांड्या हुआ करते थे, ने इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये तीनों 
राजनीतिक शक्तियाँ समकालीन हुआ करती थी और लगभग एक ही समय पर प्रसिद्ठि प्राप्त 
कर सकी | पांड्य और चालुक्य पल्लवो के पड़ोसी राज्य थे। प्रत्येक अपनी क्षेत्र सीमाओं को 
एक दूसरे की कीमत पर बढ़ाना चाहते थे। पांड्य उपजाऊ कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने 
के लिए उत्सुक थे | उन्होंने अपनी महत्वका को पूर्ण करने के लिए वातापी के चालकों, 
जो लगातार पल्लवों के साथ युद्ध में संलग्न थे, को अपना राजनीतिक मित्र बनाना उचित 
समझा। अरीकेसरी पारांकुसा मारावर्मन प्रथम जो पांड्य शासक थे, पांड्य शासक ने 
चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम के साथ संधि की। और पल्लव क्षेत्र का कुछ हिस्सा 
अधिग्रहण करने का प्रयास किया। पांडया मी दूसरे पड़ोसी वंश चेरा के साथ युद्ध में थे 
ताकि अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को विस्तार कर सके। युद्धों को लड़ना और जीतना शासकों 
के लिए हमेशा ही गर्व की बात हुआ करती थी। उन्होंने इसे विभिन्‍न तरीकों से दर्शाया। 
(645-570 ई) मारावर्मन अवानीसुलेमानी के पुत्र ने, वानावन की उपाधि ग्रहण की 
जो हमें बताती है कि वह चेरा के विरूद्ध कुछ हद कर सफलता प्राप्त कर पाए थे। पांड्य 
ने सिंहल शासक सेना प्रथम की अवधि के दौरान सीलोन पर आक्रमण करने की कोशिश 
की, इस क्षेत्र को नष्ट किया और एक विशाल लूट को अंजाम दिया। सिंहल का 
उत्तराधिकारी शासक सेना द्वितीय ने पांड्य से बदला लेने के उद्देश्य से पं राज्य पर 
आक्रमण किया और लूटकर एक बहुत बड़ा हिस्सा साथ ले गया। 


पांड्य ने पल्लबों के आपसी झड़ में हस्तक्षेप कर अवसरों की तलाश की। पांड्य राजा. 
मारावर्मन राजसिम्हा प्रथम (735-785 सी.ई.) में चालुक्य सम्नाट विक्रमादित्य द्वितीय से. 
सन्धि की और पल्लव राज्य की गद्दी के लिए चित्रमाया को समर्थन दिया। पांडूय शासक 
ने पल्लब राजा नन्‍्दीवर्शन दवितीय को कई बार हराया | इस उपलब्धि को उल्लेख करने के 
लिए उसने पल्लव भंजना (पल्लवों को तोडने वले) की उपाधि ली। अन्तगे चित्राया को 
जन्‍्दीवर्मन द्वितीय के सेना नायक डार मार दिया गया। पल्लवों के राजनीतिक मामलों मैं 
पांड्य के हस्ताक्षेप और पल्लवों पर निरंतर आक्रमण को देख नंदीवर्मन द्वितीय भयभीत हुआ 
और उसने मदुरई के पांड्य के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने की चेष्टा की। 


कीर्तिर्मन द्वितीय के शासन काल में, दन्तीदुर्ग, जो चालुक्य का सामंत था और उच्च 
राजनीतिक महत्वाकाक्षायें रखता था, एक स्वंतत्र को तलाशने का प्रयास कर रहा. 
उसने, इस प्रक्रिया म, पल्लव शासक नन्‍्दीवर्भन द्वितीय पर आक्रमण किया | नन्दीदर्गन 
द्वितीय ने दन्तौदुर्ग के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी और इसीलिए वार्ता के बाद, बन्तौदुर्ग ने 
अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदौवर्नन दवितीय से करवाया। इसी बीच, दन्तीदुर्ग ने कीर्तिवमन 
द्वितीय को हराया और मान्याखेत के राष्ट्रकूट सामाज्य की नींव डाली। तभी चालुक्यों ने, 


जिनकी संघि पश्चिमों गंगा वंश के साथ थी पल्लवों के विरूद्व कई लड़ाइयाँ लड़ी | पल्लव 
के राजनीतिक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से पयो ने चालुक्य को अपना राजनीतिक 


सहयोगी बनाया। इसी तरह नन्‍्दीवर्मन 


द्वितीय वैवाहिक संधि के बाद पांड्यों की शक्ति को 


पल्लव, पांड्य और कलचुरी 
राज्य 


C] 
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कम करना चाहते थे इसीलिए वातापी के चालुक्य को दंडीडुर्ग के हारा विस्थापित कर दिया 
गया। पल्लब शासक पांड्यों के विरूद्द शासकों को सहयोग देकर उनके आत्मविश्वास को 
बढाने की कोशिश कर रहे थे। कोंगु नामक राज्य दक्षिण गंगा वंश के निकट स्थापित था। 
संघ के राज्यों में एक था। कॉगु के शासक को पांड्य द्वारा शिकरत दी गयी और उसके 
राज्य की पाड्य क्षेत्र में मिला दिया गया। पाड्य पल्लव क्षेत्र में भीतर तक घुस गये। पल्‍लव 
पायं की बढ़त को दबाने में असफल रहे। फिर भी, कई पराजयों और विजयों के बावजूद, 
कोई भी पक्ष लम्बे समय तक क्षेत्रीय विस्तार य लान का दावा न कर सका। निरन्तर 
आक्रमण और आपसी हमले और हानियाँ व लाम होते रहे। 


5.5 अंतर्काल और पतन 


'कालब्ो ने पांड्यों को कूबल दिया। इस तरह पांड्य शासन में अनिरंतरता का काल प्रारम्भ 
हुआ। इसीलिए इस समय को कालप अंतर्काल के नाभ से जाना जाता है जो तीसरी से 
5-वी शताब्दी तक रहा | कालग्न के उदगम के बारें में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माना 
जाता है कि छठीं शताब्दी के अन्त और 7वीं शताब्दी के शुरुआत में कडुंगन के अन्तर्गत 
पांड्य फिर से अस्तित्व में आये | उसने पांड्य शक्तियों को फिर से संगठित किया। पल्लवो 
को भी कालम का सामना करना पड़ा और बाद में सिंह विष्णु के अन्तर्गत वे फिर से संगलित 
हुए। वह शाही पल्लव बंश के संस्थापक बने कालन के अंतर्काल के समाष्त होने के बाद, 
ये राज्य दुबारा फलीमूत हुए। 


एक समृद्ध शक्ति के रूप में पल्लवो के सम्मान को एक गहरा धक्का लगा जब चालुक्य 
शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव वंश पर आक्रमण किया और कांचीपुरम पर कब्जा 
किया। बाद में कुम्भकोनम के निकट पाड्य शासक श्रीमारा श्रीबल्लभ (७-982 सीई) ने 
नंदिवर्मन तृत्तीय का दमन कर दिया । पल्लव राजा की मृत्यु के बाद बेटों के बीच 
उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। इस शक्ति संघर्ष में शाही भाईयों में एक नुपदुंगा की 
मौत हो गडी | चोल राजा आदित्य चोल ने पांडय शासक कमदर्भन के साथ मिलकर दूसरे 
पल्लव भाई अपराजिता को हरा दिया जबकि तीसरे ने ।0ी शताब्दी के आगमन के समय 
ही शाही चोल के अधिपत्य को स्वीकार किया। इस तरह, आखिरकार यह गृह युद्ध शाही 
पल्लव के शासन के विघटन का कारण बना। इसके अतिरिक्त पल्लब चालुक्य जिन्हें 
पश्चिमी गंगों का समर्थन प्राप्त था के विरूद्ध लगातार युद्ध में लीन रहे। पांडय, राष्ट्रमित 
और चोल ने भी जब भी उन्हें मौका मिला, राज्य पर आक्रमण किया | 


इसी तरह, यांय राज्यवंश में भी उत्तराधिकार को लेकर किये गये युद्द ने गृह युद्ध की 
स्थिति उत्पन्न की, जो उनके पतन के कारणों में से एक था। १3।7 में मलिक कफूर- 
अलाउद्दौन खिलजी का सैन्य अधिकारी- ने नदुरै पर आक्रमण किया। इस समय दो भाईयों 
बीरा पांड्य और सुन्दरा पांड्य के बीच राजगद्दी के लिए युद्ध चल रहा था। ऐसा कहा 
जाता है कि कफूर के सभी दक्‍्कन और दक्षिण भारत का सैन्य अभियानों में भौतिक रूप 
से मदुर पर आक्रमण सबसे सन्तोषजनक था यह सिद्ध करता है कि पाड्य एक घनी राज्य 
था लेकिन आक्रमण ने उनकी रिथिति को कमजोर कर दिया था। इस तरह पांड्या के संगत 
अपनी शक्तियों को स्वतन्‍त्र रूप से लागू कर सके। पांड्य तक अपनी उतरी क्षत्र को 
'काकातियों को हार गए । बाद में दिल्‍ली सल्तनत ने दो और आक्रमण किये। अन्तिम उल्लघ 
खान (मोहम्मद बिन तुगलक) द्वारा किया गया, और इस समय पांड्य क्षेत्र पर कब्जा कर 
लिया गया और सल्तनत में मिला दिया गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल 
के दौरान (।३2४-/35ा ई) सल्तनत ने मदुरै पर अपना अधिकार खो दिया और मदुर 
सल्लतगत की स्थापन हुई । 


बोध प्रश्न + पलत, पांड्य और कलबुरी 
पे 


प्रथम ने वातापीळोंडा की शाही उपाधि को क्यों ग्रहण 


पल्लव शासक नरसिंहवर्मन 
किया? 


॥) 


2} पल्लव-चालुक्य संभा में पश्चिमी गंगा दंश ने क्या भूमिका निभाई थी? 


3)... निम्न के बीच होने वाले संघर्षों पर प्रकाश डालें। 
३) पल्लव और यांड्य 
अथवा 
४). पल्लव और चालुक्ध 


4). उत्तराधिकार को लेकर किये गये युद्ध कैसे पांड्य और पल्लव वंशों के पतन का 
कारण बने? 


है|] 
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5.6 कल्चुरी 


अब हम कालचुरी वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। इनको हैहयास के नाम 
से भी जाना जाता है। कलचुरी के इतिहास की उत्पति बहुत स्पष्ट नहीं है। वे क्षत्रिय 
जनजाति से सम्बन्ध रखते थे। इनका उल्लेख महाकाव्य और दुष्य में मिलता है। 
आहिशती के प्रारंभिक कलचुरियों या कलचुरियों का उदय वर्तमान गुजरात, मध्य प्रदेश और 
महाराष्ट्र में हुआ था। इस राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे 


= कृष्णराज, 
« इंकरगण, और 

« बुद्धराजा 

उन्होंने 950-629 सौई. तक शासन किया । शुरुआती कलचुरियों को उनके पड़ोसी राज्यों 
वातापी के चालुक्यों और वल्लमी के मत्रकों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन 
दोनों राज्यों को उन पर राजनीतिक दबाव था और आखिरकार, उनकी शक्ति कम हो गई। 
इुद्धराज को अपने काल में दो बार चालकों के खिलाफ लड़ना पड़ा। पहली लड़ाई में वह 
मंगलेश से हार गया था और दूसरे में वह पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। इन पराजयों 
ने हालांकि कलचुरियों को कमज़ोर कर दिया गया था फिर भी वे जीवित रहे। पूर्वी और 
पश्चिमी चालुक्यों के साथ उनके वैवाहिक संबंध थे। 


9वीं शत्ताब्दी तक इम कलुरी कौ. 
थे 


= चेदि के कलचुरी (जिसे त्रिपुरी के कलबुरियं के रूप में भी जाना जाता है), और 
०». दक्कन के कलचुरी। 
कलचुरियों की कुछ अन्य शाखएँ भी थीं, जैसे 


संपािक शाखाओं से अवगत हुए | इनमें से प्रमुख 


«रतनपुर के कलचुरी, 

* दक्षिण कौशल के कलचुरी, 

७० गोरखपुर के कलचुरी, 

«रायपुर के कलचुरी आदि। 

उनपर के कलचुरी राजवंश की स्थापना कोकला प्रथम के एक पुत्र, चेदि का कलचुरी 
शासक द्वारा की गई थी। प्रारंभ मैं यह चेदि के कलचुरियों के अधीन था। १2 शताब्दी 
'जज्जलदेव प्रथम के अंतर्गत यह स्वतंन्त्र हों गया। उन्होंने शाहीं उपलधियां धारण की: 


«. वर्हाराज्ि्ज्‌ और 


० हवर 


रतनपुर के कलनुरी ने दक्षिण कोशल पर विजय प्राप्त की। बाद में, तनपुर कलबुरी से एक 
और शाखा उत्पन्न हुई और इसे रायपुर के कलचुरी के रूप में जाना गया। 


चेदी के कलमुरी और दहल-मंडला शासकों ने अपनी राजधानी त्रिपुरी से शासन किया जो 
अब मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक गाँव है। इस शाखा के प्रथन महत्वपूर्ण राजा 
कोकला प्रथम थे, जिनका शासनकाल लगभग 845 सी.ई. में शुरू हुआ। उन्होंने प्रतिहार 
सम्राट भोज प्रथम को हराया। उन्होंने राष्ट्रकूट राजा कृषण द्वितीय को भी पराजित किया 
था, जिनकी हार के बाद राष्ट्रकूटों ने कलचुरियों के साथ वैदाहिक संबंध रखना शुरू कर 


दिया था। इस प्रकार, हम देखते हैं कि कोकल्ला प्रथम अपने सैन्य कौशल और सफलताओं 
के माध्यम से कलचुरियों की प्रतिष्ठा बाने में सक्षम रहा। उसके बाद उसका बड़ा बेटा 
इंकरगणा गद्दी पर बैठा। उनकी गृत्यु के बाद, बल्हारशाह सत्ता में आया, उसके बाद 
युवराज प्रथम। उसकी अवचि के दौरान हुई सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना राष्ट्रकूट 
राजा कृष्ण तृतीय और उसके बीच की लड़ाई थी, जिसमें वह पराजित हुआ। उसके राज्य 
पर कृष्ण तृतीय का कब्जा हो गया। लेकिन कृष्ण तृतीय लंबे समय तक कलचुरियों से हड़पे 
हुए शत्र को नहीं रख सके। युवराज प्रथम, अपने हारे हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में 
सफल रहा। उसके बाद लक्ष्मणराज, युवराज द्वितीय और कोकल्ला द्वितीय कलचुरी 
सिंहासन पर बैठे। 


इसके बाद गंगेयदेव का महत्वपूर्ण शासन प्रारम्भ हुआ। इसे कलचुरी का महानतम राजा 
गाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान कलचुरी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन 
चुका था। उसने विकमादित्य की उपाधि ली। उसने विस्तारवादी नीतिओं को अपनाते हुए 

राज्य के विस्तार करने की कोशिश की | उसने दक्षिण कोशल के राजा - महाशिवगुष्त 
याति का दमन किया और त्रिकालिंगाधिपति (त्िकालिंगा के भगवान) की उपाधि ली। 
उन्होंने पाल सम्राट महीपाल प्रथम को भी हराया और बनारस पर कब्जा कर लिया | उन्‍होंने 
चालुक्य राजा जयसिन्हा के खिलाफ पारमारों और चोलों के शासकों के साथ एक 
गठबंधन बनाया लेकिन जयसिम्हा ने उन्हें हरा दिया। बद में, पारमार शासक और साथ ही 
बुंदेलखंड के चेल राजा ने भी उसे हराया | गंगेयदेव के बाद कई कलचुरी नरेश एक के 
बाद एक सफल हुए। विजयसिम्हा चेदि कलचुरियों का अंतिम शासक था। 


+2वीं शताब्दी के दौरान एक राजनीतिक इकाई के रूप में कल्याणी कलचुरी अस्तित्व में 
आया | उनका शासन लगभग 56 रो 98। सीड. तक था। उन्होंने वर्तमान कर्नाटक और 
महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया | हालाकि उन्होंने बहुत संक्षिप्त अवधि अर्थात्‌ 25 
वर्षों तक के लिए शासन किया था। उनका शासन बिना किसी महत्व के नहीं था। बिज्जला 
द्वितीय इस राजवंश का संस्थापक था और कलचुरियों की इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण 
शासक भी था। इससे पहले, उन्हें चालुक्य वंश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया 
था। लेकिन, उन्होंने तेला तृतीय के शासनकाल के दौरान अपनी रतत्रता की घोषणा की। 
उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र - सोमेश्वर और संगम - कल्याणी के राजगरी पर बैठे, 
लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे कि वे कलचुरियों की शक्ति कायम रख सकें और चालुक्य 
अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर सकें। 


5.7 _ शासन प्रबन्ध 


नीचे दिये गए भाग में हम उपरोक्त में उल्लेखित किये गये बशो के दौरान प्रशासन, 
अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य, कला और वास्तुकला से परिचित होने जा रहे हैं। 


पल्लवं के प्रशासन को समझने के लिए हम उनके केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक 
इकाइयों को देखेंगे | पल्लवो के पास वंशानुगत राजतंत्र था। राजा अपने राज्य में सर्वोच्च 
अधिकारी थे, न्यायपालिका विभाग के सर्वोच्च प्रमुख, सेना के सर्वोच्च नेता आदि । उन्होंने 
धर्म-महाराजा की उपाधि को इसलिए अपनाया कि वे घर्मशस्त्रों' के सिद्धांतों के अनुसार 


सत वसार साहित की एक शैली; धार्मिक कर्तव्यों और धार्मिक आचरण के लिए नैतिक कानूनों 
और सिद्धां का आयीन संकलन जिसे एक हिंदू डार पालन किया जाता है। पारण के लिए. 
ती या कल शात (दूसरी राती बरी -तीसरी शताब्दी सीई)। वे पहलो सहाद ब 
जीईो दिए गए आचीन धरू फर पर आधारित है. जो सय वितीय रही बसई से दूसरी 
सहद नो के शुरुआती ताच क गच रित वेदों आहिक परंपरा रो उमरा था। 
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अपने राज्य का संचालन करते थे। पल्लव प्रशासनिक प्रणाली अच्छी तरह से संरचित थी। 
अमात्य नामक नियुक्त मंत्री राजा को अपनी सेवाएं और सहायता प्रदान करते थे। सरकारी 
विभागों का नेतृत्व शाही सदस्यों जैसे कि राज्य के शाही कुमार करते थे। शाही परिवार के 
सदस्यों के अलावा प्रतिष्ठित सेना-अधिकारियों को भी शाही विभागों की देखरेख का काम 
दिया जाता था। राजवंश के पास एक सुब्यवस्थित सेना थ पल्लव साम्राज्य के प्रशासनिक 
विभाग गुष्त साम्राज्य के समान थे। राज्य के क्षेत्र को पल्लव शिलालेखों में राष्ट्र, देश या 
मंडला कहा जाता है क्षेत्र के लिए ये शब्द गुप्त शिलालेखों में भी पाए जाते हैं। पूरे राज्य 
जा राष्ट्र को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था 


«लाह और 

न. नाडा 

अत्येक कोहम राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों की देखरेख में था। ग्राम सबसे छोटी 
प्रशासनिक इकाई थी। गांवों के प्रशासन की देखभाल के लिए कई स्थानीय विघानसभाएं 
थीं जो प्रकृति में स्वायत्त थौं। सभा और उर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे। सभा आम तौर 
एर ब्रह्मदेय गाँवों (ह्मण को दिए गए गाँव) में पाए जाते थे। इसलिए, वे ऐसी समाएँ थीं 


जिनके सदस्य ब्राह्मण जाति के थे। उर में विभिन्‍न जातियों के लोग शामिल थे। ये स्व- 
शासित विधानसभाएँ निम्नलिखत काया मं शामिल थीं: 


« मंदिरों का प्रबंधन, 
«सिंचाई टैक की मन्नत कराना। 
० दानशील कार्यों को करना आदि। 


ग्राम सभाएँ पल्लव वंश के विभिन्‍न हिस्सों में कार्य कर उही थी और ग्रामों के प्रभावी 
कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन केन्द्रीय सरकार से जुड़े हुए उनके कार्यो 
'दिभिन्‍न पहलुओं के बारे ने कोई जानकारी नहीं है। कोन्‍्द्रीय सरकार और ग्राम कृषि योग्य 
और बेकार भूमि जल निकायों जैसो नदियाँ और झीले कुएँ और सिचाई टैंक या कृत्रिम, 
जलाशय राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों और पेड़ों का भी एक सम्पूर्ण लेखा जोखा रखते 
थे। क्योंकि ये भूमि के लिए महत्वपूर्ण संसाधन थे] राज्य के राजरव का प्रमुख स्त्रोत भूमि 
कर था। फिर भी निम्न से कोई कर नहीं लिया जाता था 

« देवदान (मंदिरों को दी गई भूमि) 

® अग्रहार (नहाण द्वारा बसाई गई भूमि), और 

« जहादेय (हण या पुरोहित वर्ग के समूह को दी गई भूमि)। 

अन्य प्रकार के कर भी थे जैसे 


० ईइ 
० त 
«(की और 
= तम। 


डुनकरों पर लगाये गये कर को थन ईराइ और शिल्पकारों पर लगाया गया कर कुसकानम 
कहा जाता था। ताडी-उत्पादक, तेली (तिल निकालने वाले), सुनार, पशुपालान करने वाले, 
चोबी, कपड़ा निर्माता आदि को कर चुकाना पड़ता था। ग्रामों से दो तरह के कर लिये जाते 
थे। 


+) भूमि का राजस्व जो किसान भुगतान करने के लिए बाध्य थे। यह भूमि की उपज के 
एक-छठे से एक-दसवें तक होता है। यह गांव द्वारा एकत्रित किया जाता था और 
राज्य समाहर्ता (०७००७१) को दिया गया था। 


2) दूसरा प्रकार का कर स्थानीय था। 

ये कर ग्रामों से जमा किये जाते थे और रखरखाद के लिए प्रयोग किये जाते थे। 
विभिन्‍न साधनों से लिये गये करों को राजा और उसके परिचारक वर्ग पर, उसकी 
सेना और नौसेना आदि के रखरखाव के लिये व्यय किया जाता था| पल्लव ने एक 
विशाल सेना को बनाये रखा था। पैदल सैनिक, घुड़सवार. हाथी और रथ सेना की 
चार शाखायें थीं। चुकि अच्छी नस्ल के घोड़े स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते 
थे, इस कारण पल्लवो को उत्तरी भारत या दक्षिणी एशिया से आयात कराने पड़ते थे। 
इसी कारण इन्हें राजस्व का बहुत बड़ा हिसा सेना के घुड़सवारों पर व्यय करना 
पड़ता था। उनके पास नौ सेना भी थी। 


जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, जब पल्लव राजा नृसिंहवर्न के दरबार में सीलोनियों का 
निर्वासित राजकुमार आया था, उसने दो नौसेना अभियान सीलोन भेजी थी। 


पाड्य शासक बेदार (अभिशिक्त शासक) थे। पल्लव पांड्य की तरह उनका शासन भी 
आनुवंशिक था बावजूद इसके, उत्तराधिकार के युद्ध होते रहते थे | उच्चतम न्यायालय समा 
या मनरम थे। पण्डो के राज्य मंडलम (पलो) में विभाजित किया गया था और मंडलम को 
नाडु या वलनाडु (उप-आंतों) में विभाजित किया गया था। एक नाडु में कई गाव शामिल थे। 
गाँव प्रशासन की देखभाल के लिए निम्नलिखित पॉच वरियम्स (समितियों) नियुक्त की गई: 


= नीरनिलई वरियमा 


० अरतिलया बिष; 

० नलया करिव 

० करीयडल वरिम और 
० नीवी वेरियत/ 


बरिल ग्राम संगठन की एक विशिष्ट विशेषता बन गया। खैती में लगे लोगों को विक्र 
के रूप में जाना जाता था। 


5.8 अर्थव्यवस्था 


युप्त काल के बाद से उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भूमि-अनुदान की प्रथा 
लगातार होती गई। यह कृषि भूमि के विस्तार मैं उपयोगी थी क्योंकि कई अकषत भूमि को 
दान दी जाती थी। पल्लव सात्राज्य बहुत समृद्ध था। पल्लव अभिलेखों से पता चलता है 
कि पल्लव शासकों ने कई भूमि-अनुदान किये। उन्होंने मंदिरों के रखरखाव के लिए भूमि 

न की जो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों के रूप में उमरे। उन्हें समृद्ध दान प्राप्त हुये। उन्हें 
मगामई नामक ग्रामीणों के समूह से खाद्यान्न का अनिवार्य दान प्राप्त होता था। मंदिरों में 
कोयल परिवारम (अनुष्ठान विशेषज्ञ) थे। वार्षिक त्यौहारों पर ये लोग एक बड़े पैमाने पर 
लोगों को आकर्षित करते थे व अनुदान प्राप्त करते थे। 


्वेनत्लांग, जिन्होंने कांचीपुरम की यात्रा की थी, ने अपनी रचना में पल्लव की राजधानी का 
उल्लेख किया है, जिसके अनुसार पल्लव क्षेत्र बहुत उपजाऊ था और इसलिए, कृषि क्षेत्र 
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का विकास हुआ। कृषि उत्पादन अधिक था। वन भूमि का उपयोग खेती के लिए भी किया 
जाता था। इसलिए, जंगलों ने न केवल लकड़ी और हाथियों को प्रदान किया, बल्कि कृषि 
भूमि के विस्तार में भी मदद की पल्लवो ने राज्य के विभिन्‍न हिस्सों में कृषि को बढ़ावा देने 
के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की थी। कई सिंचाई टैंक बनाए गए थे और कुछ आज 
तक बच गए हैं। कई बड़े सिंचाई टैंक बताते है कि उन्हें बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की 
आवश्यकता होगी। गांव के कई लोगों के पास टैंकों के निर्माण और उचित रखरखाव की 
देखभाल के लिए एक अलग टैंक पर्यवेक्षण समिति थी। 


पल्लव काफ़ी इद तक चालुक्यों और पांड्यों के साथ संघर्ष में लगे हुए थे | लेकिन शांतिपूर्ण 
समय के दौरान वे अपने राज्य में व्यापार और वाणिज्य में सुधार की ओर अधिक ध्यान दे 
सकते थे। नरसिंहवर्शन द्वितीय राजसिम्हा (709-729 सी.) ने तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण 
शासन का आनंद लिया था क्योंकि उनके समय में चालुक्य शासक के साथ लड़ाई नहीं 
लड़ी गई थी। समुद्री व्यापार को बढावा मिला | महाबलीपुरम एक व्यस्त पल्लव बंदरगाह था 
और यहाँ जहाजों, पर सामान लादना व उतारना होता था। जब पल्लव सम्राट नरसिंहवर्मन 
प्रथम ने सीलोन के लिए दूसरी बार अपना नौसेना अभियान भेजा तो बंदरगाह से उनकी 
सेना को भेजा गया | उनके पास नागपडिनम में जहाज बनाने का स्थान भी था। 


पां के पास आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से सम व्यापार था। वही अनेक विभिन्‍न 
प्रकार के व्यापारी (कणीक थे जैसे: 


ये कई व्यापारिक सहकारी समितियों में संगठित थे। बाहरी व्यापार में लगे लोगो को पराव 
या परतवत कहा जाता था। नगरत्तर एक अन्य प्रकार के सक्रिय व्यापारी थे। पांड्यों ने 
असाले (विशेष रूप से काली गिर्च), लकड़ी; सोना और चंदन का निर्यात किया | लेकिन' 
निर्यात की प्राथमिक वस्तु मोती थे। पांड्य साम्राज्य अपनी मोती पालन के लिए भी जाना 
जाता था। माको पोलो - एक इतालवी अतये ने इस राज्य के गतियो की अत्त उत्तम 
गुणवत्ता के बारे में बताया हैं। उनके प्रमुख बंदरगाह शहर थे। 

« कोरकाई 

«कायल 

« पेरियापट्टिनम आदि। 


'पांड्यों का अंतर-महाद्वीपीय व्यापार था। विदेशी व्यापारियों और यात्रियों ने पांड्य साम्राज्य 
को मबर के रूप में संबोधित किया जो कि नौका या मार्ग के लिए एक अरबी शब्द है। यह 
क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है और इस बात का प्रमाण है कि यह अक्सर फारस की 
खाडी और अरब क्षेत्र के व्यापारियों और यात्रियों द्वारा दौरा किया जाता था। पोलो ने अपने 
डूतान्त में बताया है कि पांड्य राजाओं ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में रुचि ली 
और देशी और विदेशी व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए अनुकूल 
स्थिति प्रदान की। पांडयों दवारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक घोड़े थे। 
रिक पाडयों का रोम, यूनानी, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी एक समृद्ध 
व्यापार संबंध था रोमन साम्राज्य और पाड्य साभ्राज्य के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान 


था। लगभग 36 सीई. में एक पांड्य शासक ने रोमन सम्राट जूलियन के दरबार में एक 
दूत भेजा था। हमें ग्रीक वतात मे पांड्य राजाओं के नाम भी मिलते हैं। 


कलबुरी ने एक समृ अर्थव्यवस्था बनाई त्रिपुरी के कलचुरी ने एक क्षेत्र पर कब्जा किया 
जो खनिज संसाधनों में काफी धनी था। अपने क्षेत्र में राजा सर्वोच्च प्रभु थे। उनके 
शिलालेख बताते हैं कि वह पूर्ण ग्रामों को दान करते और ऐसे दान केवल उन्हीं के द्वारा 
किये जाते | राज्य का खानों और मूल्यवान संसाधनों के ऐसे अनय भंडार पर एकाधिकार था। 
राजा द्वारा ब्राह्मणो को दी गई भूमि ने पुरोहित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से 
शक्तिशाली बना दिया। कृषि के उत्थान के लिए सिंचाई सुविधायें प्रदान की जाती थी। 
चुंकि वन भूमि में चेदी के कलचुरी का क्षेत्र काफी समृद्द था इसलिए उन्हें वन उत्पादों का 
पूरी तरह से उपयोग करने और अपने उद्योग विकसित करने में सक्षम बनाया। कच्चे माल 
के लिए जंगलों तक आसान पहुंच के कारण लकड़ी के काम और घर्मशोधन उद्योगों को 
विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया था। इस अवधि के दौरान प्रचलित अन्य उद्योग थे- 
खनन, 

तेल खनन, 


पत्थर के काम के उद्योग। 

'कस्बों में आंतरिक व्यापार से संबंधित कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। मंडापिका में 
बाजार में बिकने दाले सभी उत्पादों पर कर लगता था। इन उत्पादों को तब विथि (दुकानों) 
में बेचा जाता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि त्रिपुरी के रूप में - चेदि के 
कालचुरियों की राजधानी - वह स्थान था जहाँ से होकर कई व्यापार मार्ग गुजरते ये, 
इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला होगा। 


5.9 समाज 


शासक और पुरोहित वर्ग का अन्योन्याश्रित संबंध था। आं ने; सत्तारूढ़ वंश को 
राजनीतिक वैधता प्रदान की और राजाओं ने उन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान की। भूमि.अनुदान' 
की प्रथा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ने ब्रह्मणं के राजनीतिक, सामाजिक और 
आर्थिक आधारों को और मज़बूत किया। उन्होंने उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त की। तमिल 
समाज में पल्लवों के दौरान एक महान परिवर्तन आया। उनके तहत दक्षिण भारत का 
"आर्योकरण” पूरा हुआ। उन्होंने जिन स्मारकों का निर्माण किया, वे मुख्यतः हिंदू देवी- 
देवताओं को समर्पित धार्मिक संरचनाएँ थीं। मंदिरों ने धार्मिक विचारों का प्रसार किया, 
लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष कारों को भी किया। पुस्तकालयों के साथ कई मंदिर थे और इस 
प्रकार, वे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के केंद्र बन गए । मंदिरों से जुड़े शिक्षण संस्थान थे: 
= घटिका और 


७ मठ। 


चनी मंदरं में कुशल संगीतकार, गायक और नर्तक थे। नर्तकियों को रोजगार देने की प्रथा 
देवदासी प्रणाली में विकसित हुई। इस अवधि के दौरान नर्तकियों को उनके कौशल के लिए 
सम्मानित किया जाता था। यहां तक कि शाही महिलाओं ने भी यह कौशल हासिल 
नरसिंहवर्मन द्वितीय की एक चनी रंगापटक, एक कुशल नर्तकी थी। इसलिए मंदिरों नेन केवल 
चार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षाका प्रचार किया बल्कि एक नियोक्ता के रूप में भी काम किया। 


पल्लव, पांड्य और कलचुरी 
राज्य 


ण 
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'पल्‍्लवों के अन्तर्गत पनपने वाले भक्ति आंदोलन ने उनकी सामाजिक संरचना पर एक बड़ा 
अमाव डाला। हम पाते हैं कि इस त्र मं भक्ति पंथ के बढ़ते प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म और 
जैन धर्म का प्रभाव कम हुआ। आंदोलन के संत कवियों और कवित्रियों का संबंध दोनों उच्च 
और निम्न जातियों से थाः। जैसे: 

अरासर (जा, 

ह्मण 

वेशीगर (व्यापारी) 

वेल्लाला (किसान), 

कुयवर (कहा, 

वेदांर (शिकारी) आदि | 

जाति प्रथा पल्‍्लव समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू था। प्रत्येक जाति को व्यावसायिक वर्गों 
में संगठित किया गया था जो वंशानुगत थे। किसी एक व्यक्ति के पाति और व्यवसाय 
अंतर-संबंधित थे। 


वर्ण भेदों ने पाद्य समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | प्राएंमिक पाड्य सगाज में लोग 
कई वर्गों में विभाजित थे। राजा सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर थाः 

3) अशिवर्स ज्ञानी संन्यासी) 

#)  उलावर (कैसान वर्ग) 

पोरून (योद्धा वर्ग) 

अय्यर (चरवाहें) 

5) चेदुवार (शिकारी) 

'ं) कारीगर (सुनार, लोहार आदि) 

ऊ) वेयर (भछुआरें) और अंत में 

५) पुलेयर (मेहतर) जो समाज के सबसे निचले पायदान-पर थे। 

विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक वर्गो ने सामाजिक असमानता पैदा की। समाज का स्वरूप 
पिठृसत्तात्मक था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं गाना जाता था। उनके पास संपति 
का कोई अधिकार नहीं था| विधवाओं की रिथति अच्छी नहीं थी। सती प्रथा स्पष्ट थी और 
इसे टिपपायडल कहा जाता था। पुडपांडियान नामक एक पाड्य शासक की मृत्यु पर उसकी 
रानी ने इस रिवाज का पालन किया। पांड्य सान्नाज्य के दौरान राजा बहुविवाह करते थे। 
फोलो ने उल्लेख किया है कि राजा के पास कई भरोसेमंद मंत्री थे जो उनकी मृत्यु पर अपने 
राजा के अंतिम संस्कार की चिता पर जल जाते थे। हालाँकि, महिलाओं को शिक्षा दी जाती 
थी और उन्हें अपने पति को चुनने का विशेषाधिकार था | संगम युग में जो महिलाएं इयाल 
(साहित्य), ईसाई (संगीत) और नाटकम (नाटक) में निपुण थीं, उन्हें मुदुकुरवई माना जाता 
था। तमिल महाकाव्य सिलपदिकाराम (00-300 सी.ई.) कन्नगी (कोवलन की 
मुदुक्कुरवई के रूप में वर्णित करता है। 


पल्लव के भांति पांड्य साम्राज्य के मंदिर भी धार्मिक अरिष्ठनो से कुछ अधिक थे। 


उनके 
सामाजिक और आर्थिक पहलु भी थे। उन्हें राजाओं, राजकुमारों और अमीर व्यापारियों से 
भव्य उपहार मिलते थे। इस तरह के समृद्ध बंदोबस्तों ने उन्‍हें कई सांस्कृतिक गतिविधियों 
का केंद्र बना दिया जैसे: 


नृत्य पल्लव, पांड्य और कलबुरी 
तीत रज्य 
= गायन 
आदि। 


कई मंदिरों में पुस्तकालय थे जो शिक्षा की सुविधा प्रदान करते थे | उनमें बेद और उचो 
'का अध्ययन और पाठ किया जाता था। 


कलबुरी शासकों ने मठों और मंदिरों से जुड़ी ऐसी शिक्षण संस्थाओं को भी भूमि-अनुदान 
दिया। दे वर्णा्रम धर्म के आदर्श में विश्वास करते थे, जो प्राचीन भारतीय समाज की 
महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था; जिसके अनुसार समाज को चार बाँ (वगो) में 
विमाजित किया गया था। कल्याणी के कलचुरियों के अन्तर्गत बसवन्ना द्वारा वीरशैव 
आंदोलन ने समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्‍न जातियों 
और वर्गों से संबंधित पुरुष और महिला दोनों अनुयायियों के बीच सहज चर्चा को प्रोत्साहित 
करने के लिए अनुभव मंतपा जैसे सार्वजनिक संस्थान की स्थापना 


बोध प्रश्न 2 
+) चेदी के कलचुरी के गंगेयदेव की कुछ राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 


2 किसी भी दो पर सेप में टिप्पणी करें 
3) पल्लवो का ग्रान प्रशासन, 
३) पल्लवो के अन्तर्गत कराधान को प्रकृति, 
मं) पंड्यों के ग्राम प्रशासन, 
३४) व्यापार और पल्लवों की सेना के बीच संबंध, 
5) पल्लव काल में सिंचाई प्रणाली, और 
॥) पांड्य काल के दौरान अंतर महाद्वीपीय व्यापार 


79 


मारत का इतिहास : लगमग 
300 सी ई. से ४208 तक 


0 


3} येदि के कालचुरी के अन्तर्गत समृद्ध वन भूमि की उपलब्धता उद्योगों के फैलाद को 
कैसे सुगम बनाती है? 


4) पल्लव साम्राज्य में मंदिर बहुस्तरीय गतिविधियों के केंद्र थे। कैसे ? 


5.0_ धर्म 


पल्लवो ने अपने राज्य में ब्राह्मणवादी धर्म के विकास में योगदान दिया। उनके शिलालेख 
से हमें पता चलता है कि उन्होने अश्वमेध जैसे वैदिक यज्ञ किए। 


गहन प्रथम ने अपने काल के प्रारंभिक चरण में जैन धर्म का पालन किया लेकिन एक 
नयनमार संत अणार (जिसे तिरुनावुक्कर्सु के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा ब्राह्मणवादी 
आस्था में परिवर्तित हो गए। वह शिव के उपासक बन गये। उनकी रचना मत्तविलास 
अहसत अपने राज्य में विभिन्‍न चमो के-अनुयायियों की मौजूदा स्थिति पर कुछ: दिलचस्प 
प्रकाश डालता है। 


हवेनत्सांग ने कांचीपुरण की अपनी यात्रा के दौरान उल्लेखित किया है कि बौद्ध धर्म एक 
कठिन परिस्थिति में था| महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन में लगभग १00 संघाराम (बौद्ध मठ 
और १0,000 बौद्ध पुजारी लगे हुए थे । हिंदू और जैन मंदिरों की संख्या लगभग 80 थी। एक 
बौद्ध विद्वान धर्मपाल, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने, कांचीपुरम से थे। 
हालांकि, इस समय के दौरान बौद्ध और जैन धर्म शाही संरक्षण नहीं पा सके। वैष्णववाद 
जऔौर शैव धर्म के अनुयायियों के रूप मं पल्लव शासकों ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवादी मान्यता 
को संरक्षण दिया और यह पल्लव कला, वास्तुकला शाही खिताब, और कराधान प्रणाली 
आदि में देखा जा सकता है। पललवं द्वारा पत्थर को काटकर बनाई गई धार्मिक संरचनाओं 
के साथ ही दक्षिण भारत में मंदिर-निर्माण की परंपरा शुरू हुई थी। शासकों दवार मंदिरों का 
निर्माण इन निम्नलिखित कारणों के लिए किया जाता थाः 

०». किसी विशेष देवता की भक्ति, 

« लड़ाई में जीत का पुष्यस्मरण, या 

® अपनी शक्ति पर जोर देना। 


नरसिंहवर्मन द्वितीय ने शंकरम की उपाधि ली जिसका अर्थ है शिव का उपासक। उन्होंने 
इनका निर्माण शुरू किया 

« कांची में कैलाशनाथ मंदिर, 

० पेनामलाई में शिव मंदिर, और 

« मनल्लाुरम में शोर मंदिर। 


मंदिरों ने प्रत्येक गांव में कई महत्वपूर्ण कार्य किए और इस प्रकार, धार्मिक संरचना 
राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरी। वे धीरे-धीरे मंदिर के नगर बन गए। उन्हें कर- 
युक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी। परमेह्वरदर्मन प्रथम ने कुर्म गांव में स्थित परमेश्वरमंगलम 
गाँव को शिव मंदिर के रखरखाव के लिए अनुदान दिया। शाही संरक्षण के अलावा पल्लव 
काल के दौरान भक्ति आंदोलन का उदय भी बराह्मण धर्म की लोकप्रियता का कारण बना। 
इसने लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण को बदल दिया। भक्ति दर्शन उनके धार्मिक जीवन को 
संचालित करने लगा। भक्ति के आगनन और भक्ति संतों की शिक्षाओं के साथ विष्णु और 
शिव की पूजा अधिक लोकप्रिय होने लगी थी। 


पल्लवो की तरह पांड्य शासकों ने भी वैदिक यज्ञ किए। वे वैदिक देवताओं के उपासक थे। 
आहाणों ने तमिल समाज में एक उच्च स्थान घारण किया | संगम युग के दौरान ततमिलाहम 
को पाच मुख्य तिनै (भौतिक विभाजनों) में विभाजित किया गया था | लोगों के व्यवसाय और 
देवताओं का संबंध उन क्षेत्रों से था जिनसे वे जुड़े हुए थेः 


» छुरुजि(पहाड़ियों) में रहने वाले लोगों के मुख्य देवता मुरुगन (या स्कंद) थे - जो शिव 
और पार्वती के पुत्र थे। 

* मायन (विष्णु) मल्लै (जंगलों) में रहने वालों के मुख्य देवता थे। 

« लोग मरुदम (नैदानी) में इंद्र की पूजा किया करते थे, जबकि नेयडल (तटीय रो) 
मेंलोग ने वरुण की पूजा करते थे। 

« पाले (सूखी जमीन) के लोग कोरवई (लुरुगन की मॉ) के उपासक थे। 


रम के पय साम्राज्य में शैववाद और वैष्णववाद पनपा और ये धर्म जैन धर्म और बौद्ध 
धर्म के सह-अस्तित्व में थे। काल्रों के दौरान, जो संभवतः जैन धर्म या बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे, दोनों ने इस क्षेत्र में अधिक प्रसिदध प्राप्त की। भक्ति परंपरा के उदय के साथ 
शैव और विष्णुवाद का फिर से उदय हुआ। जब हवेनत्तांग ने पाड्य साम्राज्य का दौरा 
किया, तो उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म एक पतन की स्थिति में था। 


चेदि के कलबुरी ने ब्राह्मणवादी धर्म विशेषकर शैव धर्म को शाही संरक्षण दिया | उन्‍होंने 
विष्णु और शिव की पूजा की और धार्मिक प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए कई भूमि-अनुदान 
दिये। कलचुरी शासक युवराज प्रथम शिव का उपासक था और शैद संतों को शाही संरक्षण 
देता था। दुर्वासा, एक प्रसिद्ध शैव ने गोलकीमठ नामक एक मठ की स्थापना की। उन्‍होंने 
इस मठ के रखरखाव के लिए भूमि दी। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी लक्ष्मणराज भी शिव 
भक्त थे। शक्ति उपासना भी प्रचलित थी | योगिनी पंथ की प्रथा लोकप्रिय थी। यहां कुल 84 
योगिनियाँ हैं। उनके मंदिर यहां पाए जाते हैं 


« खजुराहो, 
« भेराघाट 


« शहडोल आदि। 


पल्लव, पांड्य और कलचुरी 
राज्य 


डा 
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जैन और बौद्धधर्म का भी प्रचलन था। कल्याणी के कलचुरियों के समय में वीरशैव या 
लिंगायत आंदोलन (जैव धर्म के भीतर एक उप-परंपरा) के कारण धर्म को सरल बनाया 
गया। यह बसवन्‍्ना- कलचुरी राजा बिज्जला के दरबार में एक मंत्री द्वारा स्थापित किया 
गया था। इसमें कई महिला संतों के साथ-साथ कवियों ने भी शिरकत की। चेन्‍नाबसवा 
(सबा के मतीजे), अक्का महादेवी, अल्लामा प्रभु रेणुकाचार्य, दारुचाचार्य, निलाम्बिके आदि 
कुछ लोकप्रिय संत थे जो इस आंदोलन से जुड़े थे। 


5.4 साहित्य 


पल्लव काल के दौरान साहित्व धार्मिक व गैर धार्मिक था परंतु ज़्यादातर धार्मिक था। इस 
समय के दौरान संस्कृत और तमिल साहित्य दोनों का विकास हुआ। पल्लव शासकों के 
दरबार में संस्कृत को शाही संरक्षण दिया गया। तमिल साहित्य को भक्ति आंदोलन के 
विकास के साथ एक प्रेरणा मिली। कई नयनार या नयनमार (शिव के भक्त) व अतवार कवि 
संतों (विष्णु के भक्त) ने साहित्यिक कृतियों को रचा है जिसे हम अब देखेंगे। 


पल्लव शासकों ने बड़े पैमाने पर संस्कृत विद्वता और संस्कृति को संरक्षण दिया संस्कृत 
उनकी दरबारी भाषा थी। हालौंकि, उनके प्रारंभिक अभिलेखात्मक अभिलेख प्राकृत में हैं, जो 
+4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे संस्कृत द्वार प्रतिस्थापन किया गया था। हेर्न प्रथम को 
उनके साहित्यिक योगदान के लिए याद किया जाता है। वह इन कृतियों के लेखक थेः 
« गत्तवलास प्रहासनमः संस्कृत में लिखा गया एक व्यंग्यात्मक नाटक, और 


'नगवदजजुका 


उन्होंने अन्य कृतियों की मी रचना की है। दुर्भाग्य से वे लुप्त हो गये।चडिग ने पल्लव राजा 
नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार को सुशोमित किया। उन्होंने संस्कृत में दशकुमारचरित और 
अकंतिसुंदरीकथा लिखी। पल्लवों के दरबार में न केवल प्रमुख कवि और लेखक थे, बल्कि 
इसने अन्य शाही दरबार के कवियों को भी आकर्षित किया। मवी, एक संस्कृत कवियत्री 
जिन्होंने किर्तनजुनियम को लिखी, सिम्हाविष्णु के समय में पल्ल दरबार का दौरा किया | 
कांचीपुरम संस्कृत सीखने का एक महत्वपूर्ण कर था। कवंब वंश के संस्थापक मयूर शरमन्‌ 
ने कांचीपुरम में वेदों का अध्ययन किया। 


हम जानते हैं कि पल्लवो के दौरान एक सांप्रदायिक आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन की 
धूम थी। अलवर और नयनामार संतों ने अपनी भक्ति के प्रति श्रद्धा और उमंग व्यक्त करने 
के लिए कई भक्ति गीतों और भजनों की रचना की। इन भक्ति रचनाओं ने भक्ति साहित्य 
के साथ-साथ तमिल साहित्य को समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि ये 
तमिल में भक्ति के दर्शन को व्यक्त करते हुए लिखे गए थे। वैष्णव संत कवि द्वारा रचित 
सबसे महत्वपूर्ण कृति नलायिरा दिव्य प्रबन्धम है जिसमें 4,000 तमिल छंद है और १2 अलवर 
द्वारा लिखे गए थे। इसे द्रविड़ वेद या 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी ओर 
तिरुमुरई को प्रमुख शैद विहित पाठ माना जाता है। इसमें 2 किताबें हैं| प्रथम सात को 
तेवारम कहा जाता है, जो सीन महत्वपूर्ण नयनमार संतों द्वारा लिखा गया है जैसे सुंदर, 
समबंदर और अप्पार। मानिकवसागर नेकी पुस्तक पूर्ण की। वह पांड्य शासक वरगुण 
कर्मन द्वितीय (352-895 सीई) के अन्तर्गत काम करने बले मंत्रियों में से एक थे। वीं 
पुस्तक में मामूली नयनमार कवियों की रचनाएँ शामिल हैं। पहली नौ पुस्तकों को थोथिरम 
कहा जाता है जिसका अर्थ है कि शिव की स्तुति करने के लिए मुख्य रूप से भजन लिखे 
गए थे। बी पुस्तक में तिरुमूलर की रचना है और इसमें दिशानिर्देश (वीन) हैं। बी 
पुस्तक, तिरमुरई के खंड 9 के समान, कराईकल अमौयार जैसे मामूली शैव संतों की 


कृतियां हैं, जिसमें एक महिला नयनार संत और नंबी अंदार नंबी थे। तिरुमुईई के अंतिम 
खंड को पेरियापुरानम (महान महाकाव्य) कहा जाता है जो चोल के दौरान सेक्किलार द्वारा 
लिखा गया था। पेरंडेवनार द्वारा भरतवेन्बा एक तमिल रना है जो बाद को पल्लव काल 
के दौरान लिखी गई थी। 


रतनपुर के कलचुरियों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार (जो पहले चेदि के कलचुरियों 
के सामंत थे) निम्नलिखित हैं: 


= स्शिव 
« राजुर 

«बाबू रेवा राम, 

» शिव दत्त शास्त्री, और 
» गोपाल प्रसाद मिश्र। 


डाबू रैवा राम की विख्यात रचनाएँ 


७ रतनपरीक्षा 
० अस्त्रता 

० विक्मविलास 

० गेलाह 

७ सायण दिका 

० सार रमायणे 

० नर्मदाश्तक 

*. तकरीख है हय वी और 
० गीता साकषा 


गोपाल प्रसाद मिश्र ने खूब तरा की रचना की जो मुगल बादशाह औरंगजेब के प्रशासन. 
का एक महत्वपूर्ण लेख है। उसने लिखा: 


० मक्त वितामाणिः 
= दुावाबारिर और 
र] 


इतिहास समुन्वय और उतनपर अळ्यान शिव दत्त शस्त्री द्वारा लिखे गए थे। चेदि के 
कलनुरियं के युवराज प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने उनके 
दरबार में विधा सलाम॑जिका नामक नाटक का मंचन किया। कलयाणी के कलचुरि 'के 
अन्तर्गत कन्नड साहित्य खूब फला-फूला। इस दौरान कन्नड़ कविता में एक नया चलन 
शुरू हुआ, जिसे वयन साहित्य कहा गया। यह एक प्रकार का लयबद्ध लेखन है। वचन 
लेखकों को वचनाकार के रूप में जाना जाता था। इस अवधि के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है: 


० धरिणी पंडिता द्वारा निज्जलाच्यचारित 
« विरुपाक्ष पडता हारा कनयाबासव्पु्ाण और 
० ंद्रसागर बरणी द्वारा बिजलाएयणूएुताण। 


पल्लव, पांड्य और कलघुरी 
राज्य 


क 
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5.42_कला और वास्तुकला 

आइए हम इन राजवंशं के अन्तर्गत कला और वास्तुकला को देखें। किसी विशेष राज्य की 
वास्तुकला निम्न कारणों से प्रभावित होती है जैसे: 

«संबंधित क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता, 

« राजनीतिक परिस्थितियों 

« राजनीतिक संघर्ष, 

« राजाओं की पसन्द 

«.कारीगरों के कौशल, और 

«विश्वास प्रणाली। 


पल्लवों और पाडचों ने ग्रेनाइड का प्रयोग किया था जो उनके मंदिरों के निर्माण के लिए 
एक प्रकार की कठोर चट्टान है। नरम चट्टानों को काटना और कठोर चट्टानों को आकार 
देना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। ऐसा 
गाना जाता है कि संभवत, पल्लवों और पांड्यों द्वारा बनाए गए गुफा मंदिरों को एक ही 
तरह के कारीगरों द्वारा बनाया गया था। 


दक्षिण भारत में चट्टान परशने वाले वास्तुकारों ने द्रविड़ शैली की वास्तुकला की नींव 
रखी। पल्लवों को इस शैली की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। वास्तुकला कौ पल्लव 
शैली का विकास शासकों के साथ हुआ। महेन्द्रवम॑न प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, राजसिंहवर्मन 
और अपराजिता | उनमें से प्रत्येक ने विशिष्ट कला शैली के विकार में योगदान दिया और 
इस प्रकार, प्रत्येक शैली का नाम उनके संबंधित संरक्षकों के नाम पर रसा गया है। पल्लव 
वास्तुकला उत्तरोत्तर रॉक-कट (पत्थर को काटकर) मंदिरों से अखंड रथों तक विकसित हुई 
और आखिरकार, इसने संरचनात्मक मंदिरों को जन्म दिया। पल्लव वास्तुकला के विकास 
को चार विभिन्‍न चरणों या शैलियों में विभाजित किया जा सकता हैः 


क) महेंद्र शैली: महेंद्रवर्भन प्रथम को एक शाही उपाधि चइकरी से भी जाना जाता है जो. 
मंदिर निर्माण के लिए उनकी पसंद को दर्शाता है। उन्होंने कारीगरों को रॉक-कट 
गुफा मंदिरों का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया था और इस प्रकार, उनके 
संरक्षण गें पल्लव वास्तुकला का आरंभिक चरण विकसित किया गया था। इस शैली 
की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं 
9 घन स्तम, 

४). गोलाकार लिंगम, 


म) दो सशस्त्र द्वारपाल (दवार-रक्षक) जो धर्मस्थलों के द्वार के 
स्थिति में खड़े हैं। 


इस शैली में गुफा मंदिर में आयताकार मंडप के पीछे गर्भगृह स्थित हैं। मंडप में छोटे 
और भारी खंने हैं जो समान रूप से स्थापित हुए हैं। ये स्तंभ शीर्ष और आधार पर 
आकार में चौकोर हैं। खों के मध्य भाग अष्टकोणीय रूप में हैं। ये बिना किसी 
अलंकरण के हैं, लेकिन इस शैली के बाद के चरण के दौरान सतंगं के शीर्ष और 
आधार को कमल -आकार के साथ सुसज्जित पाया जाता है। शुरुआती रॉक-कट गुफा 
मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव (रमू) को समर्पित थे, जो बाद में एक अकेले हिंदू 
देवता - विष्णु या शिव को समर्पित हैं। हालांकि, मंदिर में किसी देवता की छवि नहीं 


खो) 


हैं। ये पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन, हम मंदिरों के शिलालेखों के माध्यम से जानते 
हैं कि गर्भगृह में एक देवता की छवि थी। शायद, चित्र लकड़ी की तरह नाशवान 
सामग्री से बने थे और यही कारण है कि वे बय नहीं सके। इस अवधि के दौरान 
प्रतिमाओं को गर्भगृह में रखने के लिए पत्थर का उपयोग नहीं किया गया था। इस 
शैली में बने गुफा-मंदिरों के कुछ उदाहरण हैं: 


«.अर्कोनम के पास महेंद्रवाडी में महेन्‍द्रवष्युगृह (विष्णु मन्दिर), 


*. लक्ष्मीतायातना गुफा मंदिर, और 
« डालवनूर, मंडागापट्टू और तिरुचिरापल्ली में बने गुफा संदिर। 


मम्मला शैली: नरसिम्हावर्मन प्रथम या मम्मला, हाइव्स मंदिर-निर्माण गतिविधियों के 
लिए प्रसिद्ध है। अपने शासनकाल के शुरुआती चरण में कुछ मंदिरों का निर्माण किया 
गया है जैसे कि पुदुकोटा और त्रिचीनोपोली में दर्शाया गया है। उन्होने महेंद्र शैली को 
जारी रखा। मामल्ला शैली की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मंदिरों के सत हैं। महेंद्र 
शैली में वे मोटे, भारी और शकुधारी शीर्ष के आकार के होते हैं। अब वे लंबे, पतले, 
अधिक सजावटी होते हैं और सुरुचिपूर्ण दिखाई देते हैं। उनके आधार पर हम 
लेओग्रिफ (शेर के सिर वाले प्राणी) या व्याल रूपांकनों को पाते हं ये सिम्ह व्याल 
खंभे को सहारा देने वाली स्थिति में बैठे हुए दिखाए गए हैं। इसलिए, इस शैली ने 
गल्ल वास्तुकला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता को पेश किया, यानी स्तंभ, 
जिन्हें सिम्ह व्याल से सजाया गया है। 


इस शैली के दौरान पल्लव वास्तुकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसने 
रॉक-कट शैली रो अखंड संरचना में सथर संक्रमण देखा | वह महाबलीपुरम/मम्मलापुरम 
(कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु) में सात पैगोडा या अखंड रथों के निर्माण के लिए 
प्रसिद्ध हैं। इन रथों को एक अखंड चड्टान से बनाया गया है। ये संख्या में 0 हैं जिनमें 
से पांच रथ - जिन्हें आमतौर पर पंच पांडव रथ के रूप में जाना जाता है, का 
अधिक महत्व है। ये पंच रथ हैं: 


® द्रौपदी रथ, 
०  ध्गराज स्थ; 
«भीम रथ, 


« अर्जुन रथ, और 
« नकुल-सहदेव स्थ। 


उन्हें एक ही मंदिर परिसर में रखा गया है। द्रौपदी रथ को छोड़कर वे बौद्ध विहार 
और चैत्य शैली में निर्मित हैं | द्रौधदी रथ, एक चौकोर योजना में, बहुत ही सरल तरीके 
से बनाया गया है। यह एक छज्जे वाली छत के साध एक गाँव की झोपड़ी जैसा 
दिखता है। भीम रथ -- सबसे बड़ा - एक खरताहाल छत है जैसा कि हम बौद्ध यत्य 
में देखते हैं। अपनी तीन मंजिला विगान (शिखर) के साथ धर्मराज रथ महाबलीपुरम 
के सभी अखंड रथों में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा विभान है। इन पांच रथों के 
अलावा हमारे पास वाल्यांकुट्टाई रथ, गणेश रथ; उत्तरी पिडारी रथ और दक्षिणी पिडारी 
रथ और एक और महिशासुरमर्दिनी गुफा के सामने स्थित है। 
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बाएं: क पाड रथ मम्मलापुरम, तमिलनाडु । शरेयः जी4।आरएन8। सोत: विकिमीडिया कॉमन्स 
Corp oplond wine orpwikpedaicommonet 3 amaspuran HON.) । 
दाएं: स्तंगों पर सिम्ह व्याल के सथ भीगरथ। श्रेय: ज़ोहेबखन94। सतः विकिगीडिया कॉमन्स 
Ctpeifewiipediargvikiviehier hime Rate Ratha डक 
ग) राजसिम्हा शैली: नरसिंहवर्भन द्वितीय या राजसिम्हा ने संरचनात्मक मंदिरों का 
निर्माण किया, जो एक के ऊपर एक रखे गए चट्टान के खण्डों का उपयोग करके 
बनाए गए थे। यह पल्लव काल के मंदिर निर्माण के पहले के तकनीकों से बहुत अलग 
हैं मम्मलापुरम में उन्होंने, ईश्वरा मंदिर, मुकुंद मंदिर शोर मंदिर का निर्माण किया और 
कांचीपुरम में उन्होंने कैलाशनाथ मंदिर (जिसे राजसिंमेहश्वर मंदिर भी कहा जाता है), 
वैकुंठपेरूमल मंदिर और ऐरावतशवर मंदिर का निर्माण किया | कैलाशनाथ मंदिर अपनी 
विमान और सपाट छत वाले मंडप के लिए प्रसिद्ध है। 


च) अपराजिता स्टाइल: इसके तहत निर्मित मंदिर शैली बहुत अलंकृत थी। राजाओं और 
उनकी रानियों के सुंदर चित्र भी दिखाए गए हैं जिन्हें इस शैली की महत्वपूर्ण 
विशेषताओं में से एक के रूप में जाना जा सकता है। इस शैली के कुछ उदाहरण हम 
दलवानुर में पा सकते हैं। 


पत्लव शाप दीड़ अधिकार है किए इन सारेका हक जु होई॑पा[रतकी 
दीवारों पर पाए जाने वाले कलात्मक मूर्तिकला पैनल हैं| महिशासुरुमर्दिनी मंडपम में जो 
पत्थर को काटकर बनाया गया है, दीवार पर एक विशाल मूर्तिकला पैनल है। इसमें एक 
भयंकर शेर पर सवार अष्ठमुजा देवी दुर्गा और राक्षस भैस के सिर वाले राजा महिशासुर के 
बीच युद्ध का दृष्य दिखाया गया है। महिशासुर को हारते हुए दिखाया गया है | उसी रॉक- 
कट गुफा मंदिर में अनंताधायण या विष्णु शेषाशायी की कम उमरी हुई नक्‍्काशी है जिसमें 
उन्हें अपने योगनिद्र में दिव्य नाग आदिशेष पर लेटे हुए दिखाया गया है। 


बाएं: महावलीपुरम में महिशासुरमर्दिनी की दीवार पर मू्तीकला पश्चिका। श्रेय: जेनिथ। खोतः 
विकिमीडिया कॉमन्स _]:/८७७४७०॥६-४॥॥॥४९७०७१ ९: Malsbasura,_seulprure 
pura jo) 
दाये: विष्णु की शेषशाई पड्टिका। श्रेयः रिचर्ड मोर्टल। सोतः विकिमीडिया कॉमन्स 0५ 
rei wikUFerMalisbasuramar din Nandapam, Pallave period, 


अंगाघर या अर्जुन की तपस्था। ए.एसआई. स्मारक संख्या: एकही एन-सी.ा। श्रेय: डॉ. गुंजन 
'गूड़ा। खोतः विकिमीडिया threo wikimedin orp wile Stone, Sept 
Representing The_ Group, OF Elephants, Monkeys. Mamalapuram_Kazenporam_ 
Ging) 


पल्लव काल से संबंधित एक अन्य प्रसिद्ध मूर्तिकला गंगाधर या “गंगा का अवतरण” है, 
जिसे नम्मलापुरम में “अजुन की तपस्या” भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के पृथ्वी पर 
अवतरण की कहानी को दर्शाता है। ऋषि भगीरथ या अर्जुन की तपस्या जो उसे पृथ्वी पर 
लाई, व शिव को अपने बालों के जटों के माध्यम से कल-कल करती हुई नदी के रोश को 
नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर में भी 
दिखाया गया है। 


मूर्तिकला पट्टिकाओं के अन्य उदाहरण हैं वराह मंडप में वराह, त्रिविक्रम, गज-लक्ष्मी और 
दुर्गा पैनल और धर्मराज रथ में सोमस्कंद पैनल | पल्लव शासकों की चित्रित मूर्तियां मी हैं । 


इस प्रकार, हम देखते है कि पल्लव वास्तुकला मुख्य रूप से धार्मिक है। पल्लव शासकों ने 
मुख्य रूप से मंदिरों के निर्माण का समर्थन किया और ये धार्मिक संरचनाएं विष्णु और शिव 
जैसे देवताओं को समर्पित हैं। वास्तुकला की पल्लव शैली की विरासत को शाही चोलों ने. 
कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ाया, जैसे कि पल्लव मंदिरों के छोटे शिखर अब 
बहुत ऊँचे हो गए थे। पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण-पूर्व एशियाई मंदिर वास्तुकला को भी 
अभावित किया। 


पांचों की वास्तुकला संरचनाओं की विशेषताएं, कई मायनों मे, पल्लवो की वास्तुकला के 
समान दिखाई देती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, उनके संबंधित क्षेत्रों में नरम पत्थर 
उपलब्ध नहीं था और इसलिए, उनके कारीगरों की नक्‍्काशी के लिए कठोर पत्थर यानी 
ग्रैनाइट का इस्तेमाल किया गया था। यह संभव हो सकता है कि इन दो राजवंशों के 
त काम करने वाले कारीगर एक ही समूह के थे, समान विशेषज्ञता और नक्काशी की 
तकनीक साझा करते थे। पांड्यों की वास्तुकला इसके निष्पादन में तुलनात्मक रूप से सरल 
थी और पल्लवो की तुलना में इसकी संरचना में छोटी थी। उदाहरण के लिए, पायं के 
मंदिरों के खगे बहुत अलंकृत नहीं हैं और इनमें रि व्याल जसी किसी विस्तृत रूपांकनों 
का अभाव है। जबकि नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव वास्तुकला का विकास 
रॉक-कट गुफा से लेकर अखंड संरचनाओं तक हुआ है और स्थापत्य शै अधिक उन्नत 
हो गई है। पडों द्वारा निर्मित स्थापत्य संरचना चट्टान-कट वास्तुकला के प्रारंमिक चरण 
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में प्रतीत होती है। इसलिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि दक्षिण भारत में रॉक-कट गुफाओं 
की परंपरा पांड्यों द्वारा शुरू की गई थी, न कि पल्लवों द्वारा | कावेरी नदी के दक्षिण में 
की गुफा-मंदिरों के कुछ दिलचस्प उदाहरण मिलते हैं ये है: 

« मलैयादिपह में विष्णु गुफा-मंदिर, 

« शिव गुफा मंदिर, मलैयाकोविल में, 


० _तिरुमायन में सत्यागिरीइवर 
० अरिवारकोइल गुफ 
० ि्लैयरपही में कर्षाकविनायकर गुफा-मंदिर। 

मलैयाकोयिल में शिव गुफा-मंदिर और तिरुम्यम में सत्यानिरीश्वर गुफा मंदिर के शिलालेख 
में कुछ संगीत वादयंत्रों के नाम हैं। करपकविनायक गुफा-संदिर में हिंदू देवता विनायक या 
गणेश की शुरुआती मूर्ति है। इस मंदिर का शिलालेख ब्राह्ी और तमिल दोनों भाषाओं में 
अंकित है। 


हवर गुफा-संदिर, 
'मंदिर में सीतान्‍नवसल जो एक जैन गुफा मंदिर है, और 


पंड्चों के पुनरुत्थान के बाद हम उनकी स्थापत्य शैली में महत्वपूर्ण बदलाव पाते हैं, जिसने, 
द्रविडियन वास्तुकला शैली के विकास में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, इस चरण के 
दौरान उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों मे विशाल अलंकरण वाले द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहा 
जाता है। उनके मंदिरों में इन गोपुरमों की ऊँचाई विमानों (गर्भगृह के ऊपर की शिखरो) 
की तुलना दौरान विमान गोपुरमों की तुलना में लंबा 
बनाया गया था। हालाँकि, पंड्यों ने अपने द्वारा निर्मित मंदिरों के गोषुरम पर अधिक ध्यान 
दिया। उन्होंने अपने गोपुरम को भी आयताकार पिरामिड आकार में सजाना शुरू कर दिया। 
ये गोपुरम अब अत्यधिक अलंकृत हैं| दुई में भीनाक्षी अम्मन मंदिर और तिरुनेलवेली में 


जैलायप्पार मंदिर, पाड्य साम्राज्य i, ड 
के मंदिरों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण 


; ai 


ना में काफ़ी अधिक है। शाही चोलों के दौर 


कलबुरियों ने कला और वास्तुकला 
के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया । 
उन्हें कई गुफाओं की खुदाई करने 
का श्रेय दिया जाता है, उदाहरण के 
लिए औरंगाबाद में बौद्ध गुफाओं की 
संख्या 6 और 7 और महाराष्ट्र में 
एलिफैंटा, एलोरा और जोगेश्वरी की 
कुछ गुफाएँ हैं। महिशमती के 
कलबुरियों या शुरुआती कलचुरियों 
ने कोकण तट को नियंत्रित किया 
है और इसलिए, एलीफेंटा दवीप के 
कुछ स्मारकों को उनका दिया 
योगदान माना जा सकता है। एलोरा 
गुफा स? 29 अपने स्थापत्य शैली में 
ऐतिफेटा गुफाओं से समानताएं 
प्रदर्शित करता है, माहिश्मत्ती के 
कलचुरियों का संरक्षण प्राप्त था। 


का मीनाक्षी अम्मन मंदिर का 
कि शैवबाद यः डॉ. क्रिचा सिंह । 


और वैष्णववाद के साथ चेदि के कलचुरी के दौरान देवी पूजा भी प्रचलित थी। चौसठ पल्लव, पाड्य और कलचुरी 
ओगिनियों को समर्पित मंदिर खजुराहो, भेडाघाट, शहडोल आदि में बनाए गए थे। उन्होंने दाज्य 
चंद्रेहे, अमरकंटक, सोहागपुर आदि में भी मंदिर बनाए। 


बोघ प्रश्न 3 
निम्नलिखित पर कुछ पंक्तियाँ लिखें: 
।) वीर शैव आंदोलन, 


#) भक्ति साहित्य की वृद्धि के लिए अलवर के संत्त-कवियों का योगदान, और 
म) पांड्यों के दौरान तमिल साहित्य का विकास। 


2) रॉंक-कट गुफा मंदिरों से अखंड संरधनाओं तक पन्तय वास्तुकला के क्रमिक 
विकास और संरचनात्मक मंदिरों में इसकी पराकोटि पर चर्चा करें। 


अथवा 
पल्लव काल की मूर्तियों के कुछ उदाहरण दीजिए और किसी एक पर चर्चा 
कीजिए। 

5.।3 सारांश 


संक्षेप में यह इकाई दर्शाती हैः 

« पल्लव, पाड्य और कलबुरियों ने अपने-अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों को 
संरचित किया और राजनीतिक इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा। राजनीतिक 
वर्चस्व के संघर्ष ने उनके सामंतों के साथ संबंधों को भी आकार दिया। 

०. कृषि भूमि, वन क्षेत्र, बंजर भूमि, जल निकाय आदि क्षेत्र राजा से संबंधित में भूमि थी। 
कुछ प्रकार की भूमि पर राजा का एकाधिकार था, जबकि अन्य भूमि-अनुदान की 
प्रणाली के माध्यम से पुनर्वितरित होती थी। सातवाहनों के साथ शुरू हुआ मूमि- 
अनुदान गुण्तों के अंतर्गत और विकसित हुआ। गुणोत्तर काल के दौरान यह व्यापक 
था, जिसके परिणामस्वरूप खेती योग्य भूमि और एकीकरण का विस्तार हुआ | ब्राह्मणों 
भूमध्यस्थों के रूप में उभर कर आये और जाति भेदभाव ने समाज, अर्थव्यवस्था और 
धार्मिक विश्वासो के साथ-साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बदलाव लाया। 


= पल्लवो, पंडयों और कलघुरियों के तहत कला और वास्तुकत् 


लला का विकास। 
89 
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5.4 शब्दावली 

BCE 

ce कॉमन ईरा (ईसा पूर्व या ईसा और इरवी सन्‌ या एननो 
डोमिनी में तारीखों को विभाजित करने की पारंपरिक पद्धति 
को बीसीई. और सीई. के उपयोग की आधुनिक प्रणाली 
द्वारा बदल दिया गया है) 

रॉक-कट संरचना एक संरचना जब एक प्राकृतिक ठोस चट्टान या बोल्डर को 
एक वांछित आकार देने के लिए काट दिया जाता है। 

द्रविड़ स्थापत्य शैली : वास्तुकला की शैली जो दक्षिण भारत में उत्पन हुईं और 
विकसित हुई। गोपुरम, जलाशय और अन्य विशेषताएं 
वास्तुकला की इस शैली को अद्वितीय और नागर वास्तुकला 
के स्कूल से अलग बनाती हैं। 


5.45 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न 4 

4) भाग 5.2 देखिए। 

2) भाग 52 देखिए। 

3) भाग 54 देखिए। 
बोघ प्रश्न 2 

१) भाग 58 देखिए। 

2) भाग 57, 58 देखिए। 
3) भाग 5.8 देखिए। 
बोध प्रश्न 3 

3) भाग 540, 5:8 देखिए। 
2) भाग 502 देखिए। 


5.46 संदर्भ ग्रन्थ 


मद्रास; 


गोपलन, आर (।92९): हिस्टीं ऑफ ब पल्लबास ऑफ कोबी। युनीवसिंटी 
सद्रास। 
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इकाई 6 कदम्ब, बादामी के चालुक्य, चोल और होयसाल 


राज्य 
इकाई की रूपरेखा 
6.0. उद्देश्य 
6 प्रस्तावना 
62 कदंब 


६३ बादामी के चालुक्य 
४4 चोल 

६5 होयसाल 

६5 सारांश 

&7. दोष प्रश्नों के उत्तर 
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6.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जानेंगे 


« छी से 2वीं शताब्दी सीई. के प्रायवीपीय भारत में प्रमुख राज्य और उनके क्षेत्रीय 
विस्तार और राजनीतिक प्रक्रियाएँ: 


® दबो, चालुक्यों, चोलों और होयसालों की राजतंत्रीय राज्य-व्यवस्थाओं की प्रकृति; 
और 


® कंदब, चालुक्य, चोल और होयसाल की प्रशासनिक और संस्थागत संरचनाएं। 


6.।प्रस्तावना 


यह इकाई 9वीं-१3वीं शताब्दी सी.ई. के दौरान दक्‍्कन और सुदूर दक्षिण में राजनीतिक 
विकास को रेखांकित करती है। दक्कन और सुदूर दक्षिण में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के 
कमजोर पड़ने के बाद, नये राजनीतिक विन्यास सामने आए | बाद में कंदब जो चालुक्य 
और राष्ट्रकूट के सांमत थे, ने उनकी क्षण शक्ति का लाभ उठाते हुए गोपाकप्टन (गोवा) 
और बनवासी (हंगल) में अपने रवतन्त्र राज्य स्थापित किए। चोल {मध्यकालीन चौल) एक 
शक्तिशाली शक्ति के रूप में फिर से उभरे, और लगभग चार शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर 
हावी रहे। इसी समय इस क्षेत्र में पललवों और पांडयों का रहस्यमयी पतन हुआ, जिससे 
बादामी के चालुक्‍्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। होयसालों ने भी स्थिति का लाम 
उठाया और प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, और यहाँ तक कि पूरे चेरा प्रदेशों में फैल गये 
और केरल सवामी बन गए। 


6.2 कदंब 


कदंब शुरू में उत्तरी-पश्चिमी कर्नाटक में तलगुंडा (आधुनिक शिमोगा जिला) के आसपास 
345 सी.ई. आसपास शक्तिशाली बनकर उभरे। उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र 


पह इकाई एमएदआइ.य, इकाई संख्या & और १8 से ली गई है। हालांकि भाग 82 और &5 नये लिखे 
गे हैं। 


|] 
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बनवासी क्षेत्र था, इसलिए उन्हें आम तौर पर बनवासी के कदम्ब के रूप में भी जाना जाता 
है। वे वीं शताब्दी सीई. के आसपास चालुक्य राज्य-व्यवस्था में आत्मसात हो गये और 
चालुक्यों और रषट्रकूटों के सामंत बन गये। ये एक बार फिर १0वीं शताब्दी सई. के 
उतरा में प्रमुखता से उगरे। यहाँ हमारा प्रयोजन प्रारंभिक कदो से नहीं है, बल्कि हमारी 
चर्चा का ध्यान मध्ययुगीन कदंब पर होगा जो १0व-3वीं शताब्दी सी.ई. के दौरान इस क्षेत्र 
में प्रमुख शक्ति थे। 7वीं शताब्दी सी.ई. में बनवासी कदंब की वंशावली का दावा करने वाले 
दो प्रमुख समूह उमरे 


.) हंगल के कदंब (धारवाड़ जिले में) और 
2) गोवा के कदंब (धारवाड़, करवाड़ और बेलगाम जिले)। 
दोनों ने बनबाशिरवर्शिसिवर उपाधि का दावा किया और राजधानी बनवासी पर अपना 


अधिकार जताया। गोवा के कदंब चंद्रपुरा और गोपकापट्टन से शासन चलाते थे; जबकि 
हंगल के कदंों ने बनवारी पर अपना आधार बरकरार रखा। 


हंगल के कदंबों ने वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ५३वीं शताब्दी तक अपनी राजधानी 
दनवासी से शासन किया। १।वीं शताब्दी के मध्य से आरंभिक ॥3वीं शताब्दी के बीच 
गोपकापट्टन (आधुनिक गोवा) के कदंब प्रमुख शक्ति थे। उन्होंने गोवा के उत्तर-पश्चिमी 
भाग, बेलगाम (पटासीग ।200), धारवाड़ और उत्तरी कन्नड़ के कुछ हिस्सों {ककण 900, 
वर्तमान रत्नागिरी) आधुनिक कर्नाटक के जिलों पर शासन किया। गोवा के कदंबों के 
संस्थापक शेश-प्थग थे। हालाकि, गोवा के कर्दंबों का समूचित इतिहास ग्वालदेव-प्रथम, 
शैश्ठ प्रथम के पुत्र से शुरू होता है। उन्हे लमका (दक्षिण गोवा) को स्थायी रूप से अपने 
अधिकार क्षेत्र में लाने का श्रेय दिया जाता है। अंततः बे बदामी के चालुक्यों से हार गये। 


राजा और उनके अधिकारी 
हालाँकि राजा पूर्ण शक्तिशाली था, मध्ययुगीन कर्नाटक की एक महत्पूर्ण विशेषता वहाँ की 
विकेनद्रीकृत राज्य-व्यवस्था थी, जहाँ राजा ने स्थानीय अमुखों/शागतो को शक्तियाँ सौपी 
जिन्होंने लगभग समानान्तर सरकारं चलाई, जिसमें उन्होंने स्वयं की प्रशासनिक व्यवस्था 
और अधिकारियों को बनाए रखा। वहाँ अचा (युवराज, उत्तराधिकारी) को नियुक्ति करने: 
'की परंपरा थी। जयकेशी-। ने ये उपाधियाँ ग्रहण की 


*.. कॉकयाथीश 
« काकण दळवी (कोंकण के स्वामी] और पर्ची समुरीहवर (पश्चिमी महासागर के 
स्वामी) 


गुवालया का अपना म्री प्रिद था। 084 सीई. के एक शिलालेख में दौरवर्मदेय को 
अमले के रूप में वर्णित किया गया है। शण्ठीदेव ने ठुला पुरुष और अवमे यज्ञ 
किए और सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। 


हन राजदरबार के आधिकारियों के विशिष्ट कार्यों का वर्णन मी पाते हैं जैसे कि 
® मनकरगड़े (कुम्ब के अधिकारी), 

« क्तल (शद) 

«पान (रमु, और 

७  तहुंता परुपेत्येगरार (सुपारी की घाली का र्षक) 

इसी तरह, महाखरात्तर सजलुका और लेखक की उपस्थिति भी थी। 


क्षेत्रों को किसा (जिलों) में विभाजित किया गया था जिनका प्रशासन माणेय चलाते थे। 
सबसे छोटी इकाई गाँव (शम थी, जो शम झिया परोद या गदु दारा शासित थी। 
उन्होंने अपनी स्वयं की सेना बनाए रखी और न्यायिक कार्य किये। गराजन सभाओं के 
महत्वपूर्ण सदस्य थे | 


अर्थव्यवस्था और व्यापार 

कृषि और व्यापार दोनों अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। त्रियोग सर्वनामस्थ्य और 
तालकश्जी भूमि-अनुदानों के उद्धरण व्यक्तियों और धार्मिक समूहा दवारा भूमि के स्वामित्व की 
मौजूदगी का सुझाव देते हैं। कदंब शासकों ने जैनों और शैवो को उदार अनुदान प्रदान 
किये। जुआन झांग बनवासी में कई बौद्ध बिल और गों की उपस्थिति की पुष्टि करता 
है। 


कों कौ समृद्धि उनकी समुद्दी गतिविधियों पर आधारित थी। गोवा के कदंबों की 

-चंदापुर एक महत्वपूर्ण समुद्रीय केन्द्र था। उनके महत्वपूर्ण बंदरगाह गणदेवी 
(आधुनिक सूरत जिले में) के पूष अफ्रीकी तट के साथ संपर्क थे। जयकेशी प्रथम ने 
पश्विशीसमुद्रधीश्वर (पश्चिमी महासागर का स्वानी) की उपाधि ग्रहण करते हुए कदबों की 
अर्थव्यवस्था में महासागरीय व्यापार का महत्व जताया | क्षेत्र में अरब व्यापारियों की मजबूत 
उपस्थिति भी पायी गई। गुहलादेव को सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के दौरान मधुमद 
(मोहम्मद /“अली (?) द्वारा बचाया गया था जो एक आरब व्यापारी था। अली के बेटे साधना 


निर्माण किया। 


6.3 बादामी के चाह... ़ख़ 


जब पल्लव राजा सिंह॒विष्णु 550-80 सी, के दौरान अपने भूभाग का विस्तार कर रहा था, 
लगभग उसी काल में बादामी के चालुकयों ने भी उत्तरी कर्नाटक पर शासन स्थापित कर 
दिया था जिनकी राजधानी बादामी (बीजापुर जिले में) थी। संस्थापक धुलकेसिन 7 (5435- 
5 सीई)) ने बादामी के निकट पर्वत पर एक शक्तिशाली दुर्ग बना दिया और अपनी 
'दिस्तारवादी गतिविधियों को प्रारंभ किया था। दक्षिण की ओर बनदासी के कदंबे और 
पश्चिम के कोंकण के मौय के क्षेत्रों का जल्द जीत लिया गया और | &86-9 सीड.) 
कीरिवर्मन द्वारा अपने फैलले क्षेत्र में गिला लिया गया लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के 
शासनकाल (6०9-8५2 सी.ई) में चालुक्य क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। दक्षिण 
कर्नाटक के गंगा शासकों और पश्चिमी तट (दक्षिण कनारा जिला) के अलूपों को अपने 
अधीन कर लिया गया। अतः कन्नड भाशी संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन को अंतर्गत ले आया 
जया उत्तर में सेना नर्मदा के पार मालवा और दक्षिणी गुजरात तक पहुंच गई जहां लता, 
मालवा और गुर्जर राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली | चालुक्य शासकों को बड़ी सफलता 
उत्तर के उनके सबसे बड़े प्रतिद्ंदी कन्नौज के हर्ष के विरूद्ध संघर्ष में मिली जो दक्कन 
को जीतने की योजना बना रहा था। नर्मदा के तट पर चालुक्यों ने उसे निर्णायक रूप से 
परास्त कर दिया। 


पूवी दवन और कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा से बने तटवर्ती आंध्र पर चढ़ाई करके 
एुलकेसिन द्वितीय ने पूरे दक्कन पर नियंत्रण करने की कोशिश की । इसके कारण उसका 
टकराव पल्लवो से हुआ जो डेल्टा पर कब्जा करने की कोशिश में एक सदी से अधिक 
समय से लगे हुए ये | पल्लव समकालीन महेंद्रवर्मन (580-830 सी.ई.) भी एक महत्वाकांक्षी 
राजा था। दोनों के टकरावों में पल्लवो की हार हुई और पल्लवो के क्षेत्र में चालुक्य सेना 


कदंब, बादामी के चालूवय, 
चोल और होयसाल राज्य 
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मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


कक 


लगभग उनकी राजधानी कांचीपुरम तक घुस गई | इसके शीघ्र बाद पुलकेसिन द्वितीय ने 
अपने भाई विश्युर्धन को आंध्र प्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया और इससे एक नया 
राजवंश, वेंगी के पूर्वी चालुक्य, उमरा जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा में केंद्रित था तथा लम्बे 
समय तक वहां बना रहा। 


पल्लव राजा महेंद्र प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंह (30:58 सी.ई) चालुक्य राजा 
के समान ही योग्य सिद्ध हुआ और अनेक युद्धं के बाद उसकी सेनाएं चालुक्य क्षेत्रं प्रवेश 
कर गई और बादामी तक घुस गई | वहां उसने एक शिला पर अपनी विजय को अंकित 
'कराया। बाद के दशकों में चालुक्यों और पल्लवों के बीच अनेक संघर्ष हुए लेकिन किसी 
को निर्णायक जीत हासिल नहीं हुई | चत्पश्चात लगभग तीन दशकों तक युद्ध गतिविधियां 
रूकी रहीं। इस काल में चालुक्य शास विजयदित्य (006-733 सीई) और उसका 
समकालीन पल्लव राजा राजसिंह (७३-729 ईसवी) था। 750 ईसवी के आस-पास बादामी 
में चालु्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया, जब राष्ट्रकूटों के सामंत दाती दुर्ग ने चालुक्य 
राजा कीर्लिवर्मन को परास्त करके उन्हें अंतिम आघात पहुँचाया। 


चालुक्यों की राज्यबव्यवस्था 


चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के दक्‍्कन राज्यों की राजनैतिक पद्धतियां ब्रह्मवादी सामाजिक- 
राजनैतिक व्यवस्था और बरहम तथा मंदिरों जैसे संस्थाओं पर आधारित थी, लेकिन ये 
लचीले दंग से जुड़े हुए सामंती प्रकृति वाले राज्य थे। इन राज्यों की कमजोरी सामंती 
व्यवस्था की प्रकृति में निहित थी जिसमें एक या दूसरे पदानुक्रम से युक्त मुखियातंत्र के 
द्वारा सत्ता संतुलन को सैन्य साम्य के आधार पर आसानी से बदला जा सकता था। 
इसलिए एक केंद्रीकृत कर प्रणाली और पदानुक्रमानुसार संगठित अधिकारी वर्ग होने के 
बावजूद किसी केंद्रीकृत प्रशासन के विकास की संभावना नही के बराबर थी। राजधानी में 
राजा के अधीन सैनिकों की और राजवंशीय परिवार के सदस्यों के अधीन आस-पास क्षेत्रों 
में तैनात छोटी सैन्य टुकड़ियां अस्तित्व में थीं, पर कोई स्थाई सेना नहीं थी। इन छोटी 
सैनिक दुकड़ियों में से कुछ को उन पारगमन शत्रो या मध्यत वें क हागरिक स्थलों पर 
तैनात किया जाता था जो मुख्य राजवंश के प्रति निष्ठावान सामतो अथवा छोटी राजनैतिक 
शक्तियों के नियंत्रण में होते थे; ये क्षेत्र आंध्र तथा तमिल क्षेत्र की बड़ी राजनैतिक ताकतों 
के क्षेत्रों की बड़ी सीमा से लगे हुए थे। 


राजत्व 


चालुक्य राजाओं की उपाधियाँ थीं - सत्वाआदः औद्वीवल्लभ महाराज, परमेश्वर और 
महासजधिताज। मह केन्द्रीकृत राज्य नहीं था। मंत्रिपरिषद के बारे में कोई जानकारी नहीं 
मिलती है लेकिन ऐसा लगता है कि शाही परिवार के सदस्य आधिकारिक स्तर पर कार्य 
करते थे । बाद में पूरव चालुक्य राज्य और अन्य राज्य इस नीति के तहत विकसित हुए। चे 
मूल बादामी के चालुक्यों की शाखाओं के रूप मैं उभरे। अभिलेखों से हमें उनकी प्रशासनिक 
व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चजआवितम शाही आदेश थे। िजनापि (आवेदन करने 
बाले) और राजा के आदेश लिखने वाले, जो पत्थर व ताम्रपत्रों पर अनुदान संबंधी आदेश 
अंकित करते थे, महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्मिक थे। वे नहासांधिविग्रहिका (शांति और युद्ध के 
अधिकारी) के पद पर कार्यरत थे। अभिलेखों में जिन इकाइयों का उल्लेख है वे हैं : नाड 
किय तथा राष्ट्र चालुक्य राजाओं के ताम्र अनुदानपत्रों म नियति साम आमकोगिका 
तथा महात्तञाजं का उल्लेख है। इस तरह प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रीकृत नहीं थी हालांकि 
निषदा शाही प्रतिनिधि या कार्मिक थे। ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई 
थी। ग्राम स्तर के शाही प्रतिनिधि को गहु कहते थे। वह राजा एवं ग्रामीणों के बीच कड़ी 
के रूप में कार्य करता था। करण ग्रामीण लेखाकार थे। गाँवों के बड़े लोगों को महाजन 


कहा जाता था। लक्षमेश्वर अभिलेखों में हमें शाही व्यवस्था व स्थानीय प्रशासन के बीच 
संबंधों की जानकारी मिलती है। एक आचार व्यवस्थ (अधिकार एवं कर्तव्यों का अधिकारपत्र 
महाजनो नय (व्यावसायिक समूहों) देशाधिपति (अधिकारी जो कर एकत्र करते थे) और 
अठारह रियो (कारो को दिया जाता था। यह शाही कार्मिकों, महाजन बाधित 
(अधिकारी जो कर एकत्र करते थे), तल बेचने वालों की श्रेणी आदि का उल्लेख करता है। 
अभिलेखों में अनेक करों का भी उल्लेख है जैसे नमक, स्वर्ण एवं नज़राना जो राजा के 
अधिकारियों को बड़े त्योहारों के दौरान दिए जाते थे। पुलकेसिन द्वितीय के हैदराबाद 
अनुदानपत्र से पता चलता है कि गाँवों के साथ निवि (जाना), पनिद क्षिप और 
उग्र (देय) भी दिए जाते थे। शाही परिवार के सदस्य और व्यापार संगठन मी मंदिरों 
को वस्तुओं (ज्वार, पान के पत्ते) के रूप में दान (उपहार) देते थे। 


(होतः एम.एच.आई.-04, भारत में राजनैतिक संरचनायें, इकाई ॥66 से पू. सं. 2।) 
प्रशासन 

सत्ता के अनिश्चित स्वरूप के कारण अतिशयोक्तिपूर्ण उपाधियों का प्रयोग किया गया 
जबकि नहासांपिविग्रह्न महावंडनायक जैसी प्रभावशाली उपाधियां धारण करने वाले 
अधिकारियों की नियुक्तियां राजदंशीय परिवार से संबंधित कुलवंशों और सामंतों एवं छोटे 
अुखों में से की जाती या । स्थानीय स्तर पर विय राट और देश जैसी इकाइयां या ्षत्र 
प्रशासन में भूमिका निमाते थे जिनके भ्रमुखों को क्रमशः विश्यति, देशाधिकारी आदि कहा 
जाता था, जबकि गांव या ग्राम के भूमि नियंत्रण, उत्पादन, पुनर्वितरण के साथ स्थानीय 
प्रशासन के लिए उत्तरदायी गांव के उच्च स्तर के लोग, महाजन थे। ये विभाजन केंद्रीय 
सत्ता द्वारा नहीं बनाए गए थे बल्कि इन क्षेत्रों का विकास अपने आप हुआ था और इनको 
उसी रूप में शासक शक्तियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सत्ता का केंद्र राजबंशों के 
बदलने के कारण परिवर्तित हो जाता था जिन्होंने कुछ मुख्य मू-ीमाकित और अनय क्षेत्रों 
पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अतः इस राजनैतिक पद्धति की ब्राह्मणवादी व्यवस्था 
और संस्थाओं से युक्त राजतंत्र के साथ एक अधिक शक्तिशाली राजवंशीय शासन के 
अंतर्गत ढीले-डाले तौर पर जुड़ा हुआ मुखियातंत्र माना जा सकता है। शासक शक्तियों मे 
सबसे शक्तिशाली के पक्ष में झुकाने की क्षमता संरचनाओं की प्रकृति में निहित थी'। 
सरोतः एम.एच.आई.-04, भारत में राजनैतिक संरचनायें, इकाई ।56, पृष्ठ - 32 
बोघ प्रश्न । 


+) कदो पर एक लेख लिखिए। 


2} दुलकेशिन द्वितीय फे तहत्‌ चालुक्य शक्ति के उद्भव पर संक्षिप्त चर्चा करें। 


पडलो के सो प माण एई भारत म रिङ ना, इकाई 8४ और १४ रिग है। 


कदंब, बादामी के चालुक्य, 
चोल और होयसाल राज्य 
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ॐ क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चालुक्य राज्य व्यवस्था की प्रकृति अत्यधिक 
केन्‍्द्रीकृत थी? 


4) निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 
3) रविकीर्ति के ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की 


हार का उल्लेख है। LE 
#) पल्लवों के साथ चालुक्यों का संघर्ष, चालुक्य राज्य के पतन 
के लिए ज़िम्मेदार था। () 
म) दंतिदुर्ग एक राष्ट्रकूट सामंत था। | 
४) पुलेकेशिन द्वितीय ने हर्ष पर अपनी हार के बाद परमेश्वर कौ 
उपाधि धारण की। () 
6.4 चोल 


तंजौर के चोल (कावेरी घाटी) (नौवी-तेरहवीं शताब्दी ई)। चोलों की सत्ता का केन्द्र कावेरी 
चाही में था। प्रायद्वीपीय राजनैतिक पद्धति में वे सबसे शक्तिशाली थे और तमिल बहत क्षेत्र 
में उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। 


भौगोलिक विस्तार 


नौवीं सदी में चोल एक शासन करने चाली राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरे, जब 
विजयाय ने तंजाबूर को पल्लवों के सामंत प्रमुख मुट्टारया-से छीनकर अपने अधीन कर 
लिया। इसके बाद चोलं नै पल्लवो के क्षेत्र को कब्जे में कर लिया तथा पांड्यों की शक्ति 
को क्षीण कर दिया। चोल राज्य मज़बूत रूप रो 'कावेरी घाटी जैसे समृद्ध व उपजाऊ 


को अधीनस्थ कर लिया गया व पहले के नाडू को 
गया और इनको व्यवस्थित करने का दायित्व अधीनस्थ परमुखों को दिया गया। 
'भू-स्वामियों को राज-व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया और उन्हें प्रतिष्ठित उपाधियों के साथ- 
साथ प्रशासनिक व रनद कार्य दिए गए, जिसमें भू-राजस्व इकट्ठा करना और आकलन भी 
था। 


चोल राजत्व 
चोल खुद को सूर्य मानते थे। मियकीय परंपराएँ विभिन्‍न अमिलेखों जैसे रियं मे 
उल्लिखित हैं, जिनमें वंशावलियां भी हैं - तिरुवलेंगड ताम्रपत्र, बड़ा लेडेन पत्र एवं अंबिल 
पत्र व वीर राजेन्द्र का कन्याकुमारी अभिलेख। इनमें ऐतिहासिक व्यक्तियों के विषय में 
जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका उद्देश्य चोलों के शासन को वैधता 
की परशस्तियाँ इतिहाज्त.कुत्मणा परंपरा पर आधारित थी। संस्कृतिय एवं 


आह्मण्वादी परंपराओं की प्रधानता के प्रमाण मिलते हैं। चोल अपने को सम काल की 
परंपरा से भी जोड़ते हैं। चोलों की वंशावली में राजा के पद को प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण वंश 
से जोड़ा गया है। राजराजा के शासनकाल के आलवें साल से लेकर आगे तक के समय 
में तमिल मेथी में वंशावली रूपी माण नहीं पाए जाते हैं ये मैयकीर्ति राजा की सैन्य 
उपलब्धियों को दर्शाती है तथा ये पत्थर पर अंकित की गई तथा ये तमिल भू-स्वानियों को 
संबोधित करती हैं। चोल खुद को क्षत्रिय वंशज बताते थे इस बात का प्रमाण है कि 
राजराजा ने त्रिक शिरोमणि की उपाधि धारण की थी। राजा के नाम के साथ वर्मन प्रत्यय 
(हसकृत रो) जोड़ना गी इस बात की पुष्टि करता है कि ये खुद को क्षत्रिय बताते थे जैसे 
आदित्य वर्मन (57।-905 ईसवी) और परांतक वर्मन (707-75 ईसवी)। चोल शासन के 
दौरान बाकायदा राज्याभिषेक समारोह में नाम धारण किए जाते थे। जैसे प्रकेसरीवर्मन और 
राजकेसरीवर्मन एवं अरुमोलीवर्मन (संस्कृत प्रत्यय के साथ तमिल नाम)। चोलों के 
अधिकारपत्रों में शास्ति तथा वंशावली संस्कृत में है तथा अनुदान से संबंधित विस्तृत 
विवरण तमिल में उपलब्ध है। चोल राजाओं द्वारा हिरण्वयर्थ एवं कुलाभरा अनुष्ठान 
आयोजित किए जाते थे। अभिषेक अनुष्ठान भी क्षत्रिय स्तर को पाने का माध्यम था। वीर 
चोल द्वारा दिए गए अनुदान से पता चलता है कि राजा को ब्राह्मणों जैसे नैतिकता पर 
उपदेश देने वाले धर्मापदेशता द्वारा यह बताया जाता था कि ब्राह्मणों को भूमि देने से 
राजाओं के पूर्वजों को स्वर्ग मिलता है। अनुदान देने का उद्देश्य संसाधनों 
तथा सवेशियों को पुनर्वितरित करना या ह्मणो को अग्रीय सेवा व राजनैतिक क्षेत्र मे 
दता प्रदान करने के लिए दान दिए जाते | भू-अनुदान के जरिये राजा गैर-बस्तियों वाले 
क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित करने का प्रयास करता था। यह अनुदान केवल धमाथ 
उददेशयों के लिए ही नहीं होता था। राजारा को उल्कलाइ पररुमैल (वह महान्‌ जिसने पृथ्वी 
को निदि कौ तरह नाप) के रूप में एवं शिव की तरह माना गया जिसका भार्गव राम 
की भूमि पर नियंत्रण था। 


बोध प्रश्न 2 
+) संक्षेप में चोलो के क्षत्रिय विस्तार की चर्चा कीजिए। 


2. शस्यो के आधार पर चोल राजत 


की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। 


जैसे भूमि, स्वर्ण 


कदंब, बादामी के चालूवय, 
चोल और होयसाल राज्य 
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स्थानीय प्रशासन: उर एवं नाडू 
चोल तापत में भू-अनुदान को क्रियान्वित्त करने वाले निम्नलिखित लोगों का विवरण हैः 
3). नेड्ढर 
2). अह्मदेयाक्किलकर 
3) ॐ) देवान 
ब)  पल्लिक्काडा 


कनद 
द) केहटाऐक - उरकलिलर 


स) का 


4) नाहर 
नेर नाड (इलाका) के प्रतिनिधि थे। अहादेयामिकलबर बहाद (भमि जो आहाणो को दी 
जाती) अनुदान पाने वाले श्म थे, नारेट्टर व्यापारी समुदाय थे जो नवार या 
व्यापारियों की बरितयों से जुड़े थे। दवान पेल्लीकालए किरत एवं वदपर की 
पहचान कर मुक्त गाँवों के रूप में दी गई है। वाई. सुब्रयालु ने बताया है कि नेट्टर 
देल्लतबगइ जरर (कृषक ग्राम) के समकक्ष थे क्योंकि अनेक उर नाडु बनाते थे। सुब्रयालु 
उर या ग्राम को नाइ का एक छोटा हिस्सा मानते हैं। प्रशासनिक डे के रूप में नाड 
महत्वपूर्ण थे लेकिन थे तर (बल्लानबई ग्राम) से बने थे तथा उसका प्रतिनिधित्व करते थे | 
इसलिए भू-सौमांकित क्षेत्र के अर्थ में ना बल्लानवाई यागो (उर से गिलकर बने थे। 
नेढ़टर नाड (इलाके) के महत्वपूर्ण सदस्य (भूमि के धारक) थे। वेल्लानवगई गाँवों के बारे 
में बहुत कम अभिलेख उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस सामान्य जनता के उस भाग 
का प्रतिनिधित्व करता था जो साक्षर नहीं थे। परंतु उर से संबंधित अभिलेखात्मक साक्ष्य जो 
मंदिरों में मिलते हैं साक्षर लोगों से संबंधित है। एन. कारशीमा ने राजराजा प्रथम के दो 
तंजाबुर अभिलेखों व दौरराजेन्द्र के गंगईक्कॉडा कोलापुरम अभिलेख का विश्लेषण किया 
है। उनके मुताबिक वेल्लानवगई गाँव में कृषि भूमि. पशुचारी के लिए उपयोग कौ जाने वाली 
भूमि, सिंचाई के लिए भूमि, श्मशान क्षेत्र एवं रिहाइशी क्षेत्र आदि पाए जाते थे। रिहाइशी' 
इलाकों में निम्न आते थे 

) सूआारक/ कृषकों (उस े्टम/ उर रुव के आवास स्थल। 

2) शिल्पकार (कान्छाको) के स्थाल और 


3) कृषि मजदूरों (फाईक्कोर्र) के स्थल | काराशीमा का मत है कि वेल्लानवरगई ग्रामों में 
विनेदीकरण नहीं था। सुब्यरयालु इस मत का खंडन करते हैं। गाँवों में पदानुक्रम 
व्यवस्था के अस्तित्व में होने की बात कहते हैं जिसके अंतर्गत कृषक (कानिइमुडवियारे, 
काइतकार कृषक (उलुकुडी), शिल्पकार तथा कृषक मजदूर आते थे। कृषकों को 
सामान्यतः बल्लाल कहा जाता था। 


उर के निम्न कार्य थे : ग्राम भूमि की देखरेख, बिक्री जैसे खरीद तथा उपहार देने संबंधी 
गतिविधियौ। लर का सदस्य बनने के लिए भूमि पर अधिकार होना बेहद जरूरी था। 
अभिलेखीय सामयं से हने पता चलता है कि उर के सदस्य भी कई उपाधियाँ धारण करते 
थे जैसे एद किलत (किलावने, बेलन पेशप्हयन। ये सभी उपाधियाँ भूमि का अधिकार 
(कब्जा) की च्योतक थीं। इस तरह अमिलेखीय सबूतों के मुताबिक यह पता चलता है कि 
उर ऐसे गैर बाणो का समूह,/सभा थी जिनका भूमि पर अधिकार था। 


एन. काराशीमा ने कहा है कि उर गाँवों में भूमि पर अधिकार सामूहिक था। कुछ अन्य 
उदाहरण देकर काराशीमा ने यह बताया है कि उर के कुछ सदस्य भूमि का व्यक्तिगत रूप 


से बेचते भी थे। सुब्बरयालु बताते हैं कि इस काल में व्यक्तिगत भूमि अधिकारों के उभरने 
के संकेत थे। नाडु का नाम ग्राम के नाम पर रखा जाता था जो उसका अंश था। 
अगिलेखीय साक्ष्य इस ओर भी इशारा करते हैं कि अनेक ना में अहमद (शहणो की दी 
जाने वाली जमीन) मुख्य गद थे। यद्यपि अनेक नाड में ब्रा नहीं भी होते थे सुबबरयालु 
यह भी बताते हैं कि नाडु की संख्या में बढ़ोतरी नौवीं सदी से हुई। नाडु शुरू में उपजाऊ 
भूमि में स्थापित हुए जहाँ ज़्यादा गाँव थे जबकि बाहय क्षेत्र (कम उपजाऊ क्षेत्र) में गाँवों की 
संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि नाड कई गाँवों का 
सम्मिअ्रण होता था जो प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे छोटे हिस्से होते थे। महालिंगम ने 
कहा है कि ना एक प्रशासनिक इकाई थी जो कि गाँवों में उप-विभाजित थी। शोध करने 
वालों में इस संबंध में कोई सर्वमान्य मत नहीं है कि नाडु केवल वेल्लनवगई गाँवों से ही 
बना था या फिर उसमें ब्रह्मदेय देवदान आदि भी समाहित थे। वाई. सुब्बरयालु कहते हैं 
कि नाडु एवं उर उस स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें वल्लनक् गोव शामिल 
थे एवम्‌ इनके प्रतिनिधि काड की सभा में भाग लेते थे। नाड कितने बडे ध्र में फैले थे 
इसके विषय में सुनिश्चित तौर पर बत्ताना कविन है। आकार की दृष्टि से ना कई तरह 
के होते थे और वे किसी प्राकृतिक विभाजन (जैसे नदी) के आधार पर गठित नहीं थे। नाड 
कृत्रिम रूप से बनाई गई इकाई या विभाजित इकाई नहीं थी। कभी-कभी नाडु में नदी के 
पार का क्षेत्र भी आता था। पारंपरिक इतिहासलेखन में नट्टर को भू-सीमांकित इकाई नाइ 
की सभा माना गया है जिसके गहत्वपूर्ण सदस्य प्रत्येक ग्राम से थे। अन्य सभाओं जैसे, 
पलकाडम को प्रशासनिक व्यवस्था में नाड के अधीन बताया गया है। हाल में ही 
इतिहासकारों ने बताया है कि नाडु चल राज्य द्वारा स्थापित कोई प्रशासनिक इकाई नहीं 
थी बल्कि यह किसानों की बस्तियों का एक स्वाभाविक समूह था जिसे चोल राज्य व्यवस्था 
में पहले की परंपरा के आधार पर शामिल किया गया। यह इस बात से सिद्ध होता है कि 
नाड समान आकार के नहीं थे और वे केन्द्रीकृत थे। राजराजा प्रथम के समय उरे 
कलानाड प्रशासनिक खंडो के रूप में कृत्रिम तरीके से स्थापित किए गए नाड शुरुआत में 
उपजाळ कषत्रं मे उमरे और बाद में तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ क्षेत्र में मी फैल गए। 
इस प्रकार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ | उपजाळ क्षेत्रों में उभरे गाड की 
संख्या अन्य क्रों के नाडु से अधिक थी। 


कुछ अन्य अभिलेख भी हैं जो हने नाड के बारे में जानकारी देते है।।3/0 सीई. के रुर 
अभिलेख के मुताबिक “नंजिल, पेरनरोदुर, विराईक्कुडी गाँवों के जसम को वाइ अथवा वडा 
चिरुवयइल नाडु (के. वेलुठट, पृ. १34) के लिए योग्य माना गया” इसरो यह साफ होता 
है कि सकष के मुताबिक बेल्लाल ही नेट्टर थे एवं नद्टर (नाड से संबंधित कार्य बल्लाल 
करते थे तथा उन्होंने वेलन उपाधि भी धारण की थी। नेट्टर का मुख्य कार्य कृषि था 
क्योकि नाड कषक बस्तियों का समूह थे। 


तमन पत्र मूलतः भू-अनुदान से संबंधित थे तथा ये नेटूटर को संबोधित करते थे तथा 
के कार्यान्वयन का दायित्व राजा द्वारा नटटर को दिया जाता था (अनुदान में दी गई भूमि 
की सीमा तय करना जो नए अनुदान प्राप्तकर्ताओं को विशेषाधिकारों के तहत दी गई थी)। 
नेड्टर शासकों के अधीन थे तथा उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। नेटर सिंचाई 
कार्यों की देखरेख करते थे। वे मंदिरों को भूमि अनुदान देते थे। वे मंदिरों को दिए गए दान 
की देखरेख करते थे। व्यक्तिगत तौर पर दिए गए अनुदानों का हिसाब रखना तथा इनको 
कर-मुक्त बनाने के बदले में नगद जमा करवा लेते थे। नाड मंदिरों को करमुक्त 
(लैहटीरेकी) भूमि देता था। मंदिरों को करुत भूमि दिए जाने के कारण राज्य को कर देना 
अब नाडू की जिम्मेदारी थी। नङ कर लगाकर राज्य को देकर उसके प्रति अपना दायित्व 
निभाते थे। ये कर थे: नद्वतकी नट्ट कियाय तथा नदूड़ व्यावस्‍्थाड़ी मंदिर भूमि बेची 


कदंब, बादामी के चालुक्य, 
चोल और होयसाल राज्य 
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जाती या पढ्टे पर दी जाती थी और नेट्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ऐसा 
लगता है कि नाडु कर संग्रहण और इसके निर्धारण का कार्य करते थे। कभी राजस्व 
संग्रहण का कार्य राज्य की और से नेट्टर करते थे। हालाँकि कई बार राजा के कार्मिक 
(कारव भी इस काम के लिए ज़िम्मेदार होते थे। मुडलिगल और दंडनायकम नाड के 
लिए नियुक्त किए गए कार्मिक थे और शाही अधिकारियों की तरह प्रशासनिक जिम्मेदारियों 
को निभाते थे। चोलो ने राज्यव्यवस्था में क्षेत्र के भू-स्वामियों को शामिल किया। ये स्थानीय 
भू-स्वामी थे और ये राजा के निर्देशानुसार कार्य करते थे तथा उसके अधीन थे। 


राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नाड सबसे छोटी इकाई होती थी। नदर नद॒द़काड़ी 
(राजस) एवं नट्दुल्कानक्कू सभी का नाढ के राजरव से संबंध था। नद्दुल्कानल्कू नड 
के राजस प्रशासन के लिए जिम्मेदार कार्मिक थे। गद का राजस संग्रहण तथा निर्धारण 
उस नाडु के संदर्भ में किया जाता था जहाँ वह गाँव स्थित था। जब उर करों में छूट देता 
था तो यह नाडु के खातों में प्रतिबिंबित होता था। किसी खास उद्देश्य के तहत मंदिर 
संसाधनों का हस्तारण वरीगरीलाएकनकू (शाही राजस्व दस्तावेज) तथा नदूदुकनकू (डु का 
राजस्व दस्तावेज) में प्रतिबिंबित होता था। इससे यह पता चलता है कि नाइ घोल 
प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक था | हालौंकि इसका स्थानीय संदर्भ में स्वायत्त 
चरित्र था। नाडु वगई सेवक ना कुक: सेयक्ट नाळू कनकनी:नयाग्राग एवं नाडु:कनकटकी 
आदि कार्मिक नाड में शाही शक्ति के प्रतिनिधि थे। नाडु कुरु का उल्लेख कुलोटटनगा 
प्रथम (१746 ई) के अभिलेखों में मिलता है जो नये देवदान से संबंधित प्रबंधन की 
ज़िम्मेदारी निमाते थे। इन कार्मिकों को स्थानीय मंदिरों के खातों की देखरेख की भूमिका 
दी गई थी। नाडबाई नहादेव (सभ) की सभा में भाग लेते थे। एक अभिलेख में नाइ 
कनकी:नयागाण के सैनापाति के अधीन होने का उल्लेख है। नाडु के अधिकारियों के पद 
स्थान्तरणीय थे। कुछ अधिकारियों को एक से ज़्यादा नाड की जिम्मेदारी सौंपी गई थो। 
इस प्रकार से ये शाही प्रशासनिक व्यवस्था के घटक के रूप में कार्य करते थे। 


ब्रह्मदेय एवं नगरम 


अह्यदेव ह्मणो की बरतिया थीं जो कृषि क्षेत्र में भू-हारक थे और उन्हें भूमि (कर-मुक्त) दी 
गई थी और वे एक खास समूह में संगठित हुए। नगर में वे व्यापारी रहते थे जो व्यापार 
तथा आदान-प्रदान की गतिविधियों में संलग्न थे और उनके इलाके वाणिज्यिक कें में 
परिवर्तित हो गए क्योंकि शिल्पकारों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई । नौवी सदी के मध्य मैं जब 
थांजवूर में चोल एक प्रमुख शक्ति के रूप में उमरे तब अनेक अदय कावेरी के उपजाऊ 
तथा घनी जनसंख्या बाले क्षेत्र में पहले से स्थापित थे। राजेन्द्र प्रथम के कर्नाटई 
अधिकारपत्र में ।080 ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है जो त्रिभुवनमहादेवी चुर्वेदीमंगलम 
में बसे हुए थे। कृषि क्षेत्र में बसे ब्राहमणो के समूह के सभा या महासभा कहा जाता था। 
ज़्यादातर ब्हदव या ब्राहमण बस्तियाँ मंदिरों के आस-पास स्थापित हुई। मंदिर एवं इतिहास 
तथा कचाथ पर आधारित विचारधारा और बिर्य एवं भन्ति के माध्यम से समाज तथा 
राजवंशीय राजनैतिक पद्धति को वधता मिली। इसलिए राजा ब्राहमणो को जमीन देते थे 
और अपनी शक्ति को वैधता देने के लिए ब्रह्मद स्थापित करते थे। 


अमिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि चोल काल में नाड के तहत बहुत सारे 
बाय तैन (अलग ग्राम) थे। उनकी अलग प्रशासनिक व्यवस्था (राजस्व एवं न्याय) थी। 
बहुत से कृषि गाँवों को तैलिकुर के साथ मिला दिया जाता था| कभी-कभी तौबिकुर को मंदिर 
के अधीन रखा जाता था। यहाँ अुलप्ारउसई नामक निकाय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 
जिग्गेदार था। 


अभिलेख सभा की कार्यकारी समिति का सदस्य बनने के लिए ज़रूरी शर्तों की जानकारी 
देते हैं जैसे भू-अधिकार, ज्ञान, अच्छा व्यवहार आदि। कर्नाटई अधिकारपत्र 0080 आहा 
अदेश के बारे में बताते हैं, लेकिन सभी व अन्य समितियों का किस तरह गठन हुआ इस 
बारे में जानकारी नहीं देते | उन्हें शाही शक्ति ने स्थापित नहीं किया था। उनका उद॒मव 
अर्शास्क्र के नियमों के मुताबिक हुआ था। सभा एवं उनकी समितियाँ मदर भूमि, पशु एवं 
अन्य संसाधनों की देखरेख करती थीं। वे जनीन काश्तकारों को देते थे तथा उनसे लगान 
लेते थे । वे राजस का लेखा-जोखा रखते, उसे एकत्र करते थे और खरच का विवरण रखते 
थे। वे मंदिर के पुजारी से लेकर सफाईकर्मियों के कार्यों पर निगरानी रखते थे और मंदिर 
के दैनिक कार्यों की देखरेख करते थे। सभी एक समूह की तरह कार्य करती थीं और जो 
निर्णय लिए जाते थे वे किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं वरन्‌ सभी के कल्याण को 
ध्यान में रखकर लिए जाते थे। चोल शासन काल के उतरा में हे बस्तियाँ, जहाँ 
मंदिर महत्त्वपूर्ण भूमिका निते थे, महत्त्वपूर्ण नहीं रहीं। ग्यारहवीं सदी के मध्य में बह्मदेय 
की संख्या में कमी आई तथा मंदिरों के निर्माण मे वृद्धि हुई और पुराने मंदिरों को पुनर्निमित 
किया गया | कभी-कभी महाका संसाधनों के अभाव में मंदिर से ली गई 
में असमर्थ होती थी तब आसपास के ग्राम से एकत्रित रकम पर निर्मर रहती 
वर्तयां वो क्षेत्र थे, जहाँ व्यापारी व अन्य (शिल्पकारों सहित) रहते थे | 4036 सीई. के एक 
अभिलेख में गैर-ह्मण निवासी, जो उच्च स्तर के थे (कुडीगु| एवं वे जो निम्न स्तर (| 
कलन के थे, में अंतर बताया गया है। कुडी के अंतर्गत दो व्यापारी समूह शक्रणिडिवर 
(निचला समूह) एवं व्यापार (उच्च समूह) और तीन समूह वेल्लाए (कृषक), सोलिकर (कपड़ा 
व्यापारी) एवं पिटनवर (मछुचारें) आते थे। छोटे स्तर के कार्मिक (निल कल थे 
टक्कर (बढी, कोलियर (बुनकर), टटटर (स्वरो, तथा कॉलर (लुहार) आदि । (की स्टेट 
फैजेन्ट स्टेट एंड सोसाइटी इन भिडीवल साउथ इंडिया)। 


नगरेर व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय था। नगरम बस्ती एक अलग क्षेत्र 
थी। नरहर की समिति नगरबरवम कहलाती थी। नगरम में भी भूमि व्यवस्था सामूहिक 
थी जिसे नशरतकनी कहते थे। भूमि को खरीदा जाता था तथा-पद्टे पर भी दिया जाता था। 
नगरम कर लेते थे तथा स्थानीय समूहो को सेवाएँ प्रदान करते थे। वे आय एवं व्यय का 
हिसाब रखते थे तथा शाही कर सोने या अनाज के रप में देते थे। वे स्थानीय मंदिरों पर 
कर भी लगाते थे: जैसे कदामयी (नूमि पर कर), नगचबिियोशम (नगरम के लिए कर). 
आदि। कभी-कभी नगरम नाइ से स्वतंत्र होते थे (तारे 


राजा, अधिकारी तथा मुखिया 

चोल राज्य में अनेक अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। यद्यपि मंत्रिपरिषद्‌ 
के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन लगता है छड़डमःकोट्टम मंत्रीपरिषद्‌ के रूप में 
कार्य करती थी। प्रशासनिक पदानुक्रम में ऊपर या नीचे की ओर गतिशीलता देखी जा 
सकती है। पारंपरिक इतिहासलेखन के अनुसार ऐसडलन एवं लिलाम क्रमश: उच्य एवं 
निम्न अधिकारियों की श्रेणी थी। सेनापति (सना की दुकड़ी का अध्यक्ष) की बीच की स्थिति 
भी जिसे सिउडनटूटरए पेरुडनन कहा जाता है। न्यायद्टर (न्यायाधीश) दोनों श्रेणियों के 
होते थे। हाल ही में इतिहासकारों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि यह विभाजन साक्ष्यों के 
दवार प्रमाणित नहीं है। 


अधिकारियों को भू-अधिकार के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। भूमि पर कर नगद तथा 
वस्तुओं के रूप में लिए जाते थे। अधिकारियों को भू-धारक (उदयन किलान कहा जाता 
था। वे भूमि किसी न्य को भी दे सकते थे या बेच सकते थे। सामुदायिक स्वामित्व प्रचलन 
में था तथा गौँववालों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता मिली हुई थी प्रशासन की सबसे 


कदंब, बादामी के चालूवय, 
चोल और होयसाल राज्य 
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छोरी इकाई गाँव थी। इनको मिलाकर नाड बनते थे। कुछ नाजुओँ को मिलाकर वैलेनाडु 
बनता था। तेतर एक अलग गाँव और बरती स्थल था। वैलेनाडु के ऊपर मंडलम होते 
थे जो प्रांत के समान होते थे। कारामरलयाल एवं पनियल शब्द अधिकारी एवं नौकर की 
ओर इंगित करते हैं। अंबिल अधिकारपत्र में रहण मान्य सचिव के बर में बताया गया है 
जिसे राजा द्वारा भूमि दी गई थी। राजा का आदेश मौखिक रूप (त्ि्वकोलकी में होता 
था खासतौर पर मंदिरों के लिए दान के संबंध में | दिशा-निर्देश पत्र (मो दवारा दिए 
जाते जिन्हें राजा द्वारा नियुक्त अनाढुटी (कार्यकारी अधिकारी) जारी करता था। स्थानी 
निकायों को जानकारी दी जाती थी और प्रक्रिया पूरी हो जाने पर दस्तावेज स्थानीय प्रमुख, 
जिन्हें नाददुक्कर नाजुकिलाबन उरेदवान कहते थे, के समक्ष रखा जाता था | अनुदान देने 
तथा उनके दस्तावेज़ बनाने की प्रक्रिया में संलग्न कुछ आधिकारियों को उत्रन कहा 
गया है। परवा िनई्कलम भू-राजस्व विभाग था। वाशिप्रोट्टगम भू-अधिकारों से 
संबंधित दस्तावेज़ तथा बाहिपोट्टगक कनक भी राजस्व विभाग का दस्तावेज़ 
बारिया और वाशिविलेड वे अधिकारी थे जो राजस विभाग तथा भू-अधिकारों से 
संबंधित दस्तावेज़ रखते थे। कनकनिसत या पक्षक लेखा अधिकारी थे। दस्तावेजों में दी 
गई प्रविष्टि को वैशिकीलेड्र कहा जाता था। ठुगाबेटी (शाही पत्र लिखते थे) और पढ़टोलई 
भू-राजस्व के कनिष्ठ कार्मिक थे। नाडु के अधिकारी' (अधिकारी स्तर के) नाडुकुरु (राजस्व 
निर्धारण एवं बंदोबस्त अधिकारी) य नाह कई (राजस्व अधिकारी) थे। मंदिर औल वे 
अधिकारी थे जो निरु (शाही आदेश रो संबंधित पत्र) लिखते थे। नाविक शब्द 
विजन (नककोजबी के लिए इस्तेमाल किया जाता या आवेदन करने वाले लिए प्रयोग में 
लाया जाता था और अनढटी (कार्यकारी अधिकारी) राजा तथा उससे मिलने के इच्छुक 
के बीच को कड़ी के रूप में काम करता था। राजा मौखिक आदेश (तिउ्व्यक्कॉलवी 
उन मुद॒दों पर जारी करता था जो अधिकारियों द्वारा उसके पास लाए जाते थे। ये निवेदन 
आदेश में तबदील हो जाते थे जो स्थानीय प्रशासन और केन्द्रीय प्रशासन को कार्यान्वयन 
के लिए भेजे जाते थे। ओल नागम वे अधिकारी थे जो मंदिर ओल्ड द्वारा लिखे पत्रों को 
प्रमाणित करते थे। राजा के मौखिक आदेश को लिखित (एल रूप दिया जाता था तथा 
इसकी मूल आदेश (आयसे मिलाया जाता था फिर दस्तावेज में लिखा (ड जाता था। 
'विदाइल दिगाएी आदेश को दस्तावेज में सूचीबद्ध करते थे। इस दस्तावेज़ को हिट करते 
थे और घर्मार्थ कार्य को अरावोलाडी 


मीण सभाओं हारा न्याय प्रक्रिया. का कार्यान्वयन उन समितियों के जरि होता था जिनमें 
ज्ययड़टर होते थे। बासना केन्द्रीय न्यायालय था जो बग्रिना मढ़ट (हाण जो कानून 
विशेषज्ञ थे) के द्वारा संचालित था। ऐसा लगता है कि नागरिक एवं फौजदारी अपराधों के 
मामलों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी। राजा या शासन करने वाले राजवंश को 
प्रभावित करने वाले अपराध की सज़ा राजा निर्धारित करता था। दंड के कुछ तरीकों का 
विवरण उपलब्ध है जैसे आर्थिक दंड, मृत्यु दंड आदि। 


राजा के अधिकारियों को अधिकारी कहा जाता था। वे उदयान किलन,“किलावन वेलन 
अेन्डावेलन अहा ललबरिन विदुष्पारिथत जैसी उपाधयो तथा अन्य मुखिया नामपद्धति 
धारण करते थे| कई बार एक से अधिक नाग पद्धतियाँ धारण की जाती थीं। चोल शासक 
का नाम या उपनाम अधिकारियों दवा त्यय के रूप में प्रयुक्त 
अधिकांशत्त: ब्राह्मण (जो भद्द अह्माध्षिशजन की उपाधि धारण करते थे) अधिकारी थे। ये 
अधिकारी शाही प्रशासन एवं नौकरशाही के बीच कड़ी का काम करते थे और उनका 
उल्लेख हमेशा अधिकारियों के संदर्भ में मिलता है। मंदिरों के प्रभारियों को औकार्का कहते 
थे लेकिन वे आनुष्ठानिक कार्यो जैसे पूजा आदि की व्यवस्था नहीं करते थे। कुछ मामलों 
में हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि अधिकारी औक का पद सँमालते थे। सामान्यतः 


प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी विशिष्ट स्थिति थी। उनके द्वारा धारण की जाने वाली 
'उपाधियाँ थीं 'किलन,/“किलावन वेलन अुबेन्डवेलन अहण अट्ट कोन पल्लविरियमन 
किरि नाड तथादि राजा की उपाधि] सैनय मामलों का प्रभारी स्ति होता था। वे 
राजा की उपाधि या नाम धारण करते थे एवं अन्य जपाधियाँ जैसे तदईकषद बहार 
आदि भी धारण करते थे। तिरमंदिर ओल नवाकम भूमि-अनुदान से संबंधित दस्तावेजों को 
तैयार करते थे। इन अधिकारियों की उपाधियाँ थीं गुकेडबेलनः ब्रह्म आदि। 


नाड के अधिकारी जो राजा के प्रतिनिधि थे उन्हें ना कग कहते थे। ये राजस्व निर्धारण 
एवं आकलन थे। कोद्टस करई ठोड़ाइसलन क्षेत्र में तैनात थे और ना कई के समान 
कार्य करते थे। नाडुककतियकम का एक से अधिक नाडु पर नियंत्रण था और उसका स्तर 
नाड बाई से उच्च था। नाड बई से संबंधित उपाधियोँ आरिक्षत एवं उदइकिल थीं। 
दुकेनडकलेन उपाधि नाडु हरु धारण करते थे (नाड के अधिकारी) जो अधिकारी के स्तर के 
थे। 


राजराजा प्रथम (00। सी.ई.) ने विस्तृत भू-राजस्व निर्धारण प्रणाली अपनाई तथा वैलेचाडु 
अस्तित्व में आए और यह तरीके दूसरे शासकों ने भी अपनाए। भू-राजस्व विभाग को 
अरखुकरी टिनईक्कलम कहा जाता था | यह विभाग राजा की शासन-व्यवस्था के अंतर्गत एक 
प्रशासनिक खंड था और इसके निम्नलिखित कार्मिक थे इखुकाएी दारी परो्टागन दणवेद्टी. 
करी बरोग कनककु, वैशियिल झड़ एवं पटोल आदि | राजेन्द्र द्वितीय के शासनकाल 
में प्रशासनिक कार्मिक अतिशयोक्तिपूर्ण उपाधियों धरत करते थे जैसे पु काती- टिनई्कला: 
कन्नकर आदि | कुलोदूडंग प्रथम को शासन काल में अधिकारियों की संख्या में कमी आई: 
उदईशान मुकेडबेलन आदि | राजा के कार्मिकों द्वारा घारण की गई उपाधियोँ थीं: उदानः 
किलल एवं कलव जो नियंत्रण या कब्जा होने की तरफ संकेत करती हैं। 


लात तथा मुकेबेलन इनके द्वारा धारण की गई अन्य उपाधियाँ थी। मुकेडवेलन चोल 
उपाधि थी और यह परांतक के शासनकाल से प्रचलन में थी। इन उपाधियों से पता चलता 
है कि जो इन्हें धारण करते थे वे भूमि से जुड़े थे। जुवेन्डेवलन उपाधि चोल राजा देते थे 
तथा के. देलुथट बताते हैं कि “इस उच्च उपाधि को धारण करने वालों का संबंध महत्वपूर्ण 
पदों से था इससे यह पता चलता है कि महत्वपूर्ण देल्लाल भू-स्वामी राजा-की सेवा में 
कार्यरत थे जिसे वे राज्य व्यदस्था के अभिन्‍न अंग के रूप में नरे मुखो एवं उनके 
परिवार द्वारा अश्दान उपाधि चारण की जाती थी। यह उपाधि अन्य महत्वपूर्ण लोग भी 
चारण करते थे। राजराजा प्रथम के शासनकाल में प्रमुखों के पमत में कमी आई परंतु 
अश्यान उपाधि धारण करने वालों की संख्या बढ़ गई। यह मुकेडदेलन से अधिक प्रतिष्ठा 
वाली उपाधि थी। ऐसा माना जाता है कि प्रमुख राजराजा तथा उसके उत्तराधिकारियों के 
शासन काल में मू-स्वामियों या खेतिहरों में परिदर्तित हो गए हालाँकि चे बाद में भी 
उपाधि चारण करते रहे थे। 


पशुपालन समूह (अनाज) मंदिरों में दिए जलाने के कार्य की देख-रेख करते थे। व्यापारी 
संदी मैकलढ़टी एवं पलन उपाचियौँ घारण करते थे। वे महत्वपूर्ण पदों पर थे जैसे 
साति तथा लेखाकार। पेरुन एवं पुकोल्लन वे उपाधियाँ थीं जो शिल्पकार धारण 
करते थे परंतु उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पदों पर थे जो शाही महल तथा मंदिर से संबंधित 
थे। 


हमें मंत्रिपरिषद के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते लेकिन अधिकारियों जैसे पुरोहित 
(मगे, रामु तठमिर ओल अधिकारी, वहलकरोत्फर वि अधिकारी जो राजा के 
निर्देशों को संकलित करते थे) आदि के विषय में जानकारी मिलती है। एम.जीएस. 
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नारायणन बताते हैं कि उडनकुट्टम राजा के सम्मानित सहयोगियों के समान थे। इनका 
शायद प्रमुख हमें उडतकु़्टम के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। 
साहित्य में (पहिप्ानमे दरबार के उल्लेख मिलते हैं। राजा के दरबार में निम्नलिखित 
लोग होते थे : ब्रह्मण सलाहकार, पुजारी, राजगुरु, अधिकारी, तिरमविीलाई नावग 
जकिलकेतप राजा के अंगरक्षकों का प्रमुख और सामंत (साती प्रमुख) इस काल में लिए 
जाने वाले विभिन्‍न कर थेः अतरायम इकर कामह (उत्पादन शुल्क), कुडी मुद्दाम 
अलबेट्टी (अम कर) एवं टैटूटए पैदटन (नगद भुगतान) | कर उगाही अधिकत्तर वस्तुओं जैसे 
धान के रूप में की जाती थी। 


चोलों ने अपने सैन्य अभियान राजराजा प्रथम के शासनकाल में श्रीलंका और राजेन्द्र प्रथम 
के शासनकाल में बिजय भेजे। इसरो चोल राज्य की रौन्य शक्ति के बारे में पता चलता 
है। ऐसा लगता है कि घुड़सवार (कुडिरईतीवगणे, अनविटकल (जो हाथी पर सवार होकर 
लड़ते थे) धनुर्धर (क्िल्लिगल अनुक्के सैन्य बल के विभिन्न घटक थे। वलनग [दाहिना 
हाथ) वेलईक्करर वे सैनिक थे जो किसानों में से नियुक्त किए जाते थे। दस्तकार समूहों 
(इदालवईबाएँ हाथ) में से भी रौनिकों की भर्ती होती थी। मूलतः ये सब किराये के रौनिक 
होते थे चोल मेयकीति में कनततुर सलई का उल्लेख मिलता है जो चेर राज्य में सैन्य 
शिक्षा का संस्थान माना जाता है। इसमें हणो शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता था तथा 
मेयकीर्ति में इसको वह माना गया है जहाँ चेर को चोल राजाओं ने ध्वस्त 
किया था। यह सिद्ध करता है कि चोल सैन्य व्यवस्था उत्कृष्ट एवं शक्तिशाली थी। 


राज्य व्यवस्था में प्रमुख काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे पंड्या राज्य में मुखियाओं की 
एकही श्रेणी थी: अच्छा अगम साहित्य में अनेक मुखियाओं के बारे में जिक्र है जैस अ; 
बेल: कद कोइलुर और अडिग्मन। पल्लव काल के साध्यं से भुखियाओं जैसे गवा और 
अडिग के बारे मैं पता चलता है | अन्य प्रमुख जिन्होंने पललवों के आधिपत्य को स्वीकार 
किया था: बन वटू - अहिर अ़टारिवार आदि। 


चोल शासन काल के दौरान गुखियो-थे बेदार बेल गलेढं ग आने। ऐसा 
लगता है कि नुखियाओं को भूमि दी जाती थी तथा क्षेत्र की रक्षाको बदले वे देय सलते 
थे। कुलदडंा के शासनकाल के बाद नीलानइईतिट टू य. कूटनीतिक समझौते का उल्लेख 
मिलता है जो दो या अधिक मुखियाओं क. बीच होता था। इन मुखियाओं के अपने सैनिक 
च सेदक होते थे। चोल राजाओं द्वारा उनकी सेवाएँ ली जाती थीं। 


बोध प्रश्न 3 
) जर और समा की भूमिका और कार्यों की चर्चा कीजिए। 


2) ब्रह्य बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए। 


३) नर क्या थे? 


4). संक्षेप में चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए । 


6.5 होयसाल 


द्वाससमुद्र के होयसाल, जैसा कि वे आमतौर पर इतिहास में जाने जाते हैं, कन्‍्नडिग क्षेत्र 
में उभरे और उन्होंने बेलूर के साथ दक्षिण भारत में १वी-१4वी शताब्दी सौई. के दौरान 
अनुखता हासिल की। बेलूर को (पहले राजधानी बाद में हेलबिंडु) गतिविधियों के केन्द्र रूप 
में उभरा। उस समय इस कत्र में कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य और पायो के साथ चोल, 
काकेतीय (पूर्व मे, कलबूरि, देवगिरि (उत्तरी कर्नाटक) के यादव प्रमुख शक्ति थे। चोलो 
और पांड्यों के कमज़ोर और क्षीण राजनैतिक अधिकार ने होयसाल के वर्चस्व की राह को 
आसान कर दिया। राजवंश के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे जो पश्चिमी गंगाओं के सामंत 
थे। विनयदित्य ने कई मलनाड़ (कर्नाटक) के मुखियों को (कोगंलव, चेगलद, संधार के 
डुमच, शिनोगा) के साथ-साथ बयालनाडू (वायनाड़) के कदंबों को भी अपने अधीन कर 
लिया। बल्लाल प्रथम का शिलालेख यह भी पुष्टि करता है कि बयालनाडू उनके राज्य का 
हिस्सा था हालांकि, राजवंश के वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अर्सिकेरे शिलालेख 
(१७7 सीई) ने उसने स्वयं को "चेरा के लिए एक खतरनाक महामारी” के रूप में 
महिमामंडित किया है। चन्नाराय-पतना अभिलेख (१90 सी.ई) ने उन्हें “चेरा- 
इड्यं को तोड़ने वाले” (धीरज, 2075 : 638-839) के रूप में सराहा। 
(चमी घाट में छोटा राज्य), एलुमले (कन्नूर के पास आधुनिक एश्लिमाला-मुशका शक्ति 
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केन्द्र) और बयाल-नाडू (वायनाड़) पर अधिकार कर लिया। १/85 सी.ई. का बेलूर अभिलेख 
उसके राज्य की सीमाओं की पहचान करता है : “इसके दक्षिण में कोगू पूर्व में कांची, उत्तर 
में कृष्ण और चेन नदियाँ, और पश्चिम में अरब सागर था" (चीरज, 20/5 : 839) 
शिलालेखीय साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हं कि चोल और पांड्या शक्ति पूरी तरह से 

बशीभूत और अधीनस्थ थे महोदायापुरम के अंतिम पेरूमल राम कुलशेखर (सी, १089-22 
सीई) ने होयसाल दबाव के तहत महोदायापुरम से कुराकेनी कोलम में अपना आधार 
स्थानांतरित कर दिया था। होयसाल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार विष्णुवर्धन के पुत्र 
और उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम के समय में विक्रमेश्वरम (रामेश्वरमं) तक हो गया था। 
इसके अलावा कोगूं (कोयम्बदूर), पश्चिमी घाटों को छूने वाले बयाल-नाडू भी उसके प्रभुत्व 
का हिस्सा थे, जिससे पुष्टि होती है कि नरसिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान होयसाल 
शक्ति पूरी तरह से केरल क्षेत्र को अपने अधीन कर लेती है। नरसिंह द्वितीय के शासन 
काल में चोलों और होयसालों के बीच सौहार्वपूर्ण गठबंधन था। नरसिम्ह द्वितीय ने अपनी 
पुत्री का विवाह चोल राजा राजराजा द्वितीय (26-7256 सी.ई.) से किया | इस गठबन्धन 
ने चोलो को पायं के लगातार हमलों से बचाया | इस अवधि के दौरान पांड्यों को केरल 
छोटे सरदारों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो संमततः इस क्षेत्र में होयसालों के हमलें का 
कारण था, जैसा कि चन्नारायपतने के 4223 सी.ई. के अभिलेख से स्पष्ट है। होयसाल का 
अंतिम शक्तिशाली राजा सोमेश्वर था। अरसिरकेरे ((239 सी.ई) और अन्य शिलालेख 
“चोल-कुल के एकमात्र रक्षक” के रूप में उद्धरत करते हैं, (वीरज, 20: 843-544)। 229 
सी.ई. तक होयसाल की सीमाएँ पूर्व में कांची तक विस्तृत हुई और पश्चिम में बरयाल-नाडू 
(वायनाड) को स्पर्श किया। नरसिंम्ह द्वितीय ने अपने दामाद राजराजा चोल तृतीय को पूरा 
चेरा प्रदेश दे दिया। अरकलगुड़ तालुक (हसन जिला) 252 सी.ई. का शिलालेख सोमेश्वर 
की “कुलोथुंगा-चोल की तुलना में हरिण के सामने शेर और केरल के प्रमुख" के रूप में 
प्रशंसा करता है। (धीरज, 2905: 644) | नरसिन्ह तृतीय के शासनकाल के दौरान आंतरिक 
झगड़ों के कारण सोमेश्वर को नरसिंह तृतीय (जिन्होंने हेलीबिडु से शासन किया) और 
उनके सौतेले भाई रामनाथ (जिन्होंने कन्नूर से शासन किया था) के बीच अपने राज्य को 
बाटँना पड़ा। हालाँकि, विघटन के अंतिम संकेत बल्लाय तृतीय के शासनकाल में सामने 
आए जब ।3/0-3/। सी.ई. में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं ने प्रदेशों 
पर कब्जा कर लिया और बल्लाल तृतीय को अपना आधार-तिरूदन्नामलाई मे स्थानांतरित, 
करना पड़ा। 


राजा और उसके अधिकारी 


राजा राज्य के मामलों का नियंत्रण करता था। उनका कर्तव्य था “बुराई पर लगाम लगाना 
और अच्छे लोगों की रक्षा करना” (कोएलो, 950 : 80)। वह सर्वोच्च अधिकारी और अपील 
अंतिम अदालत था। न्याय से संबंधित सभी मामलों को राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखा 
जाता था। होयसाल साम्राज्य में मुख्य रानी के पास विशेष प्रशासनिक अधिकार होते थे। 
सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते हुए भी उनके पास अलग-अलग मंत्री और प्रबन्धक थे। 
हालाँकि वहाँ अन्य बेताज रानियाँ' भी होती थी जिन्होंने शायद ही कभी इस तरह की सत्ता 
का आनंद लिया हो। अबा स्पष्ट रूप से राज्य का उत्तराधिकारी था, दूसरा आदेशका 
और जिसे अक्सर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था। हालाँकि उस क्षमता में वह 
दाननायकों,/दण्डनायकों से श्रेष्ठ नहीं था। मंडलेश्वर प्रजा के राजकुमार थे, एक विदू पर 
दो स्वतन्त्र थे या फिर पहले चालुक्य या राष्ट्रकूट के सामंत थे। उनकी स्थिति लगभग 
“ताजपोश रानियों” के बराबर थी | उनके नीचे मंडलीक (आमतौर पर छोटे शासक) थे, फिर 
साम (सीमावर्ती मुखिया, नौकरशाही में, जो वशानुगत भूमि पर शासन करते थे)। अधिकारी 
दर्ण में, दातनायक// वनायक थे जो अधिकारिक पदानुक्रम मे सर्वच्य स्थान रखते थे; सेना 


के सेनापतियों के रूप में और विभिन्‍न उच्च नियुक्तियाँ भौ उनको प्राप्त होती थी। 
अहाप्रधान राजा के परामर्शदाता थे जिनकी सलाह राजा समय-समय पर लेते थे। विशेष 
नुह प्राप्त सलाहकारों को उच्च उपाधियों से सम्मानित किया जाता था जैसे सर्वाधिकार: 
परिवारी. बहत़नियोगाकिप्तति (2 के स्वामी)। 


नायक पैदल सैनिको और घोड़ों (कोएल्सो, ।950 : 87-१88) के कप्तान थे। राजाओं द्वारा 
दाननायकों पर नज़र रखने के लिए विकारियों और राजध्यक्षायों (निरीक्षकों) को नियुक्त 
किया गया था। विदेशी मामले के मन्त्री को त्ांछिबिडही के नाम से जाना जाता था। उनका 
कर्तव्य गठबंधन करना, युद्ध करना, अन्य क्षेत्रों के राजाओं के बीच समझौता वार्ता करना 
था। 


प राजा व्यक्तिगत रूप से सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे, लेकिन सेनाध्यक्ष को 
अक्सर अग्रणी अभियानों की कमान दी जाती थी। उन्‍हें सेनापति (सना नायक) या समस्त 
सनानि (सेनाध्यक्ष) कहा जाता था। ये सेनापति आमतौर पर ब्राह्मण होते थे। सफल 
लडायो के बाद सेना नायको को सम्मान के चिन्ह दिए गए। सुपारी-फ््ती देना सम्मान की 
एक ऐसी निशानी थी। राजस्व मुक्त अनुदान सेनापतियों की विधवाओं और युद्ध के मैदान 
में मरने वालों के आश्रितों और बच्चों को दिया गया था। 


इम शिलालेखों में समाजों (ग़ह्मणों की समा) के बारें में कुछ नहीं सुनते हैं। बस्तियों की 
सबसे बड़ी संख्या गैर आह गायों (उर और कालूपल्ली-की थीं। कई गाँवों ने अक 
हहे (शासकीय अचिकारी) और नाडु (उप-शासकीय अधिकारी) की अध्यक्षता में एक 
जाड़,/नाडू (जिला) का गठन किया। पद्टन बाजार शहर थे, जहाँ सभी दिशाओं से व्यापारी 
आते थे। इन इन पद्टनों में नानादेशी की उपस्थिति के बारे में उल्लेख पाते हैं। हम पढटनोँ 
के पटटनस्दामी के विषय में भी सुनते हैं। कुछ पढ्टन राजधानी शहर राजधानी पद्टन 
(काएलहो, १950 : 487-90)। 


अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी। लोग अक्सर अपनी राजमा्गों की सुरक्षा के लिए 
सशस्त्र सैनिक साथ ले जाते थे। हालांकि, अगर अभियानों के दौरान सैन्य दलों की 
आवाजाही के द्वारा फसलों को नुकसान हुआ तो हजजने के लिए उचित भुआदजा दिया 
जाता था। 


भून्ाजस्व 
माल्य राज्य की आय का मुख्य खोत था। भूमि कर आम तौर पर वस्तु रूप में एकत्र 
किया जाता था। स्थायी (शनि) राजस्व//राजस्व बंदोबस्त को तिद्ध के रूप में जाना 
जाता था जो कूल उपज के / वें से १/7 वें भाग तक था, (कोएलहो, १950: ।95]। 


भूमि को कमा में मापा गया जो जगह-2 भिन्न था। हालाकि भू-राजस्व के अलावा आम 
लोगों पर करों के बोझ की सूची अंतहीन प्रतीत होती है. 


« प्रत्येक वस्ती में व्यक्तिगत 


तगत आधार पर झुन्छा लगाया गया। 
७ राज के लिए कुमार या मास्के लिया जाता था। 

= तिक राजा द्वारा दिये गये अधिशुल्क और निवृत्ति वेतन के भुगतान के लिए था। 
०». नाड़ (जिला) कोशागार कर्मचारियों के रख-रखाव के लिए और-करण लगाया गया था। 


राजाओं के सैनिकों और बौझा ढ़ोने वाले पशुओं की देख-रेख के लिए कई कर लगाए 
> युद्ध कर (बीर ससे; अभियानो के दौरान राजा के घोड़ो के लिए अलग से चारा शुल्क 
(खानापतिबन्छी और घोड़े का योगदान (कुडरेशा सौर) लिया गया। इसी तरह राजसी 


कदंब, बादामी के चालूवय, 
चोल और होयसाल राज्य 


0 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 
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हाथियों के पालन-पोषण के लिए अनेया सचे लगाया गया था। किसानों को राजा की सेना 
के लिए धान उपलब्ध कराना था, इसके लिए म्टा लगाया गया था। शिविर के लिए कटक 
सक योगदान था। लोगों को अभियानं के दौरान राजा को गायों और बैल की आपूर्ति 
(लल्ला लल भुगतान करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त एक बार दिये जाने वाले कर 
थे जैसे राज्याभिषेक के समय कर (पहा बद, और पुत्र जन्म के लिए पतो जुर्माना भी 
राज्य की आय के नियनित स्रोतों में से एक था। अन्याय कानून तोड़ने के लिए। इनके 
अलावा बहुत सारे कर और जुने नाड सभाओं और नाळ हेगड़े और जमींदारों द्वारा 
राजसी प्रतिबन्धों के साथ लगाया गया था। यह सूची अंतहीन है: विवाह कर (मे, करचा 
कर (तेरी इरई, तेल निकालने का कर (वनः दे, रंगरेज कर (बेनिज़, उपपत्नी कर (टोड्टू 
देते और इसी तरह। 

अग्रहार गौव हहाण को उनके पालन-पोषण के लिए दिये गये थे हमं होयसाल शिलालेखों 
में अगाच गांवों के लगभग ।08 उद्धरण मिलते है। हालौकि हमें गैर-अहात भूमि 
को अगा में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध के उदाहरण मिलते हैं। जब गाडे से 
एक (अमीर जमींदार) की भूमि को जगार में बदल दिया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया 
और इसके परिणाम स्वरूप गौड़ और बहा के बीच लड़ाई हुई, जिसमें आहा ने अपने 
दावों का सफलतापूर्वक बचाव किया । मंदिरों की गरम्मत और रखरखाव के लिए भूमियाँ दी 
गई। राजा के धार्मिक झुकाव का विचार किये बिना भूमि सभी धर्मों और समदाय (शद, 
कैष्णव, जैनों) को उदारतापूर्वक दी गई थी। 


व्यापार, व्यापारी और राज्य 


व्यापार और वाणिज्य भी होयसाल राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण ोत था| व्यापारिक 
माल पर कर आमतौर पर नकदी में एकत्र किया जाता था। राज्य बड़े पैमाने पर हथियारों, 
(हाथियों, घोड़ों और कीमती और विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए व्यापारियों पर 
निर्भर थे, जिसने दोनों के बीच बड़ी अन्तनिर्भरता विकसित की। कुछ धनी व्यापारियों को 
साजश्रेष्ठियल (राजसी-व्यापारी) जैसे उच्च प्रतिष्ठा याली उपाधि दी गई और उन्हें करों के: 
स्तंभ के रूप में माना गया (परा भूल रत कर्नाटक के व्यापारियों (जैसे अव्यवोल' 
एन्‍्नुरुवर| का अंग, बंग, कांलिग, कश्मीर, सिघंल और चक्र-गोड्ा से संपर्क था। व्यापारियों 
को नाजुओँ में विभिन्‍न प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया गया था और यहाँ तक कि वे 
सैन्य अभियानों में भाग लेते दिखाई दिए। ।।45 सी.ई. बल्लारू शिलालेख में सीगे की 
लड़ाई में दाननायक नगर सेट्टी की मृत्यु का उल्लेख है। गुजरात (लता), केरल (मलेयाला), 
तमिलनाडु (तिगुला) और आच (तेलुगु) के कई व्यापारी होयसाल क्षेत्र में बसा गए और 
उन्होंने प्रशासक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुड़ालारू शिलालेख (77-7 सी. 
ई.) में अय्यावोल के एक चूड़ी व्यापारी मरीसेष्टी का उल्लेख है जो होयसाल देश में बस गए 
थे। उन्हें महद्र (महान अधिकारी) के रूप में संबोधित किया गया था, और उनके प्रपौत्र 
पेरूमादिदेव बल्लाय द्वितीय के तहत अहाःपरधान (महानमन्त्री) और तपाल (विदेश मंत्री) 
बनें। शिलालेख के प्रमाण बताते हैं कि ये व्यापारी पनरा तक की स्थिति 
तक पहुँचे थे। उन्हें सिक्कों की ढ़लाई में भी नियुक्त किया गया था। ।।88 सी. बनावार 
शिलालेख महावाह धवहरी को काम्मता (टकसाल) छतहीेही क रूप में दर्ज करता है। ये 
व्यापारी मन्दिरों को उदार संरक्षण प्रदान करते थे और मंदिरों के निर्माण और मरम्मत में 
शामिल होते थे। ॥077 सी.ई. श्रवण बेलगोलशिलालेख में कहा गया है कि राजसी 
व्यापारियों पोयसालसेडी और नेमिसेट्टि की माताओं ने एक जैन मंदिर का निर्माण किया। 
इसी तरह दयमपुर के शिलालेख में कहा गया है कि १:88 सई. में वाम्मेश्वर मंदिर का 
निर्माण बाम्मीसेटटी के पुत्र वेंकागाबुड़ ने किया था। व्यापारी भी सक्रिय रूप से जमीन के 
सुधार, कुओं की खुदाई, तालाब निर्माण और अन्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल थे। 


+0श सीई. का मरासानाहल्ली शिलालेख सिरिवुर में अरपन्भा तालाब की खुदाई और कदंब, बादामी के चालुक्य, 
पलानेसेट्टी के पुत्र शाक्य द्वारा एक जलदवार के निर्माण का उल्लेख करता है। ऐसा प्रतीत चोल और होयसाल राज्य 
होता है कि ।7ी शताब्दी की तुलना में, होयसाल राज्य में मंदिरों के निर्माण में ।2वी-3वीं 

शताब्दी में व्यापारियों की भागीदारी बढ़ी। इससे व्यापारियों की बढ़ती भागीदारी और 

प्रशासनिक शक्ति का आमास होता है (नायक, 2003)। 


बोध प्रश्न 4 
+). संक्षेप में होयसाल राज्य की चर्चा करें। 


2) होयसाल प्रशासनिक व्यवस्था पर पाँच पक्ति लिखें। 


3) डोयसाल राज्य में व्यापारियों की क्या भूमिका थो? 


6.6__ सारांश 


इस इकाई ने 9वी3बी शताब्दी के दौरान आयहीपीय मारत में राजनीतिक संरबनाओं से 
निपटा है। कोंकण क्षेत्र में कदंब फिर से उमरे और विशेष रूप से उनके लाभकारी समू 
तटीय क्षेत्र के कारण गोवा के कदंब उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते थे | कावेरी 
डेल्टा में अपनी गतिविधियों के केन्द्रीय बिंदु के साथ तमिल बृह क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली 
राजनीति के रूप में चोल फिर से उभर कर सामने आए। पश्चिमी चालुक्यों के पतन, पांडयों 
और पल्लवो ने उत्तरी कर्नाटक में बादी के चालुक्यों के उदय का मार्ग परशस्त किया, 
जबकि होयसालों ने पूरे चेरा देश पर कब्जा कर लिया। उस समय का राजनीतिक इतिहास 
युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से चिन्हित था | इसके साथ ही, लोगों के प्रवासन के कारण कृषि 
'िस्तार भी हुआ। राज्य के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों ने सिंचाई की ओर विशेष ध्यान 
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भारत का इतिहास : लगभग दिया और कई तालाबों और कुओं का निर्माण किया। कदो के प्रदेशों में चोल और 

300 सीड. से १206 तक होयसालों के कारण तेज व्यापारिक गतिविधियों को फली-फूली; विशेष रूप से पश्चिमी 
तटीय क्षेत्र विदेशी व्यापारियों से भर गया था। राज्य और व्यापारियों के बीच घनिष्ट 
संबंध था। होयसाल देश के व्यापारियों ने प्रशासनिक कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। 
व्यापारी निदासियों के कल्याण के लिए तालाब और कुएँ खोदने में भी शामिल थे। 


6.7_ बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्‍न ॥ 

3). भाग 62 देखें। 

2) माग 63 देखें। 

३) भाग 63 देखें। 

AO xX हक) ४ का) ४ 
बोघ प्रश्न 2 

3) उप-्भाग 6.4 
2) उप-माग 642 
बोध प्रश्न 3 

3) उप-भाग 6.43 देखें। 
2) उपन्‍्भाग 6.44 देखें। 
3). उप-माग 644 देखें। 
4) उप-भाग 645 देखें। 
बोघ प्रश्न 4 

4) _उप-माग 6.5 देखें। 
2) उष-माग 65 देखें। 
3) उप-भाग 65 देखें। 
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इकाई 7 उत्तर-गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज 
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अर्थव्यवस्था का विकास 


7.0 उद्देश्य 


इस इकाई में हमारा उद्देश्य है आपका परिचय उत्तर-गुप्त काल में होने वाले आर्थिक व 
सामाजिक परिवर्तनों से कराना। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको: 


= भूमि अनुदानों की उत्पत्ति एवं आर्थिक परिणामों की जानकारी प्राप्त होगी; 


® नगरों और अन्य नगरीय बर्तियों के क्रमिक पतन की प्रक्रिया एवं परिणामों 
में जानकारी होगी; 


के विषय 


« ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषि उत्पादन की विशेषताओं के बारे में जानकारी होगी; 


® वर्णपदानुक्म में संशोधन के कारणों, नई जातियों का उदय; और समाज में महिलाओं 
की स्थिति के बारे में जानकारी होगी। 


कई को ईएचआई-02. खंड-9 से लिया गया है। 
ई को ईएचआई: it 
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वा? 


7._ प्रस्तावना, 


उत्तर-गुष्त काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए कुछ निश्चित परिवर्तन हुये थे। 

5) युष्तकाल के बाद के नगर (जैसे कि तक्षशिला, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र) प्रायः लुप्त हो 
गए शहरी बस्तियों का यह हास कोई अपवाद नहीं था बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है 
कि यह एक सामान्य विशेषता थी। 


2) बहुत से कारणों से व्यापारिक गतिविधियों को भी धक्का लगा और उनकी गति भी मंद 
पड़ गई। इसकी पुष्टि शायद इस तथ्य से भी होती है कि इस समय में पहले की 
अपेक्षाकृत सिको का निर्माण एदं जारी होना बहुत सीमित स्तर पर हो गया। 


इस पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि ये परिवर्तन गुप्त काल में ही प्रारंभ हो चुके 
थे। यह मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि-अनुदान, व्यापार का हास, वाणिज्य 
और नगरीय जीवन, घन की कमी, कृषि का प्रसार और समाज का बढ़ता कृषि चरित्र, 
उत्पादन और उपभोग की अपेक्षाकृत बंद स्थानीय इकाइयों इस अर्थव्यवस्था की विशेषतायें 
थी। इस आधार पर एक ऐसे समाज का ढांचा विकसित हुआ जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 
काफी बड़ी संख्या में शासक कुलीन जमींदार, बिचौलिए और बहु-संख्यक किसान थे। नये 
सामाजिक गुटों का विकास हुआ। नई जातियों की उत्पत्ति एवं संवृद्धि, जाति संबंधों का 
कठोर होना और कीले के दवा ब्राह्मणिक संस्कृति को अपनाना नये परिवर्तन थे। एक 
जटिल समाज का उद्भव हुआ जिसमें सामाजिक विभेद का प्रतिनिधित्व किसानों, दस्तकारों, 
व्यापारियों, शासकों आदि वैसे विभिन्‍न समूहों द्वारा किया जाता था। 


7.2 _ अर्थव्यवस्था 


इन परिवर्तनं की व्याख्या कौन कैसे करता है? कुछ इतिहासकारों का अनुगान है कि इस 
विकास की प्रक्रिया में भूगि-अनुदानों की प्रथा निर्णायक तत्व थी | भूगि-अनुदानों की संख्या 
मे बदि गुप्त तथा विशेषकर उत्तर-बुप्तकाल में हुई तथा सम्पूर्ण देश में इसका प्रसार हो 
गया। भूमि-अनुदानों को राजाओं, सरकारों, राज्य परिवार के सदस्यों और उनके सामंतों 
दार, हण और मंदिर जैसी धार्मिक संस्थानों एवं मं को व्यापक उतर पर किया जाता 
था। पांचवी शताब्दी सीई. से न केवल इन भूषि-अनुदान थ्राप्तकताओं को भू-राजस्व 
(लगान) वसूल करने का अधिकार गिल गया अपितु इन क्षेत्रों में स्थित खान से प्राप्त होने 
बाले खनिज पदार्थों को भी उनके अधीन कर दिया गया। दान की गई भूमि, गांव और गांवों 
को राजकीय अधिकारियों एवं सिपाहियों के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया | अंततः राजाओं 
और राजकुमारों ने इन अनुदान ग्रहीत आहण को यह अधिकार भी दिये कि वे उन सभी 
अपराधों के लिए दण्ड दे सकते थे जो परिवार, व्यक्तिगत सम्पति और व्यक्ति विशेष के 
विरूद्ध किए गए हों तथा यहां तक कि उनको आर्थिक दण्ड देने और इसको प्राप्त करने 
का भी विशेष अधिकार दिया गया। 


समकालीन धर्मशास्त्र के साहित्य में यह अनुमोदन किया गया है कि राज्य के अधिकारियों 
को वेतन के बदले भूमि-अनुदान या भू-राजस्द को एकत्रित करने का अधिकार दिया जा 
सकता था। 


अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि-अनुदानों की यह प्रक्रिया भूमि पर अधिकारों के प्रग, किसान 
का आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों, नगरों में दस्तकारों तथा व्यापारियों के स्वतंत्र संगठन 
के अधिकार और बंद अर्थव्यवस्था के उदय का एक अभिप्राय थी। 


किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को उनकी बस्तियों के साथ जोड़ देने तथा उनकी 
गतिविधियों पर विभिन्‍न प्रतिबंधों को लगा देने से एक ऐसा वातावरण बना जिसमें बंद 
अर्थव्यवस्था का उदय एक स्वाभाविक परिणाम था। 


7.2.। व्यापार का हास 


व्यापारिक हास का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ और छठी सदी ई. के मध्य में अधिक गहरा 
हो गया। ईसा की प्रारंभिक शत्ताब्दियों के बाद रोमन सिक्कों का बहाव भारत के अंदर आना 
इंद हो गया। व्यापार में, अरब एवं ईरानियों का प्रतियोगी के रूप में पैदा हो जाना, भारतीय 
सौदागरों के लिए अच्छा शगुनकारी सिद्ध नहीं हुआ। भारतीय- बाइजन्टाईन (या यूनान का 
भाग) व्यापार में मुख्य वस्तुएं, रेशम एवं मसाले थे | छठी सदी सी.ई. के मध्य बाइज़न्टाईन 
(यूनान का एक भाग) लोगों ने कडं से पैदा होने वाली रेशम को कला की सीख लिया। 
परिणाम स्वरुप, रेशम का व्यापार भयंकर रूप से प्रभावित हुआ | मध्य एशिया और पश्चिम 
एशिया के साथ जो कुछ मी सम्बन्ध थे हूण आक्रमणों के बाद दे पूर्णतः समाप्त हो गए। 


ऐसा कहा जाता है कि भारत मं समुद्र तट के नगरों का कुछ व्यापार दक्षिण-पूर्दी एशिया 
के देशों एवं चीन के साथ चलता रहा | परन्तु इस आपसी व्यापार का कोई विशेष प्रभाव नहीं 
नजर आता। व्यापार में ह्लास केवल विदेशी व्यापार तक ही सीमित न था। समुद्र तटीय 
नगरों तथा दूर-दराज़ के नगरों के बीच सम्पर्क कमज़ोर पड़ जाने के कारण आंतरिक 
व्यापार का भी पतन हुआ और इसका प्रभाव ग्रामों एवं नगरों के बीच होने वाले व्यापार पर 
भी पड़ा। 


परन्तु इस सबका तात्पर्य यह नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कि नमक, लोहे और शिल्प 
वस्तुओं आदि का व्यापार नहीं होता था। इसके साथ-साथ लम्बी दूरी का व्यापार सम्मानीय, 
मंहगी विलासिता के सामानों जैसे कि बहुमूल्य पत्थरों, हाथीदांत की चीज़ों और घोड़ों के 
लिए लगातार चलता रहा। इसलिये कुछ शत्ताब्दियों के लिए विशाल तथा संगठित व्यापार 
का स्थान घुमक्कड़ छोटे सौदागरों, असंगठित और घीमी गति के व्यापार ने ले.लिया। 


7.2.2 सिक्कों की कमी 


त्तर-पुष्त काल में वाणिज्य के पतन की अभिव्यक्ति सिक्कों की कमी के रूप में भी होती 
है। कुषाण एवं गुप्त काल में सोने के सिको की जो बहुतायत थी उनका छठी सदी सी: 
ई के बाद जारी होना बंद हो गया। चांदी और तांबे के सिक्कों की अनुपस्थिति भी हमारा 
ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त काल के सोने के सिक्कों 
में सोने की मात्रा का अनुपात लगातार घट रहा था और बाद के गुप्त सोने के सिक्कों में 
सोने की मात्रा कमाण सोने के सिक्कों की तुलना में आधी रह गई | हर्षवर्धन के द्वारा जारी 
किए गए सिक्के भी बहुत कम हैं तथा राष्ट्रकूट एवं पाल जो आठवीं सदी सीई, में क्रमशः 
'दक्कन एवं बंगाल में सत्ता में आए थे, ने अपने कोई सिक्के जारी नहीं किए। उत्तरी भारत 
के अधिकर भागों-बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत तथा दककनतें धातु वाली मुद्रा का पूर्ण अभाव 
था। जो इन क्षेत्रों के लिए सत्य था वह पूर्णतः दक्षिण भारत के लिए गी था। 


इस संदर्भ में कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि परवर्ती सदियों में जारी किए गए सिक्कों 
ने बाद के समय की मुद्रा ने आपूर्ति की मांग को पूरा किया, इसलिए नए शिक्कों को जारी 
करना अनावश्यक था। परन्तु यहां पर हम जिस काल का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं उस 
समय में कृषि का व्यापक स्तर पर प्रसार हुआ और केवल इसकी पूर्ति के लिए काफी मात्रा 
में धातु मुद्रा धन की आवश्यकता होगी। दूसरा, सिक्के सार्वमौनिक सत्ता की भी अभिव्यक्ति 
थे। जब तक गंभीर मजबूरियां न हों तब तक कोई भी शासक सिक्कों को अपने नाम से 


उत्तर-ुप्त काल में 
अर्थव्यवस्था और समाज 


nn 
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जारी करने के विशेष अधिकार से स्वयं को वंचित नहीं करेगा। व्यापार के ह्यास तथा उच्च 
अधिकारियों को नकद धन का भुगतान करने के स्थान पर भूमि-अनुदान की परस्परा ने 
सिक्कों की आवश्यकता को खला कर दिया। इन सबके साथ-साथ इस बात के भी प्रमाण 
हैं कि नित्तय-प्रतिदिन के लेन-देन के लिए अब मुद्रा का स्थान वस्तु विनिमय (ए 
ज) एवं कौड़ियों 


7.2.3 नगरों का ह्रास 


व्यापार का हास, सिक्कों की कमी, सिक्के के सांचों तथा वाणिज्य मोहरों की अनुपस्थिति 
आर्थिक वास एवं निर्मित उत्पादों की मांग में कमी की ओर इशारा करते हैं। उत्तर भारत 
में जो नगर परवर्ती-कुषाण एवं कुषाण काल से तथा दक्‍्कन मैं जो सातवाहन शासन काल 
से जुड़ें हुए थे उनका हास तीसरी सदी सी.ई. के मध्य या चौथी सदी सी. से प्रारंभ हुआ 
जो उत्तरी भारत, मालवा और दक्‍्कन के लिए सत्य था वही दक्षिणी भारत के लिए भी समान 
सत्य था। नगरं जैसे कि संघोल, हस्तिनापुर, अंतरजिखेड़ा, मथुरा, सौंख, आवती, कौशाम्बी, 
खैरादिह, चिरंद, तमलुक आदि के उत्थ रो रपष्ट है कि गंगा के ऊपरी तथा मध्य मैदानो 
के नगरों का हास होना प्रारंभ हो गया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 
के प्रारंभिक सम्पन्न केनो जैसे कि नोह, उज्जैन, नागर, पौणी, तेर, नौकरदन, नालिक, 
चैठन आदि नगरों में भी इसी प्रकार का झुकाव देखने को मिलता है। तमिलनाडु में 
अरिकामेदू, आन प्रदेश तथा कर्नाटक के सातदाहन काल के नगरीय केन्द्र भी इस विशेषता 
के अपवाद नहीं थे। नगरीय हास का दूशरा चरण छडी सदी सीड. के बाद शुरू हुआ और 
इसके पश्चात्‌ ये केन्द्र नगर रह ही नहीं सके। 


समकालीन साहित्य एवं अभिलेखों से भी भली-भांति नगरों एवं शहरों का पतन प्रकट होता 
है। छठी सदी सीई, तक के अभिलेखों एवं मोहर में नगरीय जीवन में काशीगरों, दस्तकारों 
तथा व्यापारियों के महत्व का उल्लेख किया गया है। उत्तरी भारत में बौद्ध गरो के पतन 
का उल्लेख चीनी यात्री इवेन-त्सांग ने अपने यात्रा विवरणों में किया है तथा वह हर्षवर्धन 
के शासनकाल में भारत आया था। वात्सायन ने. कामसू में जिस नगरीय जीवन का सजीव 
एवं रोमांचक चित्रण किया है. उत्तर-गुप्त काल के साहित्य जैसे कि दामोदरगुप्त की रचना 
कृत्रिम (सातवीं सदी रीड) में इतना सजीव वर्णन नहीं है तथा वह भुख्यतः ग्रामीण 
जीवन का ही उल्लेख करती है। 


परतु सभी बर्तियां ग्रामीण नहीं थां। उत्तर-पुप्त काल में गैर-कृषि बस्तियों की अभिव्यक्ति 
प्रशासनिक स्थलों, सैन्य दुर्गों तथा धार्मिक या तीर्थस्थल केन्द्रों के रूप में हुई। छठी सदी 
से आठवीं सदी सी.ई. तक के अभिलेखों में सेना के शिविरों का स्कन्धक के नाम से 
उल्लेख किया गया है। इसके प्रमाण उपलब्ध हैं कि कुछ नगर इसलिए बचे रह सके क्योंकि 
उनका परिवर्तन तीर्थस्थल केन्द्रों के रूप में हो गया। इन सभी गैर-कृषि बस्तियों को 2७ 
एन नगर तथा सानी क नाम से जाना जाता था और ये उत्पादन के केन्द्र न होकर 
खपत के केन्द्र थे। 


7.3 कृषि संचा....... ़्््््््ख़ 


राजाओं, राजकुमारों तथा सरकारों के द्वारा कृषि को प्रदान किए गए संरक्षण, सिंचाई 
सुविधाओं में सुधार, कृषि विज्ञान का बढ़ता ज्ञान आदि ऐसे कुछ कारक तत्व थे जिनके 
कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हुई। यह संभव है कि शहरों के पतन के फलस्वरूप 
बहत से निपुण कारीगर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए हों। कबिलाई सीमांत क्षेत्रों 
में भूमि-अनुदानों के कारण नवीन भूमि कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध हो गई। 


'दक्‍्कन तथा मध्य भारत में, पांचवीं सदी से सातवीं सदी तक लगभग पचास शासक शक्तियां 
अस्तित्व में रहीं । वे महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, आन्च्र प्रदेश, उडीशा तथा बंगाल में फैली हुई 
थीं। इस क्षेत्र के बहुत से नए-नए शासक दंशों ने अपने स्वयं के भूमि-अनुदानों को जारी 
किया। इन राज्यों में से प्रत्येक भूमि और कृषि से प्राप्त होने वाले राजस्व को निर्भर किया | 
वास्तव में, उत्तर-गुप्त काल में कृषि ने राज्य के आधार पर निर्मित किया । इस प्रकार प्रारम्भ 
में जिन क्षेत्रों में राज्य की स्थापना नहीं हुई थी उन क्षेत्रों में राज्य की स्थापना वहाँ की 
्ानीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि प्रसार के लिये अग्रदूत साबित हुई। 


उपरोक्त वर्णित विकासों ने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की ग्रामीण बस्तियों में स्थान ग्रहण 
किया। गांवों के लिए सामान्यतः आम शब्द का प्रयोग किया गया। परन्तु सभी ग्रामीण 
बस्तियाँ एक समान नहीं थी हमें ऐसे दूसरे शब्दों के विषय में गी जानकारी है जो भिन्न 
प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पालि को सामान्यतः आदिवासी गांव 
के लिए प्रयोग किया जाता था। एटका से गांव के एक भाग का बोध होता है। यह एक 
छोटे गांव या पुरवा को इंगित करता है परन्तु वास्तव में यह एक बड़े गांव का ही एक भाग 
था। चरवाहों की बर्तियों को योश कहा जाता था। परन्तु यह याद रखा जाना चाहिए कि 
ये शब्द जो विभिन्‍न प्रकार की बस्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे सदैव परिवर्तित होते रहते 
थे। कृषि एवं ब्राह्मणिक संस्कृति के प्रसार के कारण आदिवासियों की ब्तियों के चरित्र में 
भी परिवर्तन हो गया था। 


उततरुप्त काल की बहुत सी तां की ज्ञां में, जिनको भूमि-अनुदान 
किया गया, भूमि की विभिन्न किस्मों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत खेती योग्य, 
बिना जुताई वाली, ऊंची, नीची, पानी ग्रहण करने वाली, दलदली, हरि और जंगल वाली 
भूमि शामिल थी। जिन ग्रामों को ब्राह्मणों को अनुदान में दिया गया उनको "बह्मदेव' और 
"अब्रहर" के नाम से जाना जाता था| जिन गांदों को ब्राहमणो ने दान स्वरूप प्राप्त किया 
था उन गांवों मे ब्राहमणो के साथ-साथ गैर-क्राह्मण लोग भी रहते थे। परन्तु इस प्रकार के 
गांवों मैं सम्पत्ति के अधिकार केवल ब्राह्मणों को प्रप्त थे । दक्षिण भारत में भी इस प्रकार के. 
जांवों को मलम्‌ के नाम से जाना जाता था। 


7.4__ कृषि संबंध 


अब हम कृषि संबंधों की उन मुख्य-मुख्य विशेषताओं का विश्लैपण करेंगे, जिनका विकासं 
रंभिक मध्य काल में हुआ। 


74... किसानों का दायित्व 


दान प्राप्तकर्ता सभी प्रकार के करों को एकत्रित करने के हकदार थे। वे स्थायी तथा 
अस्थायी करों को एकत्रित कर सकते थे और उनकी अदायगियों को भी निश्चित एवं 
अनिश्चित कर सकते थे। इन अतिरिक्त अपवादीय लाभों के साथ-साथ दान प्राप्तकर्ता अन्य 
स्थायी करों जैसे कि भाग, भोग कर; जपारिकर हिरण्य उदर हालिकाकर इत्यादि को 
वसूल करते थे। पल्लव शासकों के साध्यं में करों की संख्या अठारह से बीस बताई गई 
है। दसवीं सदी सी.ई. के अंत तक विभिन्‍न प्रकार के करों की संख्या में अत्यिक वृद्धि हुई। 


7.4-2.. सामंतीय भू-व्यवस्था 


स्मृति ग्रंथों के लेखकों याज्ञवलक्य और बृहस्पति ने भूमि के एक ही टुकड़े पर चार क्रम में 
भूमि अधिकारों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार अधिकारों का उपभोग करने यालों के 


उत्तसूगप्त काल में 
अर्थव्यवस्था और समाज 


ns 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


ns 


विभिन्न क्रम इस प्रकार थे: महापति (राजा) कैतरत्यानी (खेत का मालिक), कृषक (सेती 
करने वाला) और अर्ध क़पक। भूमि-अनुदानों ने भूमि पर दर्गीय अधिकारों तथा उप-मूर्दामी 
ने का मार्ग प्रशस्त किया और इस परम्परा के कारण जमीदाों की उत्पत्ति हुई जो 
किसानों के द्वारा पैदा किए गए अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत 
करते थे। दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के शासन काल के दौरान मंदिरों को भूमि तथा 
गांवों का अनुदान किया गया। पल्लवों के समय से ही मंदिर के सेवकों को वेतन के लिए 
भूमि को दिया जाने लगा। इसके परिणाम स्पष्ट हैं। अब धार्मिक मलो की भूमि से लाम प्राप्त 
करने वाले हो गए और ये अपने आश्रितों जैसे कि छोटे अधिकारी, कारीगरों, संगीतं 
सेवकों आदि को जमीन के खंडं को देते | इस प्रकार की जमीनों को लगान पर दे देते थे। 
इसी प्रकार से, मंदिरों की भूमि को खेती करने के लिए किसान को किराये या लगान पर 
दे दिया जाता। 


7.4.3 परिबद्ध अर्थव्यवस्था का विकास 


रिक गध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत-सी ऐसी ग्रामीण बस्तियों के उदय तथा 
विकास का अनुभव किया जिनका विनिमय कार्य प्रणाली और दूर-दराज़ के व्यापार से संपर्क 
नहीं था। स्थानीय जरूरतों को स्थानीय स्तर पर ही पूरा किया जाने लगा। युद्धों के लिए 
सेनाओं और धार्मिक केन्द्रों के लिए तीर्थयात्रियों का आवागमन तथा आहा के द्वारा भूमि- 
अनुदानों को पाना एवं उल्लास मनाना ही संभवतः स्थलीय गतिशीलता के तरीके थे। इन 
सबके कारण स्थानीय पहचान बनाए रखने की गावना को और बल मिला । ग्रामों की 
स्थानीयता और आत्म-निर्भरता की बढ़ती भावना को झा र रमकर और सथानक जैसे 
शब्दों मं व्यक्त किया गया और इन सभी शब्दों का प्रयोग समकालीन पौराणिक साहित्य में 
गांव या स्थानीयत्ा का उल्लेख करने के लिए हुआ। 


- 


बोघ प्रश्न + 


+) संक्षिप्त में नगरों व व्यापार के हास के बारे में लिखिए। 


2} प्रारंभिक मध्य काल के दौरान 
मैं विवरण दीजिए। 


कृषिं की मुख्य विशेषताओं का पांच पंक्तियों 


7.5__सामाजिक संरचना 


भूमि-अनुदानों, उदित हुए बिचौलिए ज़मींदारों और राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक ताकत 
के गठजोड़ ने दर्ण के आधार पर विभाजित समाज को भी संशोधित किया। नए सामाजिक 
गुट चार चणो वाली व्यवस्था में समा न सके | असमान भूमि के बंटवारे ने ऐसे वर्गों को पैदा 
किया कि वे बर्ण पर आधारित सामाजिक स्तरों को लांघ गए विदेशी जातीय गुटों तथा 
भारतीय कबिलाई सरदारों के शासक कुलीन वर्ग के क्षत्रिय वर्ग में और बहम सस्कृति को 
रहण करने वाले कबिलाई लोगों के शूट वर्ण में शामिल हो जाने से न केवल उनके 
सामाजिक रतो में वृद्धि हुई बल्कि दर्ण पर आधारित विभाजित समाज भी रूपांतरित हुआ। 
इससे भी अधिक, इस काल में ( (दो बार जनमा) और शूद्रों के बीच का प्रारंभिक अंतर 
भी संशोधित होने लगा। 


किसी भी सामाजिक स्थिति साधारणतः इस बात पर आधारित नहीं रह गई थी कि वह किस 
ज्र संबंधित था। उसके सामाजिक रुते का सम्बन्ध इस बात से हो गया था कि विभिन्‍न 
णियों के भूमि स्वामियों में उसके भू-स्वामित्व की क्या स्थिति थी। इन प्रवृत्तियों का प्रारं 
(इस समय में हुआ और 9-।0वीं सदियों में इनकी गति और तीव्र हो गई | 9-।0वीं सदियों 
से, कायस्य, व्यापारियों और धनी प्रभुत्वशाली किसानों ने सणका नायक्र जैसी उपाधियों 
को धारण करना शुरू कर दिया। वे उच्च समाज और शासक कुलीन वर्ग का एक भाग बन 
जए 


नई जातियों का उदय एवं प्रसार था। नई जातियों की बढ़ती संख्या ने ब्रह्मो करिं 
कायस्थं एवं शूदों को प्रभावित किया। संकर जातियों और शूद जातियों की संख्या में काफी 
वृद्धि हुई। दस्तकार संगठनों का जातियों में रूपांतरण, व्यापार और नगरीय केन्द्रों के पतन 
के फलस्वरूप तथा दस्तकारी की पैतृक विशेषता ने कई जातियों के निर्माण की प्रक्रिया में 
मदद की। 


7.5... जमींदार और किसान 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि इस समय की कृषि व्यवस्था में किसानों से भिलता 
बनाए रखने के लिए जमींदारों के भी कई वर्ग थे। भोगी. भोका मोगाति महाभोगएति 
जहबृभोगी आदि शब्दों का प्रयोग भूमि से लाम प्राप्तकर्ताओं के लिए किया गया। ज़मींदारों 
को उच्च वर्ग में तक धा सामन्दर महासामन्‍्द शण्डलेक्कर आदि को भी सम्मिलित 
किया गया। राजा ने भी भारी भरकम जपाधियों के द्वारा अपनी प्रभुता और भूमि के स्वामित्व 
को प्रमाणित करने का प्रयास किया। 


किसान वर्ग भी रयं में कोई एकरूप समुदाय न था। उनको कृषक छि वाला किसान 
शत्राजीकी हलिका अघा आका छडी भूमि कक आदि अन्य नामों से पहचाना जाता 
था। इन सब नामों से सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भूमि पर नियंत्रण से कोई 
सम्बन्ध न था। उनका वर्गीकरण विभिन्‍न प्रकार से किया गया। उनको भूमि जोतने वाला, 
निर्भर किसान, बटाईदार, खेत मजदूर आदि नाम दिए गए और इनमें से किसी का गी भूमि 
पर स्र स्वामित्व न था। 


7.52. जातियों की संवृद्धि 


एक ही वर्ण के अंतर्गत बहुत-सी जातियों का संयोग हो गया परन्तु पहले के कुछ ऐसे भी 
उदाहरण है कि एक ही समान समुदाय कई वर्णो और जातियों में दूट गए। इस उपलब्ध 
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ग आमीर कबीले का है, जो आमीर ब्राह्मणों आमीर क्षत्रियों तथा 
जया। 


आमीर शूरो में बंट 
हाण 
हणो के बीच जिन जातियों का उद्भव हुआ उनकी संख्या भी काफी थी। जिन बराह्मणं 
ने अपनी धार्मिक सेवाओं का “व्यापारीकरण” किया, जो स्थानीय निवासियों के सम्पर्क में 
आए तथा उनमें जो पूर्णतः शारीरिक परिश्रम की अवहेलना न कर सके, उन ब्राह्मणों को 
त्रिय अग्रहार ब्राह्मण पतित समझने लगे तथा ये ह्मण स्वयं शारीरिक परिश्रम न करते 
थे। भूणि-अनुदानों का भोग करने के लिए आह्मणोँ का बहुत से क्रों में विस्थापन हुआ 
जिसके कारण वर्ण के अंतर्गत जातियों और उप-जातियों के निर्माण की प्रक्रिया और तेज़ 
हो गई । जो ब्राह्मण राजनीतिक शक्ति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे तथा राज्य में उच्च 
पदों पर आसीन होते थे उनका वर्ग अलग था। इस प्रकार के ब्राह्मणों के द्वारा विशेष पदों 
पर आहीन होने के कारणवश उन्होंने ब्राह्मण वर्ण के अंदर ही एक विशेष वर्ग बना लिया। 
यही प्रक्रिया कायस्थों के लिए भी सत्य थी। 


क्षत्रिय 

क्षत्रियों के बीच जाति संदृदधि का कारण स्थानीय कबीलों के बीच से शासक घरानों का 
उदय तथा विदेशी जातीय गुटों का राजनीतिक शक्ति के साथ समाज की मुख्यधारा में मिल 
जाना था। विदेशी जातीय गुटों में से विद्रा के पुजारियों, शकों, पार्थियनों, हूणों आदि को 
दर्ण व्यवस्था में समाहित करते हुए उसको दूसरी श्रेणी का क्षत्रिय बना दिया गया | क्षत्रिय 
जातियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि पांचवी-छठीं सदियों से उस समय से होनी प्रारम्भ हुई 
जबकि बहुत से कबीलों के सरदारों का उन ब्राह्मणों की स्वीकृति के द्वारा 'हिन्दुत्द” 
रूपांतरण हुआ जिनको उन्होंने संरक्षण दिया और वैदिक बलि यज्ञों का आयोजन किया। 
शासक वंशों की एक समान उत्पत्तियों तथा उनकी सामाजिक स्वीकृति की इच्छा क्षत्रिय 
समुदाय में जाति संवृद्ध का स्पष्ट प्रमाण है। 


शू 
सजातीय वैवाहिक गुटों का बहुत से समुदायों एवं क्र से आने. पर शू वर्ण का. आधार. 
व्यापाक रूप से फैल गया। गुप्त और उत्तर-गुप्त काल में असमान आर्थिक शक्ति के 
संसाधनों के साथ-साथ छोटी-कृषक जातियों, घनी किसान, बटाईदार तथा कारीगरी 
जातिया भी शुद्ध वर्ण में शामिल हो गई | कबीलों का क्रमिक रूप रो किसानों में रूपांतरण 
होने के परिणामस्वरूप उनकी जातियां बन गई और इन किसान गुटों को ब्राह्मणिक समाज 
में शो के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप शूदों की संख्या तथा 
उनकी जातियों में काफी वृद्धि हुई। 


7.5.3.. कायस्थों का विकास 


मुनीम या कावसकष समुदाय उस समय की सामाजिक-आर्थिक शक्तियों की उपज थे | भूमि- 
अनुदानं के फलस्वरूप भूमि राजस्व तथा भूमि का हस्तारण ब्राह्मणों धार्मिक संगठनों तथा 
अधिकारियों को हो गया था। इस तथा अन्य जटिल प्रशासनिक कार्यों के फलस्वरूप लेखन 
का काम करने एवं प्रमाणों चाले लोगों की आवश्यकता हुई जिनका कार्य था भूमि- 
अनुदानों का लेखन करना और राजरव के बहुत से अन्य मामलों के साथ-साथ भूमि 
हस्तांतरण के दिवरणों को रखना। गुप्त काल में भूमि बंटवारा शुरू हो गया | भूमि के एक- 
एक भूखण्ड के प्रमाण को ठीक प्रकार रखना, इस प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए 
आवश्यक था। इस कठिन कार्य को एक लिखने वाले वर्ण के द्वारा किया जाता जिसको 


बहुत नामों जैसे कि कायल्थ करण करणिका उस्तपल वितु अक्षपतिलिका आदि से 
जाना जाता था। लेखन का कार्य करने वाले का कायस्थ मात्र एक गुट था। परन्तु शनै- 
झरने: मुनीम और समुदाय के रूप में प्रमाणं को रखने वालों को कायस्थ कहा जाने लगा। 
प्राग में उच्च वर्णो के पढ़े-लिखे लोगों को कायस्थ का काम करने के लिए लगाया जाला| 
समय के साथ-साथ मुनीमं को कार्य करने के लिए उनकी भरती बहुत से वणो से कौ जाने 
लगी और उनके व्यवसाय के कारण उनके सामाजिक आदान-प्रदान का दायरा सिकुड़ने 
लगा एवं उनके बीच भी एक जातीय विवाह तथा परिवार से बाहर विवाह करने की परम्परा 
का अनुसरण किया जाने लगा। इस प्रकार कायस्थ जि के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो 


गई। 


7.5.4 अछूत 


“अपवित्र” या अछूत जातियों ने सीई. की प्रारंभिक सदियों में निश्चित स्वरूप प्राप्त कर 
लिया था। परन्तु उस समय में उनकी संख्या बहुत कम थी। तीसरी सदी सीई. के आसपास 
से अछूत परम्परा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया तथा इनकी संख्या में वृद्ध होने लगी। 
गुत काल में धर्मशास्त्रका लेखक कात्यायन ऐसा प्रथम लेखक था जिसने अछूत अर्थ के 
लिए अतस शब्द का प्रयोग किया। प्रथम सहस्व सीई. के आसपास से शिकारियों, 
मछुआरों, जानवरों का वध करने वाले (कसाइयो, जल्लावों और मछत्तरों को अछूत श्रेणी में 
शामिल कर दिया गया। कालिदास, वराहमिहिर, फाहियान, बाण तथा अन्य लेखकों ने 
अपनी रचनाओं में उन पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों का रोचक चित्रण किया है। 
ऋण्डालों का भी एक भाग अछतों में अंतर्गत आता था, यद्यपि सामाजिक पदानुकम में 
उसका स्तर सबसे निम्न था। 


इस काल तथा बाद के समय में अछूतों की संख्या में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई इसको 
कता पाना कठिन है। ब्राह्मणिक तथा बौद्ध ग्रंथों का मत है कि अछूत जातियां मूलत पिछड़े 
हुए आदिवासियों से संबंधित थीं। यह तर्क दिया जाता है कि उनके पिछड़ेपन तथा 
ड्राह्मणिक संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया और ब्राह्मणवाद के उनके विरोध के कारण 
उनको समाज में शामिल नहीं किया गया तथा उनको अघूतों की स्थिति की ओर धकेल 
दिया गया। यद्यपि यह भी हो सकता है कि उनको भूमि के अधिकार से बंचित करके गांवों 
के बार की ओर ब्ला दिया। 


7.5.5 दस्तकारी और जातियां 


इस काल के दौरान कारीगरों तथा दस्तकारों के बहुत से गुटों ने अपने प्रारंभिक स्तरों को 
खो दिया और उनमें से कई को अछूतों की श्रेणी में माना जाने लगा। संभवत: यह उन 
नगरीय केन्द्रों के पतन के फलस्वरूप हुआ जहां पर दस्तकारों की काफी बड़ी संख्या में 
मांग थी। दस्तकारी के संगठन जातियों मं रुपांतरित हो गए और इस रूपांतरण को 
दस्तकारी उत्पादन के संगठन तथा प्रकृति में हुए परिवर्तन में प्रभावकारी दंग से समझा जा 
सकता है। बहुत सी जातिया जैसे कि स्कर (सुनार), मालाकार (माला बनाने वाला) 
विरका मिका (नाई) आदि की उत्पत्ति विभिन्‍न दस्तकारियों (जिनका अनुसरण विभिन्‍न 
गुटों द्वारा किया जाता था) से हुई। कारीगरों के भी कुछ वर्ग अछूत बन गए। दसवीं सदी 
के अंत तक जुलाहे, रंगकार, दर्जी, नाई, जूतों का निमांण करने वाले, लुहार, धोबी और 
अन्यों की स्थिति भी अछूतों जैसी हो गई। 
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7.6__वैश्यों का ह्यास और शूद्रों के सामाजिक स्तर में बढ़ोत्तरी 


घर्मशास्त्रों और इसी तरह के अन्य साहित्य में उल्लेख है कि चारों वर्णों के ढांचे के अंतर्गत 
सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना शुरू हुआ। शूद्रों के एक भाग का कृषि के साथ 
सम्बन्ध कायम होने के बाद उनके सामाजिक तथा आर्थिक रत में बढ़ोतरी हुई वैश्यों के 
विशेषकर उस भाग का, जो अपने र्मे सबसे नीचे के स्तर पर थे, पतन शू के स्तर 
तक हुआ। इस प्रकार दो नीचे के वर्णा की साक्ष स्थिति में परिवर्तन हुआ | शुद्र अब केवल 
दास और सेवक मात्र नहीं रह गए थे। उनका उदय काश्तकारों, बटाईदारों तथा किसानों 
के रूप में हुआ। नगरों के पतन के कारण शूद्र कारीगरों को खेती के काम को मजबूरन 
स्वीकार करना पड़ा। 


उत्तर-मौर्य काल में भारत के विदेश व्यापार की पराकाष्ठा के दौरान वैश्यों की पहचान 
व्यवसायों तथा नगरों के साथ की जाती थी। उत्तर-गुष्त काल में कृषि व्यवस्था की 
प्राथमिकत्ता के कारण वैश्य व्यापारियों तथा सौदागरों को आर्थिक नुकसान एवं सामाजिक 
पतनशीलता का सामना करना पड़ा। उनमें से बहुतों ने अपना जीवन यापन करने के लिए 
कृषि कार्यों को अपना लिया। 


7.7 महिलाओं की स्थिति 


इस काल के दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति में क्रमशः पतन हुआ। आचार-संहिता 
पुस्तकों में महिलाओं की कम आयु में या यौवन अवस्था से पूर्व विवाह करने की प्राथमिकता 
का उल्लेख हुआ है | महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा को मना कर दिया गया। महिला 
और सम्पत्ति की एक ही श्रेणी में कर दिया गया जिससे उनकी सामा 
प्रतिकूल प्रभाव हुआ। सामान्यतः उनको सम्पत्ति अधिकार से वचित कर दिया 
विधवाओ के मामले में सम्पत्ति अधिकारों में कुछ सुधार हुआ। स्त्री धन (जिसका साहित्यिक 
अर्थ है महिलाओं का धन) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि इसका अधिक महत्व इसलिए नहीं 
था क्योंकि महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे जेवर, आनूषण एवं उपहारो से 
अधिक को रखने का अधिकार नहीं था| कह चिता जैसे समकालीन साहित्यिक ग्रंथों में 
महिलाओं एवं शदो के लिए संयुक्त रूप से संगो का प्रयोग महिलाओं की सगाज में दुर्दशा 
को स्पष्ट करता है। उनको बहुत से यज्ञं एवं उत्सवो में भाग लेने से वचित कर दिया गया। 
इसी काल में सती प्रथा को भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। विवाह के पश्चात्‌ 
महिलाओं के गोत मं परिवर्तन का रम भी पांचवीं सदी सी.ई. से हो गया। यह एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन था क्योंकि इसकी अंतिम परिणति उनके पैतृक घर में उनके अधिकारों 
की समाप्ति के रूप में हुई और यह पैतृक व्यवस्था या पुरुष-प्रधान समाज कौ विजय का 
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+). उत्तप्त काल में अछूतों की स्थिति की विशेषताओं पर पांच पंक्तियां लिखिए | 


2 देश्य समुदाय में होने बाले परिवर्तनों का विवेचन उनके आर्थिक हास के संदर्भ 
साथ कीजिए। आपका उत्तर पांच पंक्तियों से अधिक न हो। 


3) इस काल के दौरान महिलाओं की स्थिति का विवरण दीजिए | उत्तर पांच पंक्तियों 
में हो। 


4) गुप्त तथा उत्तर-गुप्त काल में जातियों की संबृद्धि मुख्य परिवर्तन था। पांच पंक्तियों 
में विवरण दौजिए। 


7.8__ सारांश 


पहली सहस्राब्दी सी.ई. के मध्य से अर्थव्यवस्था में होने बाले परिवर्तनों के विभिन्‍न 
का उल्लेख किया गया है। ये परिवर्तन इसलिये और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के 
द्वारा भारत के इतिहास में प्राचीन काल का अन्त और नए युग का म्रदा हुआ। जिस 
डंग से पुराने युग ने नए युग में प्रवेश किया उसको महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने स्वयं स्पष्ट 
किया। गुप्त और उत्तर-गुप्त काल के इतिहास में कृषि अर्थव्यवस्था में एक जमींदार वर्ग 
तथा दूसरे परतंत्र किसान वर्ग का उद्भव और जिसमें देहातीपन तथा कृषि की प्रमुखता: 
त्यक्ष रूप से व्यापार का हास; नगरों का हास; और घातु धन की कमी जैसी विशेषत्ायें 
प्रमुख थीं। 


फिर भी यह व्यापक गतिशीलता की विशेषता का युग था। इस पृष्ठभूमि में जो परिवर्तन हुए, 
उनको इस प्रकार से जाना जा सकता है: नवीन फसलों का विकास, सिंचाई सुविधाओं का 
निर्माण, पौधों तथा पशुओं की बीमारियों के प्रति सचेतना का बढ़ना, कृषि से संबंधित दूसरे 


उत्तर-ुप्त काल में 
अर्थव्यवस्था और समाज 


Ia 


मारत का इतिहास : खगमग अन्य पको में सुधार, कुछ ऐसी बस्तियों के आकार 


300 सी ई. से ४208 तक 


2 


में वृद्धि जो ग्रामीण समुदायों के निलन 
बिन्दुं के मध्य पैदा हुई और विनिमय व्यवस्था, मेलों तथा व्यापारिक केन्द्रों की पुनः 
त्पत्ति। 


उत्तर गुष्त-काल में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुए। जैसा कि ध्मात से ज्ञात होता 
है कि वर्ण पदानुक्रम की व्यवस्था एवं चरित्र में क्रांतिकारी रूपांतरण हुआ। उत्तर भारत में 
दशो तथा शूद्ों के बीच विभेद करना कठिन हो गया रतु पूरी भारत, दक्कन और दक्षिण 
भारत में मुख्य रूप से बाह्मण एवं झू दो ही कर्ण अस्तित्व में थे। 


7.9 शब्दावली 

नवीन संस्कृति का ग्रहण: नई संस्कृति को अपनाना। 

माल की अदलबदल करना : एक सामान से दूसरे सामान के दवारा विनिमय करना। 

(दस्तु विनिमय) 

पुजारी की वृत्ति : उपहार में की गई भू-सम्पत्ति जो आहाणों आदि के 
अधीन हो। 

रहीत : लाग प्राप्तकर्ता 

प्रज्ञा (राजपत्र) : जिसके द्वारा अनुदान के अधिकारों की व्याख्या होती 
थी। 

विदेश वस्तु ५ विदेश से आई वस्तु से परिचित होना। 

घुमक्कड़ यात्री : एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने वाला। 

सौदागर + यात्रा पर जाकर सामान बेचने वाला। 

बंद अर्थव्यवस्था +. ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत विनिमय प्रणाली का. 


कम से कम उपयोग होता हो और जिसका नगरीय 
केन्द्रों के साथ बहुत ही कम या नहीं के बराबर संपर्क 
डो। 

नयी संस्कृति को अपनाना :. यहां पर इसका अयोग आहाणिक संस्कृति को अपनाने 
के संदर्भ में किया गया है। 

देशवासी : स्वदेशी। 

सहभोजन करना : आपसी लाभ के लिए एक साथ बैठकर खाना-पीना। 

किसान आधार वाली जाति : इसका प्रयोग प्रांरभिक कृषि समाज की बस्तियों के 
लिए किया गया है जिनके सदस्यों का वर्गीकरण जातियों 
के आचार पर किया गया | 


सजातीय विवाह : एक ही जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाना। 

अंतर्जातीय विवाह दूसरी जाति में विवाह करना। 

पैतृक / प्रमुत्व : वे परिवार जिनका संचालन पैतृक अधिकारों के अनुरूप 
होता है। 


उत्तरूगुप्त काल में 
7.0 बोध प्रश्नों के उत्तर...  अ्यव्यवस्था और समाज 


बोध प्रश्नों । 

5) उप-गाग 72१ और 723 देखिए। 
2) भाग 7 देखिए। 
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4) उप-भाग 7.54 देखिए। 

2) भाग 7& देखिए। 

3) भाग 77 देखिए। 

4) उप-भाग 7.52 देखिए। 
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5१ बोध प्रश्नों के उत्तर 
8५2 संदर्भ ग्रंथ 


8.0_ उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप बता सकते है: 
ल में राजनीतिक व्यवस्था, धर्म और संस्कृति; 


« उन कारणों को जिनके आधार पर इतिहासकार इस काल के राजनीतिक संगठन का 
चरित्र सामंतीय मानते हैं; 


® उत्तर-गुप्त का 


[इल इकाई को ईएआई-०2.खंड-०३ से लिया गया है। 
I 


® बाद के ब्रामण मत, कन्ति एवं तंत्रवाद की मुख्य विशेषत्तायें; और 
= उत्तर-मुष्त काल में मंदिर वास्तुकला, साहित्य और अध्ययन के नये क्षेत्र 


8.। प्रस्तावना 


जिस काल का हम अध्ययन कर रहे हैं उस पर उत्तर में गुप्त तथा पुश्यमूतियों, दक्कन में 
वाकाटक, कदम्ब एवं बादामी के चालुक्य और दक्षिण के आंध्र तथा तमिलनाडु में पल्लवो 
का शासन रहा | इन सबके अतिरिक्त निश्चित रूप से कुछ छोटे राज्य एवं सरदार के प्रभाव 
क्षेत्र देश के बहुत से भागों में विद्यगान थे। इस युग की राजनैतिक व्यवस्था का अध्ययन 
करने के लिए अभिलेख, धर्मशास्त्र साहित्य, बाण की रचना हर्षचरित, चीनी यात्रियों 
'फाहयान एवं हवेन-त्सांग के यात्रा कृतांत आदि इस काल के मुख्य सोत हैं। इस काल की 
राजनीतिक व्यवस्था के लिए सामान्यत: यह कहा जाता है कि उत्तराधिकारी राजतन्त्रों का 
छोर क्षेत्रों पर शासन रहा परतु उनमें से एक या दो राजतो ने एक व्यापक क्षेत्र पर अपने 
समु को स्थापित किया। उदाहरण के लिए, हर्ष के (सातवीं सदी के पूव में) नियन्त्रण 
में सामान्यतः एक विशाल क्षेत्र था। इस इकाई में हम 300 से 700 सीइ, तक के काल के 
राजनैतिक संगठन की मुख्य विशेषताओं का विवेचन करेंगे। हम यह भी दिखाने का प्रयास 
करेंगे कि इन विशेषताओं ने पहले के युग के राजनैतिक संगठन में परिवर्तन को कैसे स्पष्ट 
किया और इसी प्रकार के परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में भी हुए जैसे कि इस समय में देश के 
राजनैतिक संगठन में भी अति महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। हम धर्म और संस्कृति के क्षेत्र 
में हो रहे विकास के बारे में भी जानेंगे। 


8.2 राजपद 


देश के अधिकतर भाग पर राजाओं का ही शासन था| कुछ सीमान्त क्षेत्रों में गणों (कबीलाई 
गणतन्त्र की सरकार कायम थी। चौथी सदी सीड. के प्रारम्भ में समुदगु के दवारा उत्तर 
भारत नें सैनिक अभियान का संचालन करने के बाद ये सभी कबिलाई गणतन्त्र राजनैतिक 
द्य से गायब हो गये। इस प्रकार पंजाब में मद्र एवं योधेय, मध्य भारत के अमीर आदि का 
नाम फिर कभी भी सुनायी न दिया। कुछ कबिलाई सरदारों के राज्य धीरे-धीरे राजतो में 
परिवर्तित हो गये। राजा अब एरममहेश्व॒र राजाकिताज फरमभड्ठारक जैसी भारी भरकम: 
उपाधियों को धारण करने लगे जिनसे अन्य छोटे शासकों पर उनकी सोचा स्पष्ट होती 
है। इस काल में दैवी अधिकार सिद्धान्त का प्रचलन हो गया। इस सिद्धांत को बनाये रखने 
के लिये राजा गृश्वीबल्लभ जैसी उपाधियों को धारण करते थे। जिसका तात्पर्य है, “पृथ्वी 
देवी का परिय" उसको पांचवा लोकपाल कहा जाता है क्योंकि चारों प्रान दिशाओं के 
संरक्षकों पर लोकपालो के नाम से विख्यात अन्य चार थे कुबेर, वरुण, इन्द्र एवं यम | यद्यपि 
राजा का देवत्व का सिद्धांत प्रधानता को प्राप्त कर गया था परन्तु इसके अन्दर राज्य की 
'एक संरक्षक तथा रक्षक की अवधारणा भी निहित थी। 


राजा का पद पैतृक था। यद्यपि सिंहासन पर उत्तराधिकार ज्येष्ठत्व के सिद्धांत के अनुसार 
ही तय किया जाता था जिसका तात्पर्य है कि सिंहासन पर राजा का जयेष्ठ पुत्र ही बैठता 
है परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी थे। कभी-कभी राजा का निर्वाचन कुलीनों और 
अन्तिके द्वारा होता था। सरकार का प्रमुख होने के कारण राजा अपने प्रदेश की सभी 
प्रशासनिक गतिविधियों का निरीक्षण करता था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश था और सामान्यतः 
बुद्ध के मैदानो में अपनी सेना का नेतृत्व करता था। 


अपवाद के रूप में कुछ ऐसी रानियों के नाम भी मिलते हैं जो शासन करती थीं। जैसे बाद 
में कश्मीर की रानी दिद्दा थी। सामान्यतः रानियां पृष्ठभूमि में ही रहती थी। 
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8.3 राजनीतिक संगठन 


मौर्य काल की तुलना में, इस काल में राजा को सलाह देने के लिये किसी मन्त्रीपरिषद का 
अस्तित्व था इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। परन्तु फिर भी कुछ उच्च अधिकारी इस समय 
में भी थे जिनको गन्त्री कहा जाता था। उच्च अधिकारियों में सििाहिका; यह विदेशी 
मामलों, युद्ध एदं शांति का गनर था, महाहलाधिकत एवं महादण्डनावक: ये दोनों सना के 
च्च अधिकारी थे। कभी-कभी एक समय में एक ही व्यक्ति एक से अधिक पदों पर पदासीन 
होता था। उदाहरण के लिये, हरिषेण जो समुदरगुप्त की प्रयागराज प्रशस्ति का रचयिता था 
संक्षकिग्राहिका होने के साथ-साथ महादण्डनायक भी था। 


अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के अधिकांश पद उत्तर गुप्त काल के दौरान जारी रहे । 
अधिकारियों का एक वर्ग था जिसको कुम्ारमात्य के नाम से जाना जाता था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अधिकांश उच्य अधिकारियों की नियुक्ति इस वर्ग से ही की जाती थी और 
इसलिए कुमाएमात्यों को अन्य बहुत से पदों जैसे कि साविविदराहिका! दण्डनायकः 
महाबालाधिक्त आदि पर भी नियुक्त किया जाता। उनमें कुछ प्रतक्ष रूप से राजा के 
नियन्त्रण में होते थे और उनमें से कुछ राजकुमारों के सेवकों तथा प्रांतीय सूबेदारों के रूप 
में कार्य करते थे। उपारिला को नाम से पुकारे जाने वाले अधिकारी के अधीन एक 
अशारागिक मण्डल अति होता था। आयक नौकरशाही का एक सदस्य था जो विपति 
के समान था तथा गाँव में उच्च सतर पर कार्य करता था और वह ग्राम तथा भुकित के 
मध्य एक नहत्वपूर्ण प्रशासनिक सम्पर्क था। इस काल के प्रारम्न मैं प्रशासनिक अधिकारियों 
को भुगतान नकद किया जाता था और बाद में एक निश्चित क्षेत्र का राजस्व वे प्राप्त करने 
'लगे और इसलिए उनको भोगिका और मौगपाति कहा जाने लगा। यह हर्षबत्ति से ज्ञात 
हआ है जिसके अनुसार इस प्रकार के अधिकारियों के विरूद्ध गाँव वालों ने हर्ष से शिकायत 
की। ये पद बाद में पैतृक हो गये जिसके कारणवश राजा का प्रभुत्व कमजोर हो गया। 


8.3.१ सेना 


आंतरिक शांति रखने तथा आक्रमण से सुरक्षा के लिए लगातार या स्थायी रूप से सैना 
रखना इस युग की मुख्य विशेषता थी। जैसा कि ऊपर बताया गया कि उस समय में भी 
सेना के बहुत से उच्च अधिकारी थे और सेना इन अधिकारियों के अधीन होती थी। घुड़ 
सेना इस युग की सेना का मुख्य अंग होती थी। समुद्र तटीय पल्लव जैसे दक्षिण के राज्यों 
में नौसेना भी होती थी। इस युग की सेना में रथों का प्रचलन महत्वपूर्ण नहीं था। केन्द्रीय 
शाही सेना का उपभाग सामान्तों की सेना होती थी। 


8.3.2 प्रशासनिक विमाजन 


देश का प्रशासन सुयारू रूप से चलाने के लिए उसको कई मडल मे विभक्त किया गया | 
सबसे उच्च इकाई को भलि कहा जाता था। कभी-कभी राजकुमार इस पद पर नियुक्त किये 
जाते थे। शक्ति से आगे का प्रशासनिक मण्डल हिय और प्रशासन की सबसे 
छोटी इकाई आम होते थे। कुछ विशेष क्षेत्रों में विय को राष्ट्र भी कहा जाता था। पूर्वी 
भारत में विको भी विभिन्‍न विक्षियाँ में विभाजित किया गया था और जो आम से ऊपर 
होता था| विष के अधिकारियों को (था स्थानीय ताकतवर लोग) दिशति कहा जाता और 
वे प्रशासनिक कार्यों मैं अग्रिम भूमिका अदा करते थे। गाँव में एक मुखिया होता और गौव 
के बड़े-बूढ़े लोग गाँव के मामलों में अग्रिम भूमिका अदा करते थे। नगरों या कवं में 
दस्तकारों तथा व्यापारियों के अपने संगठन (श्रेणियाँ) होते थे और वे अपने इन संगठनों का 
प्रशासन स्वयं चलाते थे। 


8.3.3 सामन्त 


अर्ध रूप से स्वतंत्र स्थानीय सरदारों को आमन्त कहा जाता और ये सामन्त युग की 
राजनैतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता थे। हग पहले ही बता चुके हैं कि समुद्रगुप्त ने 
बहुत क्षेत्रों को विजयी किया और उनको अपने अधीन कर लिया। इन क्षेत्रों के कुछ ऐसे 
शासकों को जो गुप्त साआज्य की सीमाओं पर स्थित थे राजा का सहायक शासक 
दिया गया था। वे सामन्‍्तीय शासक हो गये जिससे कि वे समय-समय पर राजा को 
नजराना भेट करते थे। उनमें से कुछ ने अपनी पुत्रियों का विवाह राजा के साथ उपहार के 
रूप मैं भी किया। वे स्वयं राजा के दरबार में उपस्थित होकर उसको प्रसन्न करने के लिए 
। इसके बदले में राजा उनके अपने क्षेत्र में उनके शासन करने के 
अधिकार को मान्यता प्रदान करता और इसके लिये वह उनको राजपत्र भी देता। युद्ध के 
समय में ये सहायक शासक राजा की सेना में लड़ने के लिये अपने सैनिकों को भेजकर 
उसके प्रति कृतज्ञा व्यक्त करते | इन सन्मनो तथा कृतज्ञताओं के बदले में समनो को 
उनके अपे कषत्रं में उस प्रशासन को चलाने के लिए छोड़ दिया जाता। 


पुजारियों और अधिकारियों को उनके निर्वाह के लिये भूमि-अनुदान दिये गये जिसके कारण 
दिकेन्द्ीकरण विशेषताओं वाली राजनैतिक व्यवस्था का प्रचलन हुआ। सामान्यतः राजा भूमि- 
अनुदान ही नहीं प्रदान करता था बल्कि इसके साथ-साथ लोगों पर कर लगाने, अपराधियों 
को दण्ड आदि देने के अधिकारों को भी प्रदान करता | अनुदान में दिये गये क्षेत्रों को राजा 
की सेनाओं के प्रवेश से भी मुक्त कर दिया जाता। यह स्वानाविक ही था कि इस प्रकार के 
अनुदान प्राप्त करने वाले राजा से लगभग तन्त्र हो गये और वे स्वयं ही सागन्त बन गये | 
इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि सातवीं सदी सीई. में इस प्रकार के अधिकारीगण 
महासामन्त जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे। एक सामन्त ने पांच शब्दों की 
एक विशेष उपाधि को धारण किया जिसको पब्महाशब्द कहा गया। यद्यपि सामन्त तथा 
महासामन्त के उपाधियों को धारण करने से उनकी रवायतता की पुष्टि होती थी। 
राजनैतिक व्यवस्था में इन सब विशेषताओं के उत्पन्न हो जाने पर कुछ इतिहासकार ने 
निष्कर्ष निकाला है कि गुप्त काल से जिस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था का जनम हुआ वह 
सामन्तीय प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। 


8.3.4 कर प्रणाली 


सरकार को अपना अधिकतम राजस्व कर प्रणाली के द्वारा प्राप्त होता था। भाग; नौ आदि 
के नाम से पुकारे जाने वाले भूमि कर ही मुख्य कर थे और सदी-दर-सदी भूमि कर में वृद्धि 
होती रहौ। इस काल में व्यापार तथा वाणिज्य का पतन हो रहा था जिसके कारण व्यापारिक 
करों की प्रमुखता नहीं पायी जाती। यह बात विचारणीय है कि जिन स्थानों पर पुजारियों 
और अधिकारियों को भूमि-अनुदान दिये गये उन स्थानों से सरकार को प्राप्त होने वाले 
राजस्व में काफी कमी आयी। 


8.4 न्याय व्यवस्था 


पहले की तुलना में इस समय न्याय व्यवस्था काफ़ी विकसित हो गई थी। इस काल में ही 
विधि नियमों तथा संहिताओं का संकलन हुआ और बर्मशास्त्रों मं स्पष्ट रूप से वैधानिक 
मामलों पर लिखा गया। 


उस समय में करण आधिकरण्‌ मि आदि के नाम से अलग-अलग अदालतों थीं। 
दीवानी तथा फौजदारी मामलों में एक दूसरे से स्पष्ट विभाजन किया गया था। सम्पत्ति तथा 


त्तर-गुष्त काल में राज्य 
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उत्तराधिकार से संबंधित कानून स्पष्ट थे। परन्तु न्याय समाज के वर्ण विभाजन पर आधारित 
था। एक ही समान अपराध के लिये उच्च वर्णासे या उच्च जाति से संबंधित अपराधी को 
छोटे वर्ण या छोटी जाति से जुड़े अपराधी की अपेक्षा काफी कम दण्ड दिया जाता था। 
धर्मशात्रं में भी यह व्यवस्था की गई थी कि जब भी न्याय किया जाये तो उस समय 
ततथा जातियों की परम्पराओं और स्थानीय परिपाटियों को ध्यान में रखा 


+). उत्तर गुप्त काल में राजपद की मुख्य विशेषताओं पर $ पंक्तियों लिखिये। 


2 राजनीतिक व्यवस्था में सामन्‍्तों के योगदान पर पांच पंक्तियाँ लिखिये। 


85 उत्तस्गुप्तकाल मे धर्म 7 


प्रारंभिक भारत के धार्मिक इतिहास के विभिन्न चरणों से आप भली भाँति अवगत हैं। 
पुरातात्विक सामाग्रियों से स्पष्ट है कि भारतीय धर्मों के कुछ निश्चित तत्व पुरातात्विक 
संस्कृतियों में निहित थे जो वेदों के पूर्वगामी थे। ऋग्वेद के श्लोकों से स्पष्ट है कि देवताओं 
को प्रसन्न करने के लिये किस प्रकार से अर्चना की जात्ती थी। समय के साथ-साथ ऋग्वेद 
की सरल पार्थाय जटिल अनुष्ठानं परिवर्तित हो गई जिन पर बह्मा प्रभुत्व कायम 
हो गया और इस स्थिति मे बह्णो शासकों तथा क्षत्रियों के बीच बढ़ते धनिष्ठ सम्बनधों को 
कोई भी देख सकता है। न केवल घुमक्कड़ सन्यासियों ने जो स्थापित समाज से दूर भागते 
थे बल्कि बौद्ध तथा जैन धर्मों के अनुयाईयं ने आह्मणौतथा उस कठोर समाज और नैतिक 
व्यवस्था का विरोध किया जिसकी ब्राह्मण वकालत्त करते थे। इस प्रकार इस समय में 
ड्राह्मणवादी धर्म विरोधी आंदोलनों का उदय हुआ (वाममार्गी या गैर सनातनी धार्मिक 
आन्दोलन] जिनको न केवल शासक वर्ग ने समर्थन दिया बल्कि धनी व्यापारियों तथा 
जनता के अनेक वर्गों से इनको समर्थन मिला। पूर्व-गुप्त काल में बौद्ध धर्म अपनी प्रगति की 
चरम ऊँचाइयों पर पहुँच गया; भारत की सीमाओं से बाहर इसका प्रसार हुआ और बौद्ध 
धर्म के केन्द्रों का व्यापक स्तर पर निर्माण हुआ। इसी बीच ब्राह्मणवादी धर्म में भी अनेक 
परिवर्तन हुए और इसी के साथ-साथ वाममार्गी सम्प्रदायों में भी परिवर्तन हुए। धार्मिक 
दृष्टिकोण से होने वाले ये परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि उपासक ननित के द्वारा 


सर्वोच्च ईश्वर से बंधा था और इस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर की उपासना एक आकार के रूप 
में होने लगी। वैश्णव मत तथा शैव मत ब्राह्मणवादी धर्म के ही भाग थे और इन्होंने काफी 
अनुयायी आकर्षित किये। इस प्रकार मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में भी काफी लोकप्रिय हो गई 
जिसके अन्तर्गत न केवल महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व की मूर्ति की पूजा होने लगी बल्कि बौद्ध 
धर्म के अनेक देवताओं को पूजा जाने लगा। जैन धर्म के अन्दर भी तीरथंकर की मूर्ति, बहुत 
छोटे देवताओं, पत्थर के आयगपट्ट और अन्य प्रतीकों की भी पूजा होने लगी। 


इसी तरह से देवियां (शक्ति) ब्राह्मणवादी मत में महत्वपूर्ण हो गईं। ब्राह्मणवादी धर्म में 
एकरूपता नहीं थी और धर्मों की पूजा-अर्चना तथा विश्वासों में व्यापक विभिन्‍नतायें थीं। शैव 
मतत के विभिन्‍न सम्प्रदाय जैसे पाषुपात, कौला कापालिक, कालमुख आहा के प्रमुत्व का 
विरोध करते थे| मठों के आस-पास उनकी अपनी धार्मिक व्यवस्था थी और उनको भी बहुत 
से राजवंशों से सहायता प्राप्त होती थी। इसी के साथ-साथ बाणं को भी राजवंशों से 
सहायता प्राप्त होती थी और वे अब भी वेदों के ज्ञान के जानने वाले थे तथा वेद-यज्ञों को 
सम्पन्न करते | ब्रह्मणो की अग्रहार बस्तियां ब्राह्मणिक विचारों का सम्पूर्ण देश में प्रसार तथा 
व्यवहार करने वाली मुख्य सम्पर्क केन्द्र बन गई। इस युग में मंदिर ऐसे संस्थानों के रूप 
में बदल गये जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते तथा जहाँ से ब्राह्मणिक विचारों 
का प्रसार भी प्रभावशाली दंग से होने लगा। 


भारत की प्रारम्भिक मध्य काल की इस जटिल धार्मिक रिथिति में यद्यपि ब्राह्मण ने प्रमुखता 

प्राप्त कर ली थी। परन्तु इस सन्दर्भ में हमें निम्नलिखित बातों का भी ध्यान चाहिये। 

+) रूढ़िवादी ब्राह्मणिक व्यवस्था को शैव मत के आन्तरिक आंदोलन के साथ-साथ कवि 
सनतं एवं तानक पूजा करने वालों से चुनौतियां मिलती रहीं; 

2) सभी धमा ने चाहे ब्राह्मणवादी धर्म हो या फिर बौद्ध मत एवं शैव मत मंदिरों एवं मठों 
के रूप में अपना संस्थानात्मक आधार विकसित किया; 

3) समाज के शासक एवं सम्पन्न वगो ने ब्रह्मण कुं, धार्मिक गवाधीशों, संस्थाओं 
और दूसरों की सहायता भूमि-अनुदानों, धन तथा अनय साधनों से की। संरक्षण देने 
बाले इन कार्यों के माध्यन से समाज के शासक तथा मत्व सम्पन्न वर्गों ने अपना 
स्वयं का सामाजिक आधार मज़बूत किया। 


इस इकाई में इन्हीं बहुत से पक्षों का विवरण किया गया है। 
8.5.। अक्ति का उद्भव 


ब्रा्णवादी मत को वैदिक देवताओं इन्द्र एवं वरूण के साथ-साथ नये देवताओं विष्णु एवं 
शिव के बढ़ते महत्व को स्वीकार करना पड़ा। इस धारा में बासुदेव, स्कन्द जैसे नये 
देवताओं का भी समावेश हो गया। इन सभी कारणों वश भक्ति सम्प्रदाय का उदय हुआ। 


उत्तर-ब्रह्मणिक मत में अन्य धर्मौ या सम्प्रदायों की परन्पराओं को अपने अन्दर ग्रहण करने 
की क्षमता का विकास हो गया। यह इसलिये भी आवश्यक हो गया कि “बामगार्मी 
सम्रदायों” ने ब्राह्मणवादी धर्म को चुनौतियां देना प्रारम्भ कर दिया था| ब्राहाणवादी धर्म ने 
अन्य नये देवताओं को अपनाने के साथ-साथ वैदिक अनुष्ठान के स्थान पर भक्ति पर अ 
बल देना शुरू कर दिया। भक्ति में यह अन्तर्निहित था कि उपासक ईश्वर के साथ अपना 
प्रत्यक्ष संबंध कायम कर सकता था। इस प्रकार ईश्वर के एकेश्वरवाद की अवधारणा विष्णु 
था शिव के रूप में अभिव्यक्त हुई और भक्ति शनै-शनैः मज़बूत होने लगी भक्ति उत्तर- 
ड्राह्मणवादी धर्म की एक गतिशील शक्ति बन गई जिसको हिंदूदाद के नाम से जाना गया। 
(आप भित के विषय में इकाई ।8 में विस्तृत रूप से पड़े] 
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8.5.2 देवताओं का समन्वय 


नये ब्राहाणवादी धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अनेक स्थानीय देवताओं 
का सांगजसय ब्राह्मणवादी धर्म में होने लगा और जिसके कारणवश एकेश्वरवादी या 
अद्वैतवादी महान ईश्वर की अवधारणा का विकास हुआ। इस सन्दर्भ में समन्वय होने का 
तात्पर्य यह था कि जिन विभिन्‍न देवताओं की पूजा विभिन्‍न लोगों के डरा की जाती थी 
उनकी पहचान को मान्यता प्रदान की गई और उनकी पूजा उसी सर्वोच्च देवता की 
अभिव्यक्ति के रूप सें की गई | इस प्रकार वासुदेव को विष्णु रूप में बताया गया विष्णु वेदों 
में वर्णित कम महत्व के देवता के समान थे और ब्राह्मणक ग्रंथों के अनुसार, नारायण की 
उत्पत्ति किसी अन्धकारमय या मलिन सतु से हुई। बाद में विष्णु का नाम कृष्ण के साथ 
निष्ठ रूप से संबंधित हो गया। कृष्ण एक योद्धा तथा ग्वाल के रूप में बांसुरी बजाने वाले 
देवता के संयुक्त रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। विष्णु के साथ अन्य सम्प्रदायों के देवताओं 
को भी संबंधित कर दिया गया जैसे कि "यरा देवता” को जो गालवा के एक कबीले का 
देवता था, महाण नायक परशुराम, और रामायण के महान नायक राम को भी विष्णु के साथ 
संबंधित कर दिया गया। इसके बाद विष्णु भगदद्‌ गीता बाल सार्वनौमिक ईश्वर हो गये। 


इसी भांति शिव को भी वैदिक रूद्र तथा भैरव के रूप में मान लिया गया। शिव एक 
कबीलाई ईश्वर थे और उनकी लिंग के रूप में पूजा होने लगी। बाद में शिव के साथ स्कन्द 
तथा हाथी-मुख वाले गणेश जैसे देवताओं को सम्बन्धित कर दिया गया। ईश्वरवादी 
सम्प्रदायों ने वैदिक यज्ञों की अपेक्ष पूजा पर अधिक बल दिया। 


8.5.3 कबीलाई अनुष्ठानों का समावेश 


उत्तर-ब्राहमणवादी धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने वैदिक अनुष्ठानं 
की सिर्फ सैधांतिक रूप में सर्वोच्चता को बनाये रखते हुए कबीलाई अनुष्ठानों को अपना 
लिया | समय के साथ-साथ इन कबीलाई अनुष्ठानों के गुणों की तुलना वैदिक सनो से की 
जाने लगी। आगे चलकर कबीले के पवित्र स्थलों को नये सीर्थस्थलों के रूप में कुछ मिथकों 
के साथ ससम्मान स्वीकार कर लिया गया। इतिहास तथा पुराण ऐसी बहुत सी कहानियों 
से भरपूर हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ईश्वर की ओर भक्त को ओरित किया। 


8.5.4 मंदिरों एवं ईश्वरवाद को राजकीय संरक्षण 


इणो में मथुरा तथा बनारस जैसे महान धार्मिक केन्द्रों की धार्मिक यात्रा के पुष्यों पर 
अकाश डाला गया है और ये नगर गहत तीर्थस्थल थे। इसके कारण मंदिर संस्था को 
विशेष बढ़ावा मिला। वास्तव में उस काल के पुण तथा अनय ग्रंथों में ऐसे बहुत से 
तीर्थस्थानों के नाम दिये गये हैं जिनकी यात्रा भक्त लोग काफी बड़ी संख्या में करते थे 


क्योंकि इन तीथों पर जाने से पुण्य की प्राप्ति होती थी। मंदिर जो देवता का घर है, पूजा 
के स्थल बन गये और उपासना करने वाले लोग अपने घरों का परित्याग करके ऐसे स्थल 
की और पूजा करने के लिये आते थे जो सार्वजनिक केन्द्र हो गये थे। गुप्त काल ग मंदिर 
स्थापत्यकला की जटिल शैली की नीवं पड़ी। इसने भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट 
शैलियों की भी नौव रखी। मंदिर में उनके स्थापत्य में महाकाव्यों और पो मे रान तथा 
कृष्ण से संबंधित वर्णित कहानियों के अति सुन्दर नमूने पाये गये हैं। गुप्त राजाओं 
ततथा शै दोनों मतं को संरक्षण प्रदान किया। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म 
था जिसके फलस्वरूप गुप्त काल में वैष्णव धर्म के अनेक केन्द्रों तथा मूर्ति कलाओं का 
भरपूर विकास हुआ। 


छठी तथा सातवीं सदियों में वैष्णव धर्म का स्थान शैव धर्म ने ग्रहण कर लिया क्‍योंकि उत्तरी 
भारत में उसे राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। शैद मत के अनुयायी उच्चतम शासकों से लेकर 
विदेशियों तथा भारतीयों तक के सभी वर्गो में थे। राजाओं में उसके अनुयायी मिहिरकूल, 
यशोरर्मन, शंशाक और हर्ष थे। पाशुपत या शैव आचार्यों को समकालीन साहित्य में पर्याप्त 
मात्र में उद्धृत किया गया है और इस साहित्य के अन्तर्गत अभिलेख, दराहमिहिर, बाण और 
हवेन-त्सांग की रचनायें भी सम्मिलित है। 


8.5.5 उत्तर भारतीय धर्मों का दक्षिण की ओर प्रसार 


उत्तर भारत के सभी बड़े धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणवादी धर्म का प्रसार 
दक्षिण की ओर हुआ बाह्वादी धर्म के साथ-साथ दक्षिण के लोग वैदिक यज्ञो तथा गैर 
सनातनी सम्प्रदायों, विष्णु मत और शैव मत के सम्पर्क में भी आये। राजाओं ने वैदिक 
अनुष्ठानों का इसलिये समर्थन किया क्योकि ये अनुष्ठान उनकी स्थिति को मान्यता प्रदान 
करते थे। परन्तु ये ईश्वरवादी सम्प्रदाय सामान्य जनता के मध्य लोकप्रिय हो गये। 
दक्षिण भारत में अकसमात्‌ ही भक्ति वाले ये दोनों ईस्वरबादी सम्प्रदाय अन्य किसी धर्म से 
अधिक शक्तिशाली हो गये और इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि वैष्णव मत तथा 
शैव मत और उनके अन्य सम्प्रदायों को राजवंशं ने संरक्षण प्रदान किया। दातापि के 
प्रारम्भिक चालुक्य शासकों के मध्य कुछ भागवत मत तथा कुछ ने पशुपात सम्प्रदाय को 
प्रचारित किया। बादामी के प्रसिद्ध पत्थर स्तम्भों पर बने चित्र, दक्कन में छठी-सातवीं सी. 
ई. शताब्दियों में ईश्वरवादी सम्प्रदायों की लोकप्रियता के प्रतीक हैं। इसी प्रकार कांधी के 
पल्लव शासकों ने इन दोनों ईश्वरवादी सम्त्रदायों को संरक्षण प्रदान किया और इसकी पुष्टि 
महाबलिपुरम के एक ही पत्थर शिला से बने रथों तथा उन पर बने बहुत से चित्रों के द्वार 
होती है। 


दक्षिण भारत में कुछ विशेष देवताओं की पूजा के इद गिर्द भक्ति के केन्द्रीकरण का प्रसार 
बड़ी तीवा से प्रारम्भ हुआ और इसका प्रसार अशो की बस्तिया तथा उन मंदिरों के 
आध्यम से भी हुआ जहाँ पर भूमि अनुदानों की यानशीलता के साधनों से महाकाव्यों तथा 
डों की व्याख्याओं को संस्थात्मक किया गया। इस प्रकार भक्ति की अवधारणा आम 
जनता के बीच लोकप्रिय हो गई। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि क्यों ने जिस" 
प्रकार से उत्तर भारत में प्रारम्भिक धार्मिक रूपों का रूपान्तरण मादिर को केन्द्र बनाकर 
इश्वरवादी संस्कृति में किया उसी प्रक्रिया को पुनः दक्षिण में भी दोहराया गया। 


8.6__ दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन 


ईश्वरवादी मित का अन्तिम स्वरूप मुख्यतः तमिल उपासनादाद के प्रभाव का परिणाम था। 
यह उपासनावाद स्थानीय कबीलाई सम्प्रदायो विलान वेरियादल) के परमानन्द तथा उत्तर 
ईश्वरवादी विचारों के संगम की उपज था। यह पारस्परिक सम्मिश्रण तिरुपति तथा 
कलाहरित मे प्रारम्भ हुआ जिनसे उस समय के तमिल देश का उत्तरी द्वार बनता था। फिर 
इसका विकास कांचीपुरम के आसपास हुआ जो उस समय पल्लव शासकों की राजधानी 
होती थी तथा शीघ्र ही यह पांडेय राजधानी मदुरई में पहुँच गया। मरुगुतिरू अरुप्पादई 
देवता पर लिखा गया एक प्रसिद्ध उपासना वाला ग्रंथ है और इसमें स्थानीय कबीलाई देवता 
मुरुगन को स्कन्द का अवतार बताया गया है तथा पारस्परिक प्रजनन का सबसे पहला 
उदाहरण है। 


शीघ्र ही तमिल उपासनावाद एक आंदोलन के रूप में उस समय विकसित हो गया जब 
इसने वैष्णद मत तथा शैव गत के दोनों ईश्वरवादी सम्प्रदायों को स्वीकार कर लिया । तब 
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भकत आंदोलन देवता की पूजा करके गहन परमाननद प्राप्त करने वाला ही न होकर वह 
उन ईश्वरवादी समायो के विरुद्ध एक आक्रामक आवेग हो गया जो राजकीय समर्थन के 
साथ जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे। 


इस आंदोलन का प्रसार छठी सदी सी.ई. में उन प्रतिमाशाली कवि सन्तों द्वारा किया गया 
जिन्होंने धर्म प्रचार के लिये कई बार देश का अमण किया। वे अपने सारे रास्ते गीतों को 
गाते चलते, नाच करते और वाममार्गी सखायो के साथ वाद विवाद करते। इन कवि 
सनत मे शैव मत के अनुयाइयों को “नयनार” के नाम से तथा वैष्णव सन्तो को “अलवार' 
के नाम से जाना जाता था। 


इस महान उत्साहवर्धक धार्मिक धारा का चरमोत्कर्ष प्रारम्भिक सातवीं सदी सीई. में हुआ 
(और इसकी अन्तिम विजय आगामी दो सदियों में हुई। इस काल के गायक कवि सन्तों की 
मुख्य विशेषता यह थी कि वे बौद्ध मत तथा जैन मत के विरूद्ध घृणात्मक तरीके से बोलते 
थे। इसके परिणाम-सवरूप सार्वजनिक वाद विवाद, आश्चर्वजनक कार्यों को करने की 
प्रतियोगिता और अपने चान्तो की सतयत के सिद्ध करने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा 
'को अपनाना दिन प्रतिदिन के कार्य हो गये। 


इन गायक सन्तों की सफलता का अन्य कारण भी था। इन गायक सन्तं ने जन साधारण 
की भाषा तमिल में सरलता से समझ में आ जाने वाले तरीकों से अपनी रचनाओं को गाया। 
उन आणो की भांति नहीं जो गोपनीय सिद्धांतों तथा संस्कृत भाषा के माध्यम से 
धर्म का प्रचार करते थे। भनिए की अबधारणा के अनुसार श्रेष्ठतम देवता के लिये कोई 
विशेष सम्मान न करने अपितु उनके प्रति असीम प्रेम भाव को प्रकट करना था। भक्ति 
आंदोलन की इस शक्तिशाली धारा को राज्य का भी समर्थन मिला जिसके कारण जैन तथा 
बौ मत इसका सामना न कर सके और दक्षिण भारत में ये दोनों धर्म मृतप्रायः हो गये। 


8.6.। दक्षिण भारत के मकिति आंदोलन में प्रतिरोध एवं सुधार और 
भक्ति आंदोलन का बाद में रूपान्तरण 


जहाँ एक ओर ब्राह्मण जातिवादी नियमों का अनुसरण करते थे वहाँ शक्ति सम्प्रदाय ने न 
केवल जाति की अवेहलना की बल्कि उन्‍होंने अपने समदा में सभी जातियों के पुरुषों और 
स्त्रियों को सम्गिलित किया। नयनारं में कराईक्कल अग्नाई एक महिला तथा नंदनार एक 
छोटी जाति का सदस्य था। अलवरों में अन्दाल एक महिला थी और निरुणन छोटी जाति 
का था जो भक्ति गीतों को गाता था। इस प्रकार सम्पूर्ण भक्ति आंदोलन के अन्तर्गत 
विरोध एवं सुधार के तत्व मौजूद थे। परन्तु शीघ्र ही यह स्थापित व्यवस्था का एक अंग बन 
गया तथा इसको भी सड़िवादी ब्वा का संरक्षण प्राप्त हो गया। 


जक आंदोलन का विकास तथा संगठन प्रारंभिक मध्यकाल के राजतन्त्रों की भांति पहले 
पल्लवो एवं फिर चोल, पाण्डेय और चेरों के अधीन हुआ। पत्थर की चनो रो काटकर 
बनाए गए मंदिर और स्थापत्य कला के प्रतीक सुंदर मंदिरों का निर्माण विष्णु एवं शिव के 
लिये सम्पूर्ण तमिलनाडु में उपरोक्त राजतन्त्र के शासन काल में हुआ। 


मन्दरो के लिये भूमि अनुदानों मं प्राप्त हुई तथा कभी-कभी कर युक्त विशाल भूमि भी 
थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों की दीवारों पर खुदे हजारों दान अभिलेखों से स्पष्ट है कि 
जहां को भूमि का विशाल क्षेत्र अनुदान में प्रदान किया गया। शीघ्र ही पुरोहित और राजा 
की एक घुरी कायम हो गई। राजाओं ने मंदिरों पर केन्द्रित भक्ति अवधारणा का स्वागत 
किया क्योंकि यह राजतन्त्र की विचारणारा के अनुकूल थी। ब्राहमण ने इसका स्वागत 


इसलिये किया क्योंकि ब्राह्मणवादी मत को मंदिर केन्द्रीकृत कृषि बस्तियों के रूप में 
संस्थात्मक आधार प्राप्त हो गया जिसके फलस्वरूप उसका दक्षिण मैं उत्थान एक गतिशील 
शक्ति के रूप में हुआ। 


समी जगहों पर मंदिर धार्मिक जीवन तथा नये सामाजिक निर्माण के मुख्य केन्द्र थे। ये 
मंदिर ब्राह्मणिक व्यवस्था की दो भुजाओं अर्थात्‌ वैदिक अनुष्ठानिक सम्प्रदाय तथा ईश्वरवादी 
सम््रदायों के मिलन बिन्दु के केन्द्र बन गये। मंदिर केन्द्रित रत सम्प्रदाय की अवधारणा 
के कारण दक्षिण भारत के पुराने कबीले जाति व्यवस्था को स्वीकार करने की ओर आकर्षित 
हुए और जिससे उन्होंने पदानुक्रम जाति व्यवस्था को श्रेणीबद्ध कर लिया। इस व्यवस्था ने 
कबीलों के लिये अनुष्ठानों तथा सामाजिक स्तरों को आहो के द्वारा निश्चित किये गये 
नियमों के अनुरूप ही निश्चित कर दिया। गकि की विचारधारा के माध्यम से राजाओं, 
पुरोहितों तथा आम जनता को अपनी सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंधों के ढांचे के अन्तर्गत एक 
साथ लाया जा सका। 


राजाओं तथा जमादार के बढ़ते संरक्षण के कारण शीघ्र ही भक्ति आंदोलन व्यवस्था का एक 
अंग बन गया। दसवीं सदी सीई. में सभी प्रकार के धार्मिक मतभेदो, विरोध तथा सुधार को 
समाप्त कर दिया गया। अलवार तथा नयनार अब कहीं दिखायी नहीं पड़ते थे। उनका 
स्थान वैष्णव आयायों ने ले लिया जो सभी आहण थे या फिर शैदवादी सनातनाचार्य जो 
चनी मूरवागी बेल्लला जाति से आये थे। 


बोघ प्रश्‍न 2 
+) मंदिरों को दी जाने वाली राजकीय सहायता के विषय में पांच पंक्तियों में विवरण 
दीजिये। 


2). किस प्रकार से दक्षिण में मक्त आंदोलन ब्राह्मणवादी धरम से भिन्न 
में उततर दीजिये। 


है? पाँच पंक्तियों 
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8.7_ तंत्रवाद की उत्पत्ति 


ऐसी धार्मिक क्रियायें जिनकी उत्पत्ति गैर आर्य कबीलाई लोगों के अति प्राचीन प्रजनन 
संस्कारों से हुई थी उनको बाद में चलकर तन्त्रवाद के नाम से जाना गया। इसने न केवल 
अन्य "साम्य” सम्प्रदायों (जैन मत, बौद्ध गत, शैव मत, वैष्णव गत आदि) को प्रभावित किया 
बल्कि इसका उद्भव उन सम्प्रदायों के लिये चुनौती एवं प्रतिक्रिया के रूप में हुआ जिनके 
अन्तर्गत निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गये थे और जो प्रारम्भिक मध्यकाल के आते आते व्यवस्था 
'का एक अंग बन गये। 


&.7.4. तंत्रवाद की कुछ मुख्य विशेषतायें 


सभी कबीलाई क्षेत्रों में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। जिस समय से उनको संस्कृत 
के ग्रंथों में शूं की श्रेणी में रखा जाने लगा तब से अपना परम्परागत अनुष्ठानिक स्तर 
लाये रखने के लिये यह आवश्यक हो गया कि वे तांत्रिक क्रियाओं के साधनों को अपनायें। 


तन्ज्वाद में देवियों या देवी माता का महत्व इस कारण से था कि सभी कबीलाई क्षेत्रों में 
देवी शक्ति या देवी माता के सम्प्रदाय का लोकप्रिय प्रचलन था | इन कदीलाई देवियों का 
प्रवेश ब्राह्मणवादी धर्म में शक्ति के रूप में, बौद्ध धर्म में तारा तथा जैन धर्म में बहु संख्यक 
यक्षिणियों के रूप में हुआ। प्रारंभिक नध्यकाल का प्रकृत भाषा का ग्रंथ गौडवाह काली एवं 
पार्वती देवियों को कोल और सबर कबीलो से संबंधित करता है। शक्ति मतंगी (मतंग कबीले 
की देवी) और चंडाली (चंडालों की वेवी) ने नामों से भी जानी जाती है। गुपत काल के अंत 
तक विभिन्‍न कबिले की देवियों का उच्च सम्प्रदाय में मिलन हो गया | इसी के साथ-साथ 
जादू वाले संस्कारों और पशु बलि की एक नई शीति भी सम्मिलित हुई। तन्त्रवाद का एक 
धर्म के रूप में उदय छठी सदी सी. में हुआ और नौवी सदी में एक शक्तिशाली मत बन 
गया (तंत्रवाद के बारे में विस्तृत रूप से आप इकाई १6 में पढ़ेंगे)। 


इस वास्तविकता के बावजूद प्रारंभिक मध्यकाल में त्त्रवाद अपने मूल रिजन को खो चुका 
था और इसे भी राजाओं, अधिकारियों और उन उच्च वर्गों के हारा जिन्होंने इसका. 
संस्कृतिकरण किया, ने संरक्षण प्रदान किया परन्तु फिर भी तन्त्रवाद संगठित एवं औपचारिक 
संरक्षण प्राप्त, ब्राह्मणवादी धर्म, बौद्ध प्म और जैन धर्म के लिये एक थुनौती बना रहा। 


त्न्त्रवाद के पुरोहितों ने ब्राह्मणवादी धर्म के दीक्षा वाले संस्कारों को भी चुनौती दी। अगर 
ह्मणो ने अपनी सर्वोच्चता का दावा वैदिक अनुष्ठानों के आधार पर किया लो फाबिलाई 
पुरोहितो ने अपनी जादुई शक्तियों का दावा अपने रहस्यवादी अनुष्ठानों तथा यौदन योग 
क्रियाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस प्रकार तन्त्रवाद ने उन छोटी जातियों और 
महिलाओं को दीक्षा प्रदान करके जिनको ब्राह्मणिक व्यवस्था ने समाज में निम्न स्थान प्रदान 
किया था, महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य की सेवा की। 


तांत्रिक पुरोहितो ने अनेक अनुष्वानों पर अपने स्वामित्व का दावा किया, जैसे कि वे गूढ़ 
क्रियाओं और जड़ी बूटियों से न केवल साप के काटने, कडं मकोंड़ों के काटने और अन्य 
बीमारियों का इलाज करते थे बल्कि उन्होंने भूत प्रेतो एवं ग्रहों के बुरे प्रभावों को मी दूर 
करने वाले अनुष्ठानों को सम्पन्न करने का काम किया। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकाल के 
तानक पुरोहितो ने एक पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषि एवं पशमन (ओझा) का कार्य किया | 


8.7.2 तन्‍्त्रवाद तथा वाममार्गी घर्म 


तन्त्रवाद ने बौद्ध गत, जैन मत एवं ब्राह्मणिक विचारधारा में भी प्रवेश किया प्रारंभिक बौद्ध 
धर्म तथा जैन धर्म ने इन तान्त्रिक क्रियाओं के प्रभाव को अपने सम्ग्रदायों पर पड़ने से रोकने 


के लिए भरसक प्रयास किया | बौद्ध मत तथा जैन मत ने अपने इतिहास के प्रारंभिक दौर 
में मूर्ति पूजा, नैतिक मूल्यों को नष्ट करने वाले अनुष्ठानं तथा बलि यों के विरूद्ध 
व्यवस्थित ढंग से अभियान चलाया | उन्होंने आत्मा की पवित्रता पर बल दिया क्योंकि इसी 
से निर्वाण या मुक्ति ग्राप्त की जा सकती थी। 


महायान मत ने स्वयं को मन्‍्त्रवाले मत या आघ प्रदेश के क्षेत्रों में तान्त्रिक प्रक्रियाओं को 
चारण करते हुए चजयान मत के रूप में विकसित कर लिया। आन्त तथा कलिंग प्रदेशों में 
तीसरी सदी औीई. में लिखे जाने वाले अनेक तात्रिक ग्रंथों ने वंगा तथा मगच में तन्त्रवाद 
का प्रसार किया और पाल शासकों के शासन काल में गगच क्षेत्र नालन्दा तान्त्रिक अध्ययन 
के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। वजयान तान्त्रिक साहित्य इतना विशाल है कि तिब्बत 
में जो साहित्य पाया गया है उसकी नानमात्र की सारिणी तीन खण्डो मे संकलित हो 


कॉमन एरा की रिक सदियों में जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा एवं अनुष्ठानों की रीति प्रकट 
होने लगीं। गृ्तणों और अन्य साहित्य में इस पर बल दिया गया कि आदिनाथ के उपासक 
शत्रुओं, बीमारियों एवं बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रारम्भिक मध्यकाल में 
अन्य घमो ळी भांति जैन धर्म पर भी अपना प्रभाव डाला। फलरवरूप, जैन धर्म 
ने यक्षं तथा क्षियो तीर्थकरों के देव एवं देविय के लिए देवालयों का निर्माण किया और 
इसी के साथ कुछ मन्त्रं (जादुई मन्त्र) को विकसित किया जिससे कि उनको तुष्ट किया 
'जा सके | जैन तान्त्रिक ग्रंथों में जिनमें जादूई तथा आश्‍चर्यचकित तत्वों को शामिल किया 
गया, तथा उनके पद्मावति, अम्बिका, सिद्धायिका और ज्वालामालिनी जैसी यक्षियों के 
सम्प्रदाय की भी महिमा की गई। ऐसा विश्वास किया जाता था कि ये यक्षियां अपने भक्तों 
को दिव्य शक्तियां प्रदान करती थी जैन धर्म के वपा सम्ग्रदाय ने प्रारम्भिक मध्य काल 
के कर्नाटक में तान्त्रिक रीति की पूजा का काफी प्रचार किया। 


8.8 उत्तर-गुप्तकाल में संस्कृति 

उत्तर-गुप्त काल में भी कला, वास्तुकला, साहित्य और कविता के क्षेत्रों में महान उपलब्धियों 
को देखा गया। संदिर-निर्माण की शुरुआत गुपत काल में हुई, जैसा कि इकाई 2 में संक्षेप 
में उल्लेख किया गया है। युप्तोत्तर काल से उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों में; मंदिर 
निर्माण की दक्षता के प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। मंदिरों का स्तर, परिणाम और भव्यता 
भी कई गुना बढ़ गए। वास्तुकला की कई विशेषताएं, जैसे कि भू-चित्र /भू-योजना, पहले 
की शैलियों से विकसित हुई। मंदिर की सपाट छत का स्थान अब ऊँची केन्य मीनार ने 
ले लिया जिसे शिखर के रूप में जाना जाता है। साथ-साथ, अब युख्य तीर्थ स्थल के साथ 
सहायक तीर्थ स्थलों पर भी छोटे (शिखर दृष्टिगोचर होने लगे। पुण साहित्य में परिलक्षित 
पौराणिक हिन्दू धर्म में अक्सर एक मुख्य देवता जैसे कि विष्णु अथवा देवी को 
परिचारक देवियों या देवों की संगत और मेजबानी के साथ दर्शाया गया है और यह उनको 
समर्पित मंदिर परिसरं में प्रतिबिंबित होता है। अतिरिक्त विशेषता के रूप में शिखर ने 
अलंकरण के संदर्भ में प्रयोग के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की। शिखए समृद्ध एवं उत्कृष्ट 
रूप से नक्काशीदार थे तथा मूर्तियों के माध्यम से सुशोनित थे। गुप्त काल से एक और 


स्थान अथवा बदलाव यह था कि पूजा-उपासना के छोटे स्थलों का स्थान विशालकाय 
भवनों ने ले लिया और इस प्रकार गुप्तोत्तर काल से हमें मंदिरों के बढ़ते आकार का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है। 


चे मंदिर परिसर कई प्रकार के कार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगे। उदारहण स्वरूप, ये 
राजाओं के राज्यामिषेक तथा जुलूस समारोह के लिए प्रयुक्त होने लगे, जैसा कि इन 


जल खड को के जळ आनन्द ने लिखा है। 


त्तर-गुष्त काल में राज्य 
व्यवस्था, धरम और संस्कृति 
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मंदिरों की कई मूर्तिकला की पहिकाओं के द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर शाही सत्ता का 
प्रतीक भी बन गया, इसलिए राजाओं ने अपनी शक्ति, साम्राज्य और शासन को अभिव्यक्त 
करने के लिए भव्य एवं दृहत्काय मंदिरों का निर्माण करवाया। दूसरा, अब संपूर्ण मतों को 
मंदिरों के प्रांगन में स्थापित किया जाने लगा, ठीक उस तरह जैसे बौद्ध सि को रूप के 
समीप स्थापित किया जाता था। ये मठ धार्मिक शिक्षा के केन्द्र बन गए जहाँ इतण 
रामायण और महाभारत तथा अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं का पेशेवर आख्यानों द्वारा कथन और 
बादन किया जाता था। 


साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत को प्रदान किया गया संरक्षण जारी रहा। वास्तव में, गुप्तोत्तर 
काल में शास्त्रीय (C७४०३) संस्कृत की उत्तमता तथा परिपववता को देखा गया। भरवी, 
कुमारवास एवं दडित जैसे बड़े पैमाने पर विख्यात कवि और विशाखदत्त जैसे महान 
नाटककार इस युन में रहते थे। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसी ज्ञान की 
विभिन्‍न शाखाओं में एक नए सिरे से रुचि के साथ-साथ माला और न्याय जैसे दर्शन के 
अध्ययन को विभिन्‍न नए विष्य इस अवधि में विकसित हुए । सम्राट हर्ष विदवता के उत्कट 
गुणज्ञ और संरक्षक थे। वे स्वयं एक कवि, नाटककार तथा तीन नाटकों के रचयिता थे। 
उनके दरबारी-कवि बाणम ने हर्षचरित (ह्म की जीवनी) एवं काढम्री की रचना की। 
उनके दरबार में दूर-दूर से कवि, नाटककार, दार्शनिक व चित्रकार आते थे। उनके बारे में 
कहा जाता है कि उन्होंने प्रसिद्ध कन्नौज सभा का गठन किया था जिसमें अनेक प्रकांड 
बिद्‌वानों ने भाग लिया था। 


समकालीन पौराणिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण योगदान बंानुवलियों अर्थात राजाओं तथा 
राजवंशों का सूचीबद्ध लेखन है जिसे इतिहास" परपरा के व्यापक संदर्भ में देखा जाना 
चाहिए। यह उन लोगों की आलोचना का उत्तर है जो त्क देते हैं और आरोप लगाते हैं 
कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास की भावना का अभाव था। गुष्तोत्तर राज्यों ने अपना 
इतिहास स्वयं लिखना आरंभ किया, जिसका प्रमाण राजाओं द्वारा जारी किए गए शिलालेखों, 
उनकी जीवनीयो (साहित्य द उनके कालक्रम-संबंधी कृतियों आदि से मिलता है। 
उदाहरण के लिए, हरत हर्ष के सिंहासन पर विराजमान होने का वर्णन करता है 
संध्याकार-नंदिन के तमन्त में पाल शासक रामपाल डा कैवतो के विद्रोह को कुचलने' 
तथा अपनी सत्ता के पुनस्थापना का विवरण दिया गया है। इस समय में लोगों की 
ऐतिहासिक चेतना का एक और प्रमाण उन अंथों से मिलता है जिनका दिनांकन अब 
दुगों/कालचकों के आचार पर होने लगा, जैसे कि 606 का हर्च-युग (०/३ ६-००६606) | 
इन युगो की शुरुआत एक राजा या राजवंश के प्रारंभ से गानी जाती थी, परन्तु इनकी 
गणना पंचांग-आधारित परंपराओं अथवा खगोलीय पर्यवेक्षणों के आधार पर की जाती थी, 
जिससे इस युग के लोगों द्वारा समझे गए समय के ऐतिहासिक महत्व का संकेत निलता 
है। 


8.9__ सारांश 


इस काल में नये 
लिया। 

उत्तर गुप्त काल में संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ | विसूत मदि निर्माण कार्य 
शुरू हुआ और विभिन्‍न मंदिर निर्माण की शैलियों का निश्चित रूप से गढ़ना शुरू हुआ। इस 
काल में मंदिरों को बड़ी संख्या में भूमि अनुदान में दी गई जिससे इन परिवर्तनों को सम्पन्न 
किया गया। इस अवधि में साहित्य का विकास हुआ। वंशावाली और चरित साहित्य उमरा 
और ये विभिन्‍न राजवंशों और उनके राजाओं के बारे में जानकारी के त हैं। अध्ययन के 
नये क्षेत्र इस अवचि का एक महत्वपूर्ण विकास है। 


तत्व उभर रहे थे जिन्होंने बाद की शताब्दियों में अधिक निश्चित आकार 


इस इकाई में आप देख चुके हैं कि ब्राह्मण धर्म ने किस प्रकार से अन्य देवताओं के बढ़ते 
महत्व को स्वीकार किया और किस भांति से लोकप्रिय देवताओं को अपने में मिला लिया। 
भक्ति सम्रदाय का उद्भव विभिन्‍न धार्मिक सखायो रो हुआ और दक्षिण भारत में वह 
ताकतवर सम्प्रदाय बन गया। इसने जाति नियमों की अनदेखी की और भर आन्दोलन के 
अन्तर्गत ब्राहमण धर्म की तुलना में महिलाओं का दर्जा ऊंचा था। इसी काल में देवियों की 
संख्या में भी विशेषकर तान्त्रिक समदाय में वृद्धि हुई। तन्त्रवाद की अनेक क्रियायें अन्य 
धर्मों में भी प्रवेश कर गई। मध्यकालीन युग में तंत्रवाद एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में 
उमरा। उपर्युक्त विवरण से उत्तर गुप्त काल की राजनैतिक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट 
रूपरेखा प्राप्त कौ जा सकती है। इस काल की कुछ समान विशेषताये थी। राज-तंत्र 
'उपमहाद्वीप में एक नियमित विशेषता बन गई थी। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए राज्य के क्षेत्र 
'का एक स्थायी स्तर पर विभाजन किया जाना, एक स्थायी सेना, एक राजस्व व्यवस्था या 
कर प्रणाली हर राज्य में पाई जाती थी विशेषकर राज्य के केन्द्रीय भाग में लागू थी। परन्तु 
जब इसकी तुलना मौर्य राजनैतिक व्यवस्था के साथ की जाती है तो हम देखते हैं कि इस 
काल में राजा की सरकार अपने संपूर्ण ्ेत्र पर उस प्रकार की प्रभावशाली शक्तियाँ तथा 
नियंत्रण नहीं रखती थी। 


8.0 शब्दावली 

कण : एक कबीलाई गणतंत्र को गण कहा जाता था जिसका 
शासन कबीले के उच्च सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था 
न कि राजा के द्वारा। 

कुसारमात्य उच्च अधिकारियों के सामान्य वर्ग को कुमारखात्य कहा 
जाता था। 

संबिविग्रहिका : विदेशी मामलों, शांति एवं युद्ध का मंत्री। 


दैव्य अधिकार का सिद्धां: यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राजा को शासन करने 


के लिये ईश्वर से शक्ति प्राप्त हुई है। 


झ उच्चतम प्रशासनिक विभाजन | 

सामन्त : सरदार। 

भाग : भूमि कर। 

सामन्तवाद : एक ऐसी सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था जिसके 


अन्तर्गत जमींदार तथा किसानों के संबंध भूमि पर 
आधारित होते हैं और जिसमें जमींदार का यह कर्तव्य है 
कि उसके भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वह सुरक्षा के 
दायित्व का निर्वाह करे और इसके बदले में ये निवाली गण 
अपने जनींदार की आवश्यक समयों पर सैन्य सेवाओं की 
पूर्ति करते हैं। 

अलवर : प्रारम्भिक मध्यकाल के तमिल देश के वैष्णव सन्तो को 
कहा जाता था तथा उनकी पारम्परिक संख्या 2 थी (छठी 
सदी से नौंवीं सदी सीई. तक)। 

भागवत : वासुदेव-कृष्ण का भक्ता। 

ब्राह्मणवादी चर्म : आहों के नेतृत्व में यह एक संहिताबद्ध घर्म है। सिद्धांत 
रूप से यह सदैव वैदिक अनुष्ठानों की सर्वोच्चता को 
बनाये रखता है, इसने भक्ति, कबीलाई देवताओं एवं कबीलाई 

को अपना लिया। 


उत्तरगुपत काल में राज्य 
व्यवस्था, धर्म और संस्कृति 


I 
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न ब्राह्मणवादी धर्म को चुनौती दी, जैसे 
जैन मत, आजीविका मत आदि। 


मुरूगन £ प्रारम्भिक तमिलों का यह एक कबिलाई देवता था। तीत्तरी- 
चौथी सदियों सी.ई. के आस पास ब्रह्मणां ने इसको स्कन्द 
कार्तिकेय का अवतार बना दिया। 

नवचार : तमिल देश के प्रारम्भिक मध्य काल में शै भवित सदाय 
के संत थे। इनकी संख्या 63 थी और उनमें से कुछ भक्ति 


गीतों के महान्‌ कवि भी थे। 

निर्याण : दाममागी धमो के अनुसार आत्मा की मुक्ति। 

पशुपात शिव या पशुपति के भक्त। इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति उत्तर 
में हुई और इसकी कुछ विशेषतायें थीं। 

शैव मत : ऐसा कोई भी सम्प्रदाय जिसके अनुसार शिव को सर्बोच्च 
देवता माना जाता हो। 

तनत्रबाद : एक ऐसा धर्म जिसकी उत्पत्ति अनार्य कबीलाई कै मे 
आदिम जनन (प्रजनन) संस्कारों से हुई। 

वैष्णव मत : एक ऐसा धर्म जिसमें सर्वोच्च देवता विष्णु हो। 

वेलान बेरियावल : यह सम्प्रदाय आदिम तमिल कबीलों के मुरुगन देवता पर 


केन्द्रित अतिप्राचीन आवेगपूर्ण रहस्यवादी सम्प्रदाय था। 


यज्ञ : जटिल अनुष्ठान जिनके अन्तर्गत अति खर्चीले पशुओं की 
बलि देना शामिल था और उत्तर वैदिक काल में प्रचलित 


8. बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न । 

4) देखिए भाग 82। 

2) देखिये उपभाग 833 

बोध प्रश्न 2 

+). देखिये उपभाग 884 । 

2) देखिये उपगाग 865 और भाग 87। 
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9.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जानेंगे - 
« राजपूत दंशों और आरंभिक मध्यकालीन उत्तर भारत में उनके उद्भव के बारे में, 


« राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बहस को समझने में और समकालीन स्रोतों के साक्ष्य 
पर आधारित सच्चाई को जानने में 


« राजपूत कुलो के राजनीतिक और सैन्य चरित्र के बारे में 


« राजपूत कुलो के सन्य चरित्र तथा उनके उद्‌मव और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के 
आधार के बारे में। 


9. प्रस्तावना 


भारतीय इतिहास में राजनीतिक बदलावों को वंशागत बदलाकों द्वारा चिहिनत किया गया 
है। प्रत्येक राजवंश की अपनी वंशावली और कालक्रम है, जो भारत में इसके शासन का 
प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन भारत में राजनीति की संरचनाओं की पहचान आमतौर पर 
विद्वान द्वारा केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण के संदर्भ में की गई है। केंद्रीकृत राजनीति में 
'िकेंद्रीकरण के विपरीत एक राजनीतिक शासन के तहत एक विशाल क्षेत्र पर एकीकृत 


जे. रशन उपचय, सह -आरध्यापक, इतिहास विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय I39 
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शासन को निरूपित किया, इसके विपरीत विकेंद्रीकरण केंद्र से दूर क्षेत्रीय प्रवृत्तियों का 
प्रतिनिधित्व करता था। राज्य निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता की प्रकृति और राजनीतिक 
नियंत्रण आदि जैसे विषय ऐतिहासिक अध्ययन का विषय रहे हैं। इस इकाई का उद्देश्य 
क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के रूप में भारत में राजपूतों के उद्भव को पेश करना है, 
खासकर राजस्थान, गुजरात और मध्य-प्रदेश में। 


9.2 “राजपूत” शब्द का अर्थ और महत्त 


“राजपूत” शब्द संस्कृत भूल (राजा का पुत्र) से लिया गया है | राजपूत शब्द के प्राकृत रूपों 
को विभिन्‍न रूप से रावत सौता रल सवल के नाम से जाना जाता है। वी शताव्दी सी. 
ई. के बाद से इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ध्यान देने योग्य है क्योंकि “राजा के बेटे” के 
बजाय एक जीवार के अर्थ में साहित्यिक ग्रंथों में यह इस्तेमाल किया जाने लगा। 
डाणमद्ट (वी शताब्दी सी.ई) के हर्षित में इस शब्द का उपयोग एक कुलीन या 
जमींदार प्रमुख के अर्थ में किया गया है। काढी में भी इसका उपयोग कुलीनवंश के 
व्यक्तियों के लिए किया गया है जिन्हे राजा द्वारा स्थानीय शासकों के रुप में नियुक्त किया 
जाता था। स्थानीय शासकों की क्षमता मैं वे स्थानीय रूप से उनके अधीन भूमि के एक बड़े 
हिस्से पर स्वाभाविक रूप से शासन कर सकते थे और इस प्रकार, उन्होंने राज्य की 
राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। राजतरग्रियी में राजपुत्र 
शब्द का प्रयोग केवल एक ज्ींदार के रूप में किया गया है, जो राजपूतों के 36 कुलो से 
जन्म लेता है। 36 कुलों का संदर्भ स्पष्ट रूप से १2 शताब्दी सई, द्वारा उनके अस्तित्व 
को दर्शाता है। 


यह शब्द १2 शताब्दी के बाद से अधिक इस्तेमाल होने लगा। भट्ट भुवनदेव की 2 
शाताब्दी के अप्राफितप्रच्छ जो एक विशिष्ट सामंती व्यवस्था की रचना का वर्णन करता है, 
सप को संदर्भित करता है, जो सम्पदा रखने वाले छोटे ओहदे के मुखं के एक बड़े 
हरसे का गठन करते हैं, उनमें से त्येक एक या एक से अधिक गाँवों का गठन कहता है। 
सत्तारूढ़ अभिजात्यों के बीच, राजपूतों ने एक विस्तृत शृंखला को अंतर्निहित किया जिसमें 
'एक राजा के वास्तविक बेटे से लेकर निचले स्तर के ज़॒मींदार तक शामिल थे। 


92.। राजद एक सैन्य प्रमुख के रूप में 


उत्तर-पश्चिनी सीमाव प्रांत में पाई जाने वाली बवशली पांडुलिपी और इसके बाद क 
शताब्दी में सिंध में चनामा से प्राप्त संदर्भ से भाड़े के सैनिकों के रूप में राजपूतों की 
उपस्थिति 7वीं शताब्दी सीई से साबित होती है। इस अवधि की सभी पारंपरिक भाट 
परंपराओं में राजपूतों को घुड़सवारों के रूप में दर्शाया गया है। यह फिर से नज़रअंदाज 
नहीं किया जा सकता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के राजपूतों के वंशजों में से एक - 
प्रतिहारों - ने हदापाति ('घोड़ों के स्वामी”) की उपाधि धारण करने में गर्व महसूस किया। 
राजपूतों का सैन्य चरित्र भी लपत (गुजरात और पश्चिमी मारवाड क्षेत्र से दस्तावेजों 
के नमूनों का एक संग्रह) से परिलक्षित होता है, जो राज्य या अधिपति को सैन्य सेवाओं के 
बदले में भूमि अनुदान प्रदान करने का उल्लेख करता है। दायित्व के बारे में 
उपुर्यक्त ग्रंथ में एक घोषणापत्र में हमें यह विवरण मिलता है कि जब एक राजपूत एक 
दाका (एक सामंती प्रमुख जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता हैं) से एक जागीर के लिए 
आवेदन करता है और जब उसे एक गाँव दिया जाता है, तो उसके लिए ना केवल 
आवश्यक है कि वही कानून और व्यवस्था बनाए रखे बल्कि पुरानी प्रथाओं के अनुसार 
राजस्व इकट्ठा करना और अपने मुख्यालय में अपने राणाका अधिपति की सेवा के लिए 


सैनिक (00 पैदल चलने वाले) और 20 घुड़सवारों को प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। 
अपने तत्काल अधिपति राळा को प्रदान की गई सैन्य-सेवा के अलावा, राजपूतों को चेती 
के लिए उन्हें सौपी गई भूमि पर नकद और भूमि की फसल, दोनों में राजस्व का भुगतान 
करने के लिए कहा गया था। निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राजस्व की राशि का भुगतान 
किया जाना था। यदि राजपूत ऐसा करने में असफल रहा, तो उसे देर से भुगतान के रूप 
में लगाए गए ब्याज़ की एक निश्चित राशि के बिना भुगतान नहीं करना था। 


9.22. साजपुत्र राजाओं और अधिकारियों के पुत्रों के रूप में 


हालांकि, राजपूतों की स्थिति गहडवालों और चहामानों के तहत विशिष्ट थी, क्योंकि 
आमतौर पर राजाओं के वास्तविक बेटों को ही यह उपाधि दी जाती थी। बे प्रशासन में 
विशेष शक्तियों का प्रयोग करते थे जो राजाओं द्वारा उन्हें सपे गए जागीर के प्रशासक के 
रूप मैं कार्य करते थे। गहडवालों के तहत, उन्‍हें अलग-अलग प्रतीक चिन्ह के साथ अपने 
स्वयं के मुहरों का उपयोग करने का एक विशेषाधिकार प्रदान किया गया था, जो 
गहडवाल शाही मुहर से अलग थी। प्रशासन के मामलों में उनकी गहरी रुचि के कारण 
चहामानों के तहत कुछ राजपूतों को शाही विशेषाधिकार के साथ संपन किया गया था और 
उन्हें सभी शाही और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रभार दिया गया था। वे राज्य करने वाले 
राजा की सहमति से भूमि और गाँव भी अनुदान दे सकते थे। 


को उनके व्यक्तिगत मोग के लिंए जागीर {झे भी दी जाती थी। 
हालाँकि इन जागीरों को उनकी निजी संपत्ति नहीं माना जाता था, क्योंकि कमी-कमी केंद्र 
सरकार ने इन जागीरों से राजस्व आवंटित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। 
भूमि के छोटे हरसे को आवंटित करने का अधिकार या अपनी आय को राजा की अनुमति 
के बिना एक धमार्थ उद्देश्य के रूप में प्रदान करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। 


हालौंकि, चहमानों के तहत उज जो राजा के वास्तविक पुत्र नहीं थे, लेकिन केवल 
शीर्षकधारी थे, राजा और उसके सहायक के सलत नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत जागीर 
के कार्यों को संचालित करने के लिए सामंती प्रमुख या अधिकारियों के रूप में भी काम. 
करते थे। 


92.3 छत्तीस राजपूत वंश 


लगभग सभी समकालीन ग्रंथों ने ॐ वंशों के रूप में राजपूत वंशों की संख्या का उल्लेख 
किया है। पूरी सूची एथ्वीतज रासो कुमारणलक्ञशिह र्रर और माके एक जैन 
मंदिर से एक प्राचीन कृति द्वारा प्रदान की गई है। 


कर्नल जेम्स टॉड ने उपर्युक्त स्रोतों से वंशों के नामों का अध्ययन किया और माषायी त्रुटियों 
को दूर करते हुए अपनी सूची तैयार की। 


हालाँकि, मूल साहित्यिक ग्रंथों के साथ उपरोक्त सूची की तुलना से पता चलता है कि टॉड 
ने विदेशी भूल के जनजातीय समूहों और यहाँ तक कि उन राजपूत वंशो में भी शामिल 
किया था जो उपु-कुलों के रूप में काफी बाद में उतपनन हुए थे। 


9.3 राजपूतों की उत्पत्ति : : वावविवाद 


राजपूतों की उत्पति एक रहस्य है। विद्वान शायद ही उनके मूल पर एकमत हों और उनके 
उदव से संबंधित कई प्रकार के विचार चलन में हैं - 


राजपूतों का आविरमाव 


i 
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अग्तिकूल, राजपूतों की उत्पत्ति : मिथक 

चंद्रवरदाई ने अपने हथ्वीतज रो 02वीं शताब्दी) में उल्लेख किया है कि चालुक्य, 
प्रतिहारों, परमारों और चहामानों की उत्पतति वशिष्ट के अग्निकुंड से हुई है। रसो के 
अनुसार, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने माउंट आबू पर एक महान 
बलिदान शुरू किया | जब दैत्यों ने इसे बाधित किया तो वशिष्ठ ने यज्ञ वेदी में से तीन 
योद्धाओं, पड़िहारा (तिहार). सोलंकी और परमार, को अनुक्रम से पैदा किया 
आटत मे यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्मित योद्धाओं में से कोई भी पूरी 
तरह से राक्षसों को हराने में सफल नहीं हुआ। 


राजपूतों के अन्ति गूल को मानने वाले आधुनिक विद्वान वॉटसन, फोर्ब्स, कैफेल 

और डीआर. भंडारकार आदि हैं प्रतिपाल भाटिया द्वारा राजपूतों के गुर्जर मूल की 

आलोचना की गई और उनके अनुसार, गुर्जर केवल लोगों का ही नहीं, बल्कि एक देश 

और सभी लोगों का भी नाम है, जो एक जाति या कबीले में रहते थे (भाटिया 4970. 
गा] 


हम केवल प्राचीन ग्रंथों में सौर और चंद क्षत्रियं के बारे में जानते थे। राजपूतों के सूर्य 
और चंद्र मूल का उल्लेख महाभारत और पुमो में मिलता है। चंदेल परिवार की सबसे 
पाचीन परंपरा जो उनके शिलालेखों में उल्लिखित है, चेलं की उत्पत्ति चंद्रमा से 
बताती है, जो उनकी क्षत्रियों की चंड जाति के रूप में पहचान स्थापित करती है | ऐसा 
प्रतीत होता है कि संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों के सूर्य और चंद्र त्रियं की अवधारणा को 
रासो के माट वर्णन में प्रतिस्थापित किया गया था और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के 
दौरान शिलालेखों में आल्निकुल मूल के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 


अन्य मत 
जी.एन.एस. यादव ने राजस्थान और गुजरात में राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था 
और अराजकता की अवाचि के दौरान राजपूत वंशों के उभरने का पता लगाया है, जो 
विदेशियों के आक्रमणों और बसने की प्रक्रिया से गुप्त सागरज्य के पतन के बाद 
पतनशौल अर्थव्यवस्था की विशेषता हो-सकती है। उनके अनुसार, बढ़ती साम॑ती 
प्रवृत्तियों ने भूमि के साथ अंतरंग रूप से जुड़े सत्तारूढ़ कुलीन बंश के उद्भव के लिए. 
अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। इस पष्ठभूमि से जुड़े हुए उन्‍होंने 650-750 
सीई. के दौरान उत्तरी भारत में गुर्जर गुहिलोत, चहागानों; चापस आदि के सैन्य कुलं 
के उदय का पत्ता लगाया। हालांकि, स्वतंत्र शासक दंशं के रूप में उनके उदय का 
पता हरं शताब्दी में लगाया जा सकता है, जब पहले राजपूत शासक वंश के रूप में 
गुजर-प,्तिहारों ने उत्तर भारत में कन्नौज और अन्य क्षेत्रों पर अपनी पकड़ स्थापित 
ककी। 


डी.सी. सरकार आगे कहते हैं कि कल्हाण के राजतरिगिनी में पु शब्द का प्रयोग 
महज जमींदार के अर्थ में किया जाता है। जिन्होंने राजपूतों को 38 कुलो से जन्म का 
दावा किया। यह इंगित करता है कि १2वीं शताब्दी सी.ई. की शुरुआत तक, ये वंश 
पहले ही अस्तिव मं आ चुके थे | इस अवधि के दौरान राजपुत्रं न खुद को एक वर्ग 
बना लिया है। 


नवीनतम विचार : प्रक्रियात्मक सिद्धांत 
बोडी. चद्टोपाध्याय एक प्रक्रिया के रूप में राजपूतों क उद्भव की जॉब करते हैं, जो 
विभिन्‍न अवधियों और विभिन्‍न क्षेत्रों में लगभग समान नहीं थी, लेकिन समय और 
स्थान के संदर्भ में भिन्न थी। उनके अनुसार, उनके उद्भव को वंशवाद के संदर्भ मे 


को 


खो) 


ग) 


नहीं देखा जाना चाहिए । प्रारंभिक मध्ययुगीन साहित्यिक ग्रंथो में राजपुत्र शब्द और 
वास्तविकता में शिलालेख एक मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अल्प भूमि 
चारक करने वाले परमुखं के एक बड़े हिस्से का गठन करती है। कबीले की स्थिति को 
आमतौर पर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान बहुत अधिक माना जाता था. जो 
वंशानुगत अभिकार्ेत्र और प्रशासन की रूढ़िवादी प्रणाली के लिए महत्त्वपूर्ण था। 
इस प्रकार, कबीले की समकालीन स्थिति राजतारिएनी कुसारण़ालचारित और कर्षसत्नाकर 
में वर्णित राजपूत वंशों में शामिल करने की कसौटी थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए 
कि सभी साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित 36 वंशों की सूची मिनन है। राजनीतिक प्रभुत्व पूरी 
तरह से प्रमुख कसौटी हो सकता है जो एक कबीले की स्थि में वृद्धि कर सकती 
थी। इस प्रकार, यह शायद प्रतिहारों और चहामानों के राजनीतिक प्रमुख के कारण था 
कि उनका नाम नियमित रूप से सूचियों में बरकरार रखा गया था। उनका सुझाव है 
कि प्रारंभिक मध्ययुगीन अभिलेखों में राजपूतों के उद्भव की प्रक्रिया को राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक विकास से जोड़ा जा सकता है। ओतों के अध्ययन के आधार 
पर चट्टोपाध्याय ने निम्नलिखित घटनाक्रमों का पता लगाया है जो राजपूतों के उदय 
की प्रक्रिया से सीधे जुड़े थे। 


कृषि और प्रादेशिक बस्तिया : न क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण के परिणागस्वरूप कई 
बस्तियों का विस्तार हुआ और कृषि अर्थव्यवस्था का भी | प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के 
साथ प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थलों की सूची की तुलना और समकालीन शिलालेखों में 
नए स्थान के नामों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से कई बरितयों में वृद्धि का सुझाव देती 
है। पश्चिमी और मध्य भारत के शिलालेख गील, पुलिन्दा और सबरा आदिवासी 
बस्तियों का दमन कर राजपूत शक्ति के प्रादेशिक विस्तार का वे उल्लेख करते हैं। 
परंपरा के अनुसार, गहिला साम्राज्य की स्थापना 7वीं शताव्दी में भील बस्तियों पर की 
गई थी। विस्तार की इसी तरह के गतिविधि को नाड़ोल के चाहमानों के मामलों में 
पाया जाता है। चाहमानों की मुख्य शाखा की राजधानी शाकमरी भी उपनिवेशीकरण 
से पनपी, जो पहले एक यन-ूमि [जंगल देश) थी। छहरोपाध्याय के अनुसार, उस 
समय में जब राजपूत राजनीतिक व्यवस्था का उदय होने लगा था, तो राजस्थान अपने 
विभिन्‍न क्षेत्रों में जनजात्तीय संगठन के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुज़र रहा था। 


क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति में गतिशीलता : सभी राजपूत बंश उपनिवेशीकरण 
की प्रक्रिया से बाहर नहीं निकले। एक आदिवासी पृष्ठभूमि से मेड़ राजपूत स्थति में 
पहुँच गए और दूसरे समूह अर्थात्‌ हूणों को भारतीय समाज में आत्मसात्‌ किया और 
उन्होंने त्रियं का दर्जा हासिल किया। इस प्रकार मेड़ और हुणों को समाहित करने 
की एक कसौटी क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति में गतिशीलता थी, जो आमतौर पर 
अधिक प्रचलित थी | अन्य नई उभरते राजसी दंशों के लिए ब्रहम-क्षात्र एक परिवर्तनकालीन 
स्थिति थी। चट्टोपाध्याय ने कहा कि प्रारंभिक मध्यकाल में ब्रहम-क्षात्र एक अनिर्णित 
स्थिति हो सकती थी। 


राजनीतिक श्रेश्ठतता : गुरजर-प्रतिहार अपने आपको श्रेष्ठों की तरह एकीकृत करने 
और पश्चिमी भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद गुर्जर के विभिन्‍न समूहों 
से उभर कर आये। हालांकि अपने शिलालेखों में, उन्होंने ब्राहमण, सूर्य, इंद्र में से 
अपनी उत्पत्ति का दावा किया है ताकि पैतृक सम्मान बरकरार रखा जा सके | एक वंश 
के मुखिया या शासक परिवारों मैं वंशावली को सम्मानजनक वंश के साथ जोड़ने की 
सामान्य प्रवृत्ति थी। ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और इसी सामाजिक स्थिति 
के लिए गतिविधियों के बीच एक निश्चित सह-संबंध मौजूद था। 


राजपूतों का आविर्माव 
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च) 


छ) 


सामंती स्थिति से स्वतंत्रता की ओर गतिशीलता : राजपूत दंशो में से कुछ 
सामंतों से स्वतंत्र स्थिति में उमरे, जैसा कि वंशावली के दावों से स्पष्ट है। गुजरात 
के गुर्जर, किडिकंधा और घवग्त के गहिला, मेवाड़ के गुहिला, गुजरात और राजस्थान 
के चहमान सामंतों से रवतंत्र स्थिति में गतिशीलता के उदाहरण पेश करते हैं| यह 
परिवर्तन और आरोही गतिशीलता सैन्य शक्ति की वृद्धि का परिणान थौ । राजपूतों का 
'उभरना इस प्रकार मौजूदा पदानुक्रमित राजनीतिक संरचना में अचानक नहीं बल्कि 
एक क्क प्रक्रिया थी। 


भूमि वितरण की प्रणाली : प्रारंभिक राजपूतों के उद्भव की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के 
स्तर पर भूमि वितरण और आदेशिक प्रणाली की कुछ नई विशेषताओं से जुड़ी है। भूमि 
वितरण की एक विशेषता, जिसका चलन राजस्थान में अधिक प्रतीत होता है| वह 
राजसी रिश्तेदारों के बीच भूमि का वितरण। यह प्रथा प्रतिहार, चहमानों और गुहिला 
कुलों के बीच आम थी। ख़ास बात यह थी कि जबकि अन्य सम्पत्ति-भागी स्वतंत्र रूप 
से अपनी ओर से भूमि नहीं दे सकते थे, वे राजा की स्वीकृति पर निर्भर थे। परिजनों 
को इस तरह की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी और ये राजा की स्वीकृति के 
बिना स्वतंत्र रूप से अनुदान दे सकते थे। 


किलेबंदी : राजपूत दशं ने सैन्य शक्ति को बनाए रखते हुए खुद को गज़बूत किया, 
जिसमें से एक मुख्य विशेषता किलों/गढ़ों का निर्माण और रखरखाव था। प्रारंगिक 
रध्यकाल के शिलालेखों मैं राजस्थान के कई किलों के बारे में उल्लेख है। रक्षा उद्देश्य 
की सेवा के अल्लावा किलों ने व्यापक कार्यों को निमाया जैसे की बड़ी मू-संपत्ति और 
मौजूदा जनसंख्या संरचना के साथ जुड़ाव बनाए रखना। राजस्थान ऐसे दुरगों का एक 
उद्गम स्थल था। इस प्रकार किलों ने सत्र वंशों को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया का 
प्रतिनिधित्व किया। 


अंतर-वंशीय संबंध : सामाजिक संबंधों के स्तर पर, राजपूत वंशों का सुदृढ़ीकरण 
और राजपूतीकरण की प्रक्रिया दृद्धि का संबंध कवलो अंतर-केबीले संबंध के बीच 
विवाहा के तंत्र जाल से था। विवाह तंत्र के मध्यम से बनाएं गए अंतर-कबीलाई' 
संबंधों ने कुछ समूहों को सामाजिक वैषा प्रदान की, जिन्होंने पश्चिमी भारत में पर्याप्त 
राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी। इन विदाहों से सामाजिक और राजनीतिक 
गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों मैं सहयोग हो सकता था। नए कुलां और पहले के कुलं 
के मान्यता प्राप्त उप-विभाजनों को राजपूती तंत्री में लाया गया था, जिनके विवाह के 
कुछ मामले झोत के रूप मैं उपलब्ध हैं। राजपूत दरा का, राजपूतों के प्रभुत्व का 
सुदृढीकरण विभिन्‍न राज्यों और दरबार में कबीले के सदस्यों के संचालन और विभिन्‍न 
स्तरों पर उनकी राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी के कारण था। 


9.4 


राजपूत राज्यों का उदय : त्रिपक्षीय संघर्ष-गुर्जर-प्रतिहारों 
का उद्भव 


उत्तर भारत में हर्ष का काल महान राजनीतिक उथल-पुथल का काल थ| कन्नौज पर 
नियंत्रण जो हर्ष की गद्दी थी, विवाद का विषय था। प्रत्येक राजनीतिक शक्ति इस पर कब्जे 
के लिए नज़र रखे हुए थी। प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ जो इस संघर्ष में प्रवेश करती हैं, 


जिसे आमतौर पर, 'त्रिपक्षीय-संघर्ष' के रूप में जाना 


जाता है, वे थी गुर्जर-प्रतिहार, पाल 


और राष्ट्रकूट। इस संघर्ष के परिणाम निर्णायक नहीं थे। अस्थायी रूप से परिहार राजा 
नागमद्ट ने साहसपूर्वक 8वीं शताब्दी सई. में कन्नौज पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार, 


अ्रतिहारों ने, कन्नौज की दिजय के बाद उत्तर में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त की। जिन परिस्थितियों 
ने, प्रतिहार राजा को सत्ता पर ऐसे अनाधिकार नियंत्रण के लिए प्रेरित किया, वे राष्ट्रकूट 
परिवार में घरेलू आंतरिक विद्रोह थे। यह त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर-प्रतिहारों की अस्थाई 
सफलता के साथ समाप नहीं हुआ, बल्कि यह नागभदूट के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत 
जारी रहा। भोज की अवधि (लगभग 836.985 सीई), जो कि नागमटूट का पौत्र था, 
परिहास की सत्ता के सुदृढ़ होने का समय था। यह त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर-परतिहारों की 
अस्थाई सफलता के साथ समाप्त नहीं हुआ, यह प्रतिहारों शक्ति को एकत्र करने का काल 
था। भोज ने गुर्जर भूमि (जोधपुर या मारवाड) पर अपना अधिकार बहाल करके अपने 
परिवार के वर्चरव को फिर से स्थापित किया | 8वीं शताब्दी रीड. की शुरुआत में गुर्जर- 
परिहारं ने उज्जैन में अपनी सत्ता की स्थापना की, जो पश्चिमी मालवा का एक प्रमुख 
शहरी और राजनीतिक कैद था। १0हं शताब्दी सीई मे प्रतिहार वंश के पतन ने 
के सामंती प्रमुखों के लिए स्वतंत्र शक्तियों के रूप में घोषित करने का रास्ता खोल दिया। 
चालुक्य चंदेल, चहामान, गहडवाल, परमार, कलचूरि और गुहिल में समी अलग-अलग 
ु्जर-प्िहारं क साम थे, इस प्रकार अलग-अलग राजपूत वंश अपने-अपने क्षेत्रों में 
स्वतंत्र हो गये। 


| The ka nna Triangle 


ज़िफक्षीय संघर्ष श्रेय : #:७४छ-)७४०७०4। सोता : विकिमीडिया कॉमन्स 
wikimedls,orgivikipediaieommonsai4s nian Kans] vriangl ms 


(eT 
न) 


राजपूतों का आविर्भाव 


45 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


46 


बोघ प्रश्न । 
+). भारत मे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान राजपुत्र शब्द के अर्थ पर चर्चा करें। 


2) गुर्जर-प्रतिहार कौन थे? वे स्वतंत्र राजपूत वंश के रूप में कैसे उभरें? 


३) निममलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? 

9 माडे के रौनिक के रूप में राजपुत्रं का पहला संदर्भ बाण के हर्षचरित से 
आता है। (` 

#) लेखयद्धति गुजरात और पश्चिमी मारवाड़ के राजपूतों से संबंधित एक स्रोत 
है। (_) 

#) विभिन्‍न ओतो में छत्तीस कुलो की सूची में वर्णित राजपूत वंशों कौ नामावलि 
एक ही है। () 

३४) पहला सते राजपूत वंश कन्नौज के गुर्जस्प्रतिहारों. को बा) ( 


9.5 गूुर्जरु-प्रतिहारों के बाद मुख्य राजपूत राज्य _ 

गहड़वाल 

गहड़वालों ने १6वीं शताब्दी में कन्नौज पर कब्जा कर लिया। कन्नौज से उन्होंने 090- 
93 के दौरान गांेय दोआब के प्रमुख हिस्सों पर शासन किया। गहड़वाद राजा जयचंद 
को, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा बनारस के राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह 
पर शहर के साथ अपने अंतरंग संबंध के कारण, संभवतः भारत में अपने क्य स्थान 
के भौगोलिक रूप से इसकी स्थिति और धार्मिक दृष्टि से इसके महत्व के कारण है। 
गहड़वाल की चहमानों के साथ कटू संघर्ष और दुश्मनी थी। 


चहमान 
युर्जर-प्रतिहारों के पतन के बाद चहमान प्रमुखता में आए। घहमानों की कई शाखाएँ थी, 
लेकिन उनमें से कुछ निर्विवाद रूप में अवंती और कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। यह 
एक तथ्य है कि 750-959 सी.ई. के दौरान चहमानों द्वारा शासित अधिकांश क्षेत्र प्रतिहार 
का हिस्सा थे। 973 सीई में वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। 


चहमानों की मुख्य शाखा संपादलक्ष या जंगलादेश के चौहान के रूप नें प्रसिद्ध थी। राजा 
अजयराज द्वारा स्थापित अजयमेरू (आधुनिक अजमेर) शहर उनका राजनीतिक केंद्र और 
शक्ति का केंद्र था। चहमान राजवंश, जिसके शासक अपने पड़ोसियों के साथ, स्वज़नों के 
साथ युद्ध में लिप्त थे, तराइन की दूसरी लड़ाई (।१७2) के साथ ही समाप हो गए, जो 
सबसे बड़े राजा, पृथ्वीराज तृतीय का विनाश लेकर आई। गहड़वालों के अलावा चहमानों 
के सबसे बड़े शत्रु उनके समकालीन चालुक्य और चंदेल थे। 


चंदेल 

एक अन्य समकालीन राजनीतिक शक्ति चंदेलों की थी, जो युर्जर-प्तिहारों के सामतं में से 
एक थे। १0-3 शताब्दी सी.ई. के वीच चंदेलों ने मध्य भारत पर शासन किया। उनके 
क्षेत्र को जेजाकाभृक्षित (आधुनिक बुंदेलखंड) के रूप में जाना जाता था। उनका क्षेत्रीय 
विस्तार समय-समय पर निन होता है। लेकिन महत्त्पूर्ण स्थान, जो उनके क्षेत्र में शामिल 
थे, कालाजंद, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़ थे। 


परमार 
एक अन्य समकालीन राजपूत राजनीतिक शक्ति, परमार गुजरात, मालवा और दक्षिणी 
राजपूतान क्षेत्र में गुर्जर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच कदु संघर्ष से उभर कर सामने 
आए। मालवा के परमारों डरा शासित क्षेत्र में समुचित मालवा और आस-पास के जिले 
शामिल थे। परमार के अधीन प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र आधुनिक शहरों उज्जैन, धार, भिलसा, 
भोजपुर, शेरगढ़, उदयपुर मांडू, देपालपुर में फैले हुए थे। 


चालुक्य 
गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्र में लगभग 959 सीई. मे चालुक्य गुर्जस-्रतिहारों के सामंत 
थे। इन्द्र तृतीय के आक्रमण के बाद प्रतिहार अशांति और अराजकता का लाम उठाते हुए 
और राष्ट्रकूटों के 955-०74 सीड. के दौरान तेजी से पतन का लाम उठाते हुए कृष्ण तृत्तीय 
की मृत्यु के बाद, वे सरस्वती धारी में, वे अपनी स्वयं की एक रियासत स्थापित करने में 
सफल हुए | उन्होंने 940-।244 त्तई. के बीच गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर 
शासन किया। उनकी राजधानी अहिलावाड़ा या आधुनिक पाटन थी (बादामी के चालुक्यों 
पर एक विस्तृत चर्चा इस पाठ्यक्रम की इकाई 6 में की गई है)। 


वघेल 


बचचेलों ने १3वीं शताब्दी के दौरान अन्हिलवाड़ा सहित गुजरात पर शासन किया | उनकी 
राजधानी डोलका थी। माउंट आदू के दिलवाड़ मंदिरों का निर्माण दो वेला मंत्रियों 
वास्तुपाल और तेजपाल हारा किया गया था। 


कलचुरि 


कलचुरि, जो गुर्जर-प्रतिहारों की सेवा में सामतो के रूप में थे, वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
करने में भी नहीं हिचकिचाते थे । उन्‍हें चेदि या त्रिपुरी के कलचुरि के रूप में भी जाना 
था। उन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी (जबलपुर, मध्य-प्रदेश के निकट आधुनिक तेवर) से 
चेदि क्षेत्र पर शासन किया। पूर्व मैं कलचुरी शक्ति का केंद्र गोरखपुर था। हालांकि, उन्होंने 
पूर्व में गहडवालों के उदय के कारण अपनी कुछ शक्ति खो दी थी | बाद में कलचुरियों के 
अपना मध्य भारतीय रुत्व प्रयाग (प्रयागराज) और वाराणसी (बनारस) के जिलों तक फैला 
दिया था। विस्तार के अपने प्रयासों में वे, परमारों और पालों के संघर्ष में आ गये। 
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गुहिल 


गुहिलों ने पहले प्रतिहारों के सामंतों के रूप मं कार्य किया। वे ।2वीं शत्ताब्दी के उत्तरार्घ 
के दौरान मेवाड़ में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करने में सफल रहे। गुहिला शक्ति का 
अंतिम शासन महाराणा हम्मीर था; जिसने १309 सीई. मैं रावल रति द्वारा गंवाने के 
बाद मुसलमानों से वित्तौड़ को वापस ले लिया और इस प्रकार कुछ समय के लिए मेवाड़ 
के राजवंश के खोए हुए गौरस को फिर से जीवित किया। हमीर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर 
लिया, चौहानों को बेदखल कर दिया और वहाँ सिसौदिया शासन की नींव रखी। उसके 
प्रभाव को ग्वालियर, रायसेन, चंदेरी और कालपी, मेवाड़, अंबर और अन्य शासकों ने माना | 


कच्छपगात 


कच्छपगात पहले गुर्जर-प्रतिहारों के सामंत थे। कन्नौज के शासक को हराने के बाद वे 
ग्वालियर के किले के स्वानी बन गये। ।0बीं और ।।वी शताब्दियों के दौरान, पूर्वी 
राजपूताना और ग्वालियर निवास का क्षेत्र कच्छपगात की तीन स्वतंत्र शाखाओं द्वारा 
अधिगृहित किया गया था। 


डबकुंड के कच्छवाहा 


डबकुंड के कच्छवाहा भी चंदेलों के अधीन थे, क्योंकि 
नहीं पाते थे। 


के इस श्रेणी के शासकों के लिए हम 


99 बाद के पश्चिमी और उत्तरपूर्वी राजस्थान के राजपूत 
राज्य 


मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होने के कारण राजपूत दंशों ने राजस्थान की 
संरक्षित भूमि में शरण पाई । पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों से भरा यह अपने प्रवाशियों 
को प्रचुर मात्रा में सुरक्षा प्रदान कर सकता था। इस प्रकार इस क्षेत्र के भौगोलिक महत्त्व 
को देखते हुए, पश्चिमी राजस्थान में रवेड़, बाड़मेर, सोजन, मंडोर, जालोर भीनमाल, महेवा, 
सिरोही और आबू जैसे कई स्थानों पर गुहिला, पंवार, चौहान, सोनीगारा, सोलंकी, परमार 
और देवड़ा वंशों के राजकुमारों ने अपनी छोटी रिसायतों को बनाया। इस क्षेत्र के कुछ 
प्रमुख राजपूत वंश इस प्रकार हैं - 


राठौड़ 


उस क्षेत्र के कई गाँवों पर कब्ज़ा करके और अंततः गिल वंश के राजा प्रतापसी (308- 
१423 सीड) से रवेड़ को हराकर राठौड़ एक राजनीतिक शक्ति बनकर उमर । बाद में पाली, 
रेड, मद्राजन, कोड़ाना, महेवा (भल्लानी), बाड़मेर, पोखरण, जारण, शिवाना और नागपुर 
जिले के एक बड़े हिस्से और बीकानेर के कुछ हिस्से पर उनका शासन रहा | राव गंगा की 
मृत्यु की तिथि १४29 सई. तक इन क्षेत्रों पर राठौड शासन जारी रहा। 


मदूरी 

उत्तर पूर्वी राजस्थान में भदिटयों के राजपूत जनजाति का शासन 
दौरान, उनकी गतिविधियों का केंद्र जैसलमेर था। 

देवडा चौहान 

मद्टयों की तरह, सिरोही का क्षेत्र चौहान वंश के देवड़ा घराने द्वारा शासित था। 


था। १2वीं शत्ताब्दी के 


कच्छपगात 
कच्छपगातो की एक शाखा ने भूचर (अगर और बाद में जयपर या संवाईजपुर सहित 
शेखापटी पर) में अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने उस क्र में वत्र होने के लिए 
मौनाओं को खदेड़ा। 


9. राजपूती वंशा का प्रसार ़ः़ 


यह प्रारंगिक मध्ययुगीन काल के साहित्यिक और शिलालेखीय साक्ष्य से स्पष्ट है, जिसमें 
एक राजपूत वंश या वंश से संबंधित कुछ सदस्यों का उल्लेख है। प्रसार के संदर्भ में 
राजपूत राजनीतिक व्यवस्था की संरचना को परिभाषित किया जा सकता है। बाद के चरण 
में शक्ति के वितरण को नियंत्रित करने वाले कबीलों के साथ आंतरिक संबंधों ने राजपूत 
राजनीतिक व्यवस्था की संरचना को भी सुदृढ़ किया। छोटे कुलों और प्रमुख वंशों के 
उपभागों का उद्भव प्रसार का परिणाम था | नये क्षेत्र में एक कबीले के कुछ सदस्यों की 
गति से उप-कुलों का उदय हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थापना के साथ राजपूत बशो 
के प्रसार ने राजपूत शक्ति के विस्तार को आगे बढ़ाया। इस प्रकार इसने राजपूतों को 
उद्भव की प्रक्रिया को बढ़ाया, जिसे निष्शंक रूप से राजपूतीकरण कहा जा सकता है। 


उपकुलों में स्थानीय तत्वों का समावेश भी एक सामान्य घटना थी। आमतौर पर पहले से 
स्थापित कुल नये स्थापित कुलों के सामाजिक संपर्क में आए और उन्हें एक सामाजिक तंत्र 
प्रदान किया, जिसने स्वाभाविक रूप से बाद में आने वाले लोगों को मजबूत किया। 
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भारत : लगभग 000-200 सी.ई.। ओत : ईएचआई-03 : मारत १2वी शताब्दी से 
+5वीं शताब्दी, खंड3, इकाई & क्षेत्रीय राजनीति का प्रारूप: मानचित्र, पृष्ठ ॥0। 


बोघ प्रश्न 2 


+) उत्तरी भारत और उनके राज्यों में प्रमुख राजपूत बंशों का पता लगाएं। 


i590 


2. राजपूतों के प्रसार से आपका क्‍या अनिप्राय हैं? चर्चा करें। 


3} निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही या गलत है? 
9) सपदालक्ष चहमानों का क्षेत्र था। 


झो) भा 


या ने जैसलमेर के क्षेत्र पर शासन किया। 


झं) राजपूतों के उपसमूह प्रसार के माध्यम से अस्तित्व में आए। 


30) परमारों के प्रभाव का प्रमुख क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र था। 


३.8 राजपूतो की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली ___ 


वर्षस्व के लिए संघर्ष अंतर-राज्य प्रतिद्वंद्विता का प्रतिनिधित्व करता है। राजा राज्य के 
सर्वोच्च प्रमुख और समग्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैन्य प्रशासन का परिचालक 
था। कुछ हद तक, उन्हें प्रशासनिक मामलों में रानियों द्वारा सहायता प्रदान की गई, 
जिनका उल्लेख हमारे काल के विभिन्‍न राजवंशों के अभिलेखों में शामिल है। हालांकि उनमें 
से कोई भी किसी प्रशासनिक पद के साथ संलग्न नहीं पायी गई। प्रशासन में उनकी 
भागीदारी कुछ भूमि-अनुदानों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। वे कभी-कभी राजा की 
औपचारिक अनुगति के बाद भूमि-अनुदान देते हुए पायी जाती है। मंत्री-परिषद ने राज्य 
व्यवस्था के समी महत्त्वपूर्ण मामलों पर एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य किया। 
मंत्रियों का कार्यकाल आमतौर पर वंशानुगत होता था। अधिकारियों ने अक्सर प्रशासनिक 
पदों के अलावा सामंत खिताब को भी अपनाया जैसे - जपः लु सम: महायामद, 
रक्त इत्यादि, इसके अलावा प्रशासनिक पद जैसे महासचीव दूत महा-उक्षणातालिका- 
व अन्य को भी प्राप्त किया। वंशानुगत स्थिति और सामंती ओहदे के संयोजन ने इन 
अधिकारियों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया । प्रादेशिक प्रशासन में विषय ति और 
अन्य उपमाग शामिल थे, जो आमतौर पर मंडलेश्वर संडलिका सामः ठाळुर राणाका 
दु आदि के रूप में सत्ता के सामंतों के एक वर्ग द्वारा पूरी तरह शासित होते थे जो 
म प्रानं के अलावा गांवों में प्रशासनिक प्रमुख बकुल (पंचायत, गाँव में पांच सदस्यों 
का एक समूहो, महाजन और महातार (गांव के बुजुर्ग) होते थे। विभिन्‍न राजपूत वों के 
अतर्गत विभिन्‍न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों के पद और पदनाम अलग-अलग थे। 


किसी भी राजवंश की सैन्य प्रणाली हमेशा अपने राजनीतिक संगठन का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब 
होती है। राजपूतों की राजनीतिक संरचना का साम॑तीकरण उनके सैन्य संगठन में भी हुआ 
था। सैन्य कार्यों को मुख्य रूप में लगभग सभी राजपूत दंशों द्वारा ही चलाया जाता था। 
ते प्रमुखों का मुख्य दायित्व युद्ध के समय राजा या संबंधित अधिपति की सेवा करना था। 
लेखापद्धति, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य और समकालीन शिलालेख जैसे साहित्यिक सोत 
राज्य और अधिपति के प्रति सामों के ऐसे दायित्वों 
सामंती अधिपतियों जैसे राणं साका राउत मतों आदि की व्यक्तिगत परेशानियों 
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ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में व्याकुलता पैदा की। शक्तिशाली सामंतों ने राजा की कमज़ोर 
स्थिति के समय में खुद को स्वतंत्र घोषित करने में कमी संकोच नहीं किया। 


राजपूतों की राजनीतिक प्रणाली का चरित्र में नौकरशाही-सह-सामंती के रूप में परिभाषित 
किया जा सकता है। रणनीति अपनाने और सामान्य रूप से रौनिकों के संगठन में एकरूपता 
का अभाव था। विभिन्‍न वंशीय कुलो में संभवत: अपनी सुविधा के अनुसार युद्ध में अपनी 
सेना के विभिन्न घटकों को संगठित करने की प्रवृत्ति थी। राजपूत सेना की गुख्य कमजोरी 
तुकों के विपरीत सैन्य प्रौद्योगिक के क्षेत्र में उनका पिछड़ापन था, जो घुड़सवार तीरांदाजी 
और युद्ध में इसका रणनीतिक उपयोग कर रहे थे। हालाकि, उन्होंने प्रमुख घेराबंदी कार्यो 
में उजतीक और अरदास (घेराबंदी उपकरणों के फारसी नाम) के रूप में जानने वाले यांत्रिक 
उपकरणों का इस्तेमाल किया, जो दुश्मनों पर अरबों और तुको की भाँति दुग पर मारी 
पत्थर और प्य हथियारों द्वारा नुकसान पहुँचाने के लिए चलाए जाते थे। राजपूत शासकों 
द्वारा किलों की प्राचीर से दुश्मन की सेना पर बमबारी करने के लिए इन उपकरणों का 
इस्तेमाल किया गया। हिंदुओं को इन उपकरणों के बारे में अरबों और तुको से पत्ता चला 
था, जो इन उपकरणों का उपयोग करने में ग्रीक और रोमन की नकल करते थे। मीक और 
रोमन घेराबंदी उपकरण जो कि हिंदुओं और उनके मुस्लिम सलाहकारों जिनमें अरब और 
तुर्क शामिल थे, द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणों के प्रकार थे। उनको गैंगोनल 
और कैटाएल्ट का नाम दिया गया था। 
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पत्थर फेकने याला एक प्रकार का ग्रीक उपकरण जिसे राजपूतों और मुसलमानों 
के शाथ-साथ अरबों और तुको ने इस्तेमाल किया। 


9.9 राजपूती किलि गढ़... _ 


राजपूत शासकों के काल में किलों को एक अपरिहार्य महत्त्व प्राप्त हुआ। इन किलों की 
भव्यता और अभेदयता ने मुसलमानों को इन्हें घेरने के लिए आकर्षित किया। इन किलों ने 
राजपूतों की रक्षा के एक महान्‌ साधन के रूप में सेवा की, क्योंकि वे इन किलों की दीवारों 
से अपने विरोधियों के साथ लड़े थे। किलों के सामरिक और सैन्य महत्त्व को समझते हुए 
शक्ति को मज़बूत करने के लिए, कई नये किलों का निर्माण 


राजपूत शासकों ने अपनी 


'किया। मंडोर के किले का निर्माण मूल रूप से 7वीं शताब्दी सीई. के आस-पास प्रतिहारो 
दारा किया गया माना जाता है। राजपूतों के बीच चंदेल कई मज़बूत किलों और गढ़ों के 
निर्माता थे। चौहान और परमार, दोनों राजस्थान में किलो के उत्कृष्ठ निर्माता थे। उनके 
द्वारा लगभग सभी बड़े किलों का निर्माण या जीरणोंद्वार किया गया था। माना जाता है कि 
मंडालगढ़ के किले का निर्माण अजमेर के चौहान राजा ने संगत: १3बीं शताब्दी सीई. के 
आस-पास किया था। जोधपुर के उत्तर-पूरव में स्थित नागौर का किले का निर्माण पृथ्वीराज 
तृतीय के पिता चौहान राजा सोमेश्वर के सामंतों में एक ने किया था। परमां द्वारा निर्मित 
किले बड़ी संख्या में थे। इसी तरह अधलगढ़ का किला 909 सीड. में परमार रुखो द्वार 
बनवाया था और १442 सीई. में महाराणा कुंग ने इसे फिर से बनाया था। 


चित्तौड़गढ़ किले का बाहरी दृश्य- सुरक्षा दीवार के रूप में खाई । श्रेय : डॉ. रश्मि 
उपाध्याय। 


रणथम्भौर किला श्रेय : अमित जे.एल.एस.। सोत : विकीमीडिया कॉमन्स (० 
/nplend.wikimnedis.org'wikipediateommonti i ४१६५७)७)0५३.. gate 
ipl 
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बोध प्रश्न 3 


» राजनीतिक और सैनय प्रणाली की महत्पूर्ण विशेषताओं पर चर्चा 


2 राजपूतो के उद्भव के बर में विभिन्‍न विचारों पर चर्चा करें | क्या 
उदय एक प्रक्रिया का परिणाम थारे 


राजपूतों का एक 


3)... निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही या गलत है 
ॐ विभिन्‍न क्षेत्रों में राजपूतों का उदय एक आन बात थी। ( 
अ) राजपूतों की राजनीतिक प्रणाली नौकरशाही और सामंतवादी थी ( 
॥ 
( 


झे) राजपूतों की उत्पत्ति एक ही जाति या वर्ण से हुई। 


) 
} 
) 
+)) आदिवासी पृष्ठभूमि से मेड, राजपूत स्थिति में पहुँच गए। ) 


9.।0 सारांश 


72वीं सदी की राजपूत राजनीतिक व्यवस्था हर्ष की मृत्यु के बाद विभाजित भारत की 
तस्वीर प्रस्तुत करती है। गुर्जर-प्रतिहारों के पहले राजपूत कबीले, जो पहले उज्जैन में हर्ष 
के सामंत थे, कन्नौज और उत्तरी भारत में आस-पास के क्षेत्रों पर शासन करने के लिए एक 
स्वतंत्र राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उमरे। इस प्रकार राजपूतों के उदय में 
राजनीतिक और सैन्य शक्ति को इस स्तर पर एक प्रमुख सूचक माना गया। दूसरे चरण 
में मध्य और पश्चिमी भारत के अलग-अलग क्षें मे गुर्जर-प्रतिहारों के सामंतों के उभरने के 
गथ-साथ स्वतंत्र कीले भी सर्वोच्च सैन्य शक्ति के कब्जे की उसी प्रवृत्ति को दशति थे, 
जिसके कारण राजनीतिक और सैन्य रूप से उच्चतर कबीलों की स्वतंत्रता या रुत्व का 
उन्होंने कम शक्तिशाली कबीलों पर अपना प्रभुत्व जमाया। सामंतों और 
-अलग वर्गों के बीच भूमि का आवंटन या वितरण ज़रूरी तौर पर 
सामंतों की अलग-अलग श्रेणी के निर्माण में एक कदम था, जो बाद में कुलों या उपकुलों 
के रूप में सामने आए। 


भारत के मध्य और पश्चिमी ग्रांतों के विभिन्‍न हिस्सों में राजपूत वंशों का सुदृढ़ौकरण भी 
असंख्य अमेद्य किलों की उपस्थिति से परिलश्षित होता है, जो स्पष्ट रूप से 
सैन ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे | विभिन्‍न कुलं के सदस्यों के बीच विवाह के गठजोड़ 
द्वारा बनाए गए सामाजिक संबंधों ने कुछ नए उभरे कुलों को एक वैता प्रदान की। 


राजपूतों का उद्भव इस प्रकार से हुआ न कि, अग्निकुल और सूर्य और चंद्र वंशीय उत्पत्ति 
की पौराणिक परंपराओं के अनुसार। इसे प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के इतिहास में 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में एक प्रक्रिया के रूप में 

चाहिए | बी.डी.चट्टोपाध्याय समकालीन साक्ष्यों के प्रकाश में प्रतिविरोध का राजपूतों के 
उद्भव का यह नज़रिया पेश करते हैं। क्षिय आहमषों और आदिवासियों सहित कुछ 
जनजातियों के देशी आबादी के आत्मसात्‌ करने से विभिन्‍न ब्रो में राजपूतों की उत्पत्ति 
होती है। 


9.। शब्दावली 


नु ३ शाब्दिक रूप से राजा का पुत्र लेकिन सामंतवाद के विकास के 
साथ इस शब्द का इस्तेमाल जागीर रखने वाले सामती प्रमुखों के 
एक वर्ग के लिए किया जाने लगा। 


फ्क्कुल : कसो और गाँवों को नियंत्रित करने वाले पाँच सदस्यों की एक 
समिति। 

चाथाका : उत्तरी भारत में सामंती प्रमुख का एक शीर्षक। 

ठाकूर उत्तरी भारत में सामी प्रमुख का एक और शीर्षक। 

महाजन : आनीण स्तर पर एक स्थानीय शासकीय निकाय जिसमें उसके 
मुख सदस्य होते हैं। 

अधिषाति : सामंती पदानुक्रम में ऊपरवाला सामंती प्रमुख, जिससे समती 


प्रमुखं के निचले स्तर की कमान और नियंत्रण किया। 


9.2 बोध प्रश्‍न के उत्तर 


बोध प्रश्न 4 
| 


2) भाग 98 देखें। 


9.3 और 94 देखें। 


3 OX NV ix (०४ 


बोघ प्रश्‍न 2 
माग 07 देखें। 
2) भाग 99 देखें। 
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माग 959 देखें। 
3 भाग ७3 देखे। 
3 OX OY CX 0७४ 


9.43 संदर्भ ग्रंथ 


भाटिया, प्रतिपाल (970) द परमार नई दिल्‍ली : मुंशी राम मन 


रलाल। 


चद्टोपाध्याय, ब. डी. (।999) “आरन ऑफ़ ब चतस: ब पोलिटिकल; इकोनोमिक एड 
सोशल चल्‌ इन अरली गैडिनिल राजस्थान” मेकिंग ऑफ अरली मेडिविल इंडिया, 
द्वितीय संस्करण | ओयूवी.| 


टॉड, 


नस (920)९नलृह एड एंटीक्वीटीचए ऑफ चाजस्थान/ विलियम यूक द्वारा संपादित 
ओ.यूपी)॥ 


इकाई ॥0 राष्ट्रकूटों का आविर्भाव 


इकाई की रूपरेखा 
00 उद्देश्य 
।0. प्रस्तावना 


02 साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
.03 राष्ट्रकूट साम्राज्य 

०4 साम्राज्य का विघटन 

५०5 प्रशासन 

१०5 राजनीति, समाज, ध्म और साहित्य 
५०7 सारांश 

0.8 शब्दावली 

।09 बोध प्रश्नों के उत्तर 

059 संदर्भ अन 


40.0 उद्देश्य 


इस इकाई में, हम राष्ट्रकूट के उत्पत्ति और राष्ट्रकूट साम्राज्य के गठन के बारे में चर्चा 

करेंगे। तत्पश्चात हम राष्ट्रकूटों के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों के 

साथ राष्ट्रकूट राज्य के संगतन और अकृति का भी पता लगाएंगे। इस इकाई का अध्ययन 

करने के बाद, आप इसके बारे में जान पाएंगे 

०8वीं और १!वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत 
प्रमुख बड़े तथा छोटे राज्य; 


विभिन्‍न क्षेत्रों पर शासन करने वाले 


= दक्कन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में राष्ट्रकूट का उदय; 
« राष्ट्रकूट साम्राज्य के गठन की प्रक्रिया और विभिन्‍न शाजाओं को योगदान: 


» दक्कन मेँ प्रारंभिक मध्ययुगीन राजनीति और प्रशासन की प्रकृति; 


= सामंती राजनीतिक सांरचना के महत्वपूर्ण घटक जैसे वैधारिक आधार, नौकरशाही 
सेना, नियंत्रण प्रणाली, गाँव आदि; और 


«».राष्ट्रकूट साम्राज्य में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक विकास। 


40.। प्रस्तावना 


भारत में 750 और ।000 सी. ई. के बीच पाल, प्रतिहार और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट 
साम्राज्य जैसे तीन शक्तिशाली राज्य दिखाई देते हैं। इन राज्यों ने आधिपत्य स्थापित करने 
के लिए एक-दूसरे से लड़ाई की। यह प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की विशेषता थी। 
इतिहासकार नोबोरू कराशिमा साआ्राज्य को एक नए परकार के सामंती राज्य के रूप में 
देखते हैं। ऐसे राज्यों में उन राज्यों के साथ अलगाव और निरंतरता दोनों दिखाई देते हैं 
जो इन क्षेत्रों में तीसरी शताब्दी में उभरें। राष्ट्रकूट साम्राज्य ने १0वी शताब्दी के अंत तक 


कार कातता 


(हाल, दिल्ली पिरव्ालप। 
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लगभग 200 वौ तक दककण पर राज्य किया। उसने समय-समय पर उत्तर और दक्षिण 
भारत के श्षत्रों पर भी नियंत्रण किया । तत्कालीन तीनों साम्राज्य में राष्ट्रकूटों ने सबसे लंबे 
समय तक राज्य किया। यह न केवल उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि 
आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में भी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतू की भौति 
काम करता था। इसने दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय परंपराओं और नीतियों का भी प्रचार 
और प्रसार किया। गौरतलब है कि भारत ने इस दौर में राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, 
शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्थिरता और उपलब्धियों की नई ऊँचाइयों को छुआ था। 


40.2_ साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


'राष्ट्रकूट' शब्द का अर्थ है राष्ट्र का प्रमुख (विभाग या राज्य) | यह संभव है कि राजाओं की 
शाखा प्रांतीय अधिकारियों के इस वर्ग से संबंधित थी। क्योंकि कई राजवंशं के शिलालेखों 
में पदनाम दिखाई देते हैं। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट उच्च 
अधिकारी, प्रांतीय प्रमुख या दूसरे प्रकार के प्रशासक थे | उदाहरण के लिए, शिवराज के पुत्र 
राष्ट्रकूट गौविंदराज, जो विग्नपति (याचिकाकर्ता) के रूप में कार्य करते थे। उनका उल्लेख 
बादामी के चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के नरवाना शिलालेख में मिलता है। रोमिला थापर 
भी बताती है कि राष्ट्रकूट की मुख्य शाखा के संस्थापक दंतिदुर्ग चालुकयों के अधीनस्थों में 
से एक थे और प्रशासन में एक उच्च अधिकारी थे। राष्ट्रकूट और उसकी शाखाओं की 
उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। पुराणिक दंशावली की तरह, 
टरो न भी अपने शिलालेखों में दावा किया कि वे यदुवंश की सात्यकि शाखा (उदाहरण 
शिलालेख संख्या. ६, )९ और ४%) और तुंग शाखा (शिलालेख संख्या >)त0 300७ और 
306५] के थे। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री शिलालेखों के अध्ययन के आधार पर बताते 
है कि राष्ट्रकूट कननड़ गूल के थे, और उनकी शिलालेखों से पता चलता है कि संस्कृत के 
व्यापक प्रयोग के बाद भी कन्नड़ उनकी मातृभाषा थी। इसके अलावा, मानक शीर्षक 
लइलूर-पुरवारेश्वर (नइलूर शहर के प्रख्यात स्वामी) को मुख्य शाखा और गौण शाखाओं के 
राष्ट्रकूट राजकुमारों द्वारा ग्रहण किया गया था, जो उनके मूल गृह-स्थान को दर्शाता है। 
पहचान हैदराबाद के बीदर जिले के लातूर से की गई है। इस तरह, हम कह' 

राष्ट्कूटों का मूल गृह-श्थान था | इसका सामान्य अर्थ है कि महाराष्ट्र 
और उत्तरी कर्नाटक (कन्नड भाषी) के कुछ हिस्सों के साथ बह पूरा क्षेत्र जहाँ तेलुगु लोग 
रहते थे, राष्ट्कूटों के अधीन था। राष्ट्रकूट दश बहादुर यौद्धाओं और समर्थ प्रशासकों की 
लंबी शाखा के लिए प्रसिद्ध थे, जिसने उन्हें एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में 
सहायता की थी। वे प्रतिहार, वेगी (आधुनिक आंध प्रदेश में) के पूर्वी चालुक्य, चोल, कांची 
के पल्लव और महु के पांड्यों के साथ लगातार लड़ते रहे। पल्लवों का पतन हो रहा था 
और उनके उत्तराधिकारी चोल राजाओं का उदय हो रहा था। इन राज्यों की दुर्बलताएँ 
राष्ट्रकूट साम्राज्य की विजय और स्थापना में सहायक बनी। उत्तर भारत के राजाओं में 
इतनी शक्ति नहीं थी कि वह दककण के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इससे राष्ट्रकूटों को 
उभरने का अवसर मिला। रोमिला थापर का तर्क है कि राषट्रकूटों की भौगोलिक स्थिति, 
अर्थात्‌ भारत के मध्य में होने से उनकी उत्तरी और दक्षिणी राजाओं के साथ युद्ध और 
गठबंधन दोनों मैं उनकी भागीदारी थी | उसने सभी दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार किया। 
इतिहासकार काराशिमा का तर्क है कि राष्ट्रकूट शक्ति के गठन हैतु महत्वपूर्ण कारकों में से 
एक कृषि के विकास के लिये अनुकूल मौजूद वातावरण रहा होगा। रोमिला थापर ने भी 
अनुकूल आर्थिक कारकों की खोज की । उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रकूट को पश्चिमी 
समुद्री तट के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने का लाभ था। इसलिए, पश्चिम एशिया, 
विशेष रूप से अरबों के साथ हुए व्यापार के द्वारा अर्जित धन ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं 
को बल दिया। 


१0.3. राष्ट्रकूट साम्राज्य राष्र का आविर्णाय 


प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भारत के विभिन्‍न भागों में राषट्रकूटों की अनेक शाखाएँ थी। 
राष्ट्रको के सबसे पहले ज्ञात शासक-परिवार की स्थापना मनक द्वारा मालखेड में की गई 
थी। इसके पास पालिध्वज और गरुड़-लांछन था। एक दूसरा राष्ट्रकूट परिवार मचय प्रदेश 
के बैतूल जिले में शासन कर रहा था। गरुड़ गहर वाले 77 सी.ई. के एंट्रोली-छारोली 
शिलालेख में चार पीढ़ियों, कर्क प्रथम, उनके बेटे ध्रुव, उनके बटे गोविद और उनके बेटे 
कर्क द्वितीय का उल्लेख है। ये गुजरात के लता देश पर राज्य करने वाली मालखेड़ शाखा 
की एक सहायक शाखा थी। दन्तिदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। ऐसा लगता है 
कि वह कर्क ग का समकालीन था। मालखेड शाखा के साथ इन राजाओं का सटीक 
संबंध निश्चितता के साथ तय नहीं किया जा सकता, हालांकि यह संभव है कि 757 सी. 
ई के घोषणापत्र का कर्क- दंतिदुर्न के दादा का एक समान था राज्य की स्थापना दंतिवुर्ग 
ने की थी। उसने अपनी राजधानी मान्यखेट अधवा मालखेड़ को बनाया, जो आधुनिक 
शोलापुर के पास है। राष्ट्रकूटों की मान्यखेट शाखा जल्द ही दूसरी शाखाओं को अपने साथ 
मिलाकर एक प्रमुख व शाही शाखा बन गयी | हम राष्ट्रकूट राजाओं की एक वंशावली तैयार 
कर सकते हैं 


दंति-वर्मन 
fi 
इंद्र प्रथम 
fi 
गोविन्दराण 
fl 
कल्क प्रथम 
fi 
इंद्र द्वितीय 
fi 
दन्तिदुर्ग (पएथ्कीवल्लक; महाएजाधिशज परमेश्वर परममद्ारको 
६ 
कृष्णराज प्रथम (भांग अकालवर्द राजाधिराज परमेश्वर 
fi 


गोविद द्वितीय (मुत और विक्रमावलोक) 
है] 


चुव (निरुपम कालीःबाल्लम; घाचवर्ण औवल्लम 
गोविंद तृतीय (जगच, कीरति तायायण, जनवल्लण; विवन अत्व औव्तौ 
4 
अमोघवर्ष प्रथम (सर्व) (लपतु अतिशवधवल महाराजःशड वीर नारायण) 
fi 


कृष्ण दवितीय (अकालब्ष और झां 
fi 


रक कीतिं नाराकण्‌ राजग 
fi 
अमोघवर्ष द्वितीय 
hi 
गोविद चतुर्थ (हुव अहुल्ववर्श याणक्यबतु् पतिते तिक्तता 


इंद्र तृतीय (निय 


I59 


रत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४206 तक 


I50 


+ 
अमौघवर्ष तृतीय 
4 
कृष्ण तृतीय (अक़ालवर्शी 
Fi 
खोट 
l 
कर्क द्वितीय 


अब हम राष्ट्रकूट की मुख्य शाखा के बारे में जानेंगे। दंतिदुर्ग, एक मजबूत और सक्षम 
शासक तथा एक स्थायी सार्य का वास्तविक संस्थापक था। उनके शासनकाल का 
सबसे पहला साक्ष्य 742 सौ.ई. के एलोरा शिलालेख में एथ्वीवल्लभ और खड़गावलोक [वि 
जिसकी नज़र तलवार की धार की तरह दिखती है) का उल्लेख है। लता और मालव अरब 
आक्रमण के बाद एक विशु स्थिति में थे और उसका लाभ लेकर दंतिदुर्ग ने प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया। दंतिदुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर भी हमला किया और 
नंदिवर्भन पल्लवगल्ल के साथ गठबंधन किया, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी रेवा को शादी 
में दिया। युद्धम्रिय समाट दंतिदुर्ग ने व्यापक चालुक्य साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा कर 
लिया और फिर सा्नाज्य के मुख्य भाग पर हमला किया और कीर्लिवर्मन को आसानी से 
इराया। 754 सी. के समनगढ़ शिलालेख में कहा गया है कि दिद े बादामी के अंतिम 
चालुक्य शासक कीर्िवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका और पूर्ण साम्राज्य ग्रहण किया और 
सवयं को 4ध्वीवल्लभ महाताजाधिताज परमेश्वर परभारक के रूप में वर्णित किया। 


दंतिदुर्ग के शासनकाल तक कीर्तियर्मन ने शासन किया, लेकिन उसका गौरव घटता रहा। 
दंतिदुर्ग ने अपने राज्य में चार लाख गांवों को शामिल किया, जिसमें संभवत: बादागी के 
चालुक्य साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से पर उसका आधिपत्य था। 


दंतिदुर्ग निः संतान गर गया। इससे कृष्णराज प्रथन, उसके चाचा और परिवार के अन्य 
सदस्यों के बीच विवाद हो गया | कुछ समय तक सिंहासन पर उसके चाचा का अधिकार' 
था। लेकिन उसकी अलोकप्रियत्ता के कारण कृष्णराज प्रधम ने 756 सी. ईः में आसानी से. 
उसे उखाड़ फेका | कृष्ण प्रथम के डुभादुग समृद्धि में उच्च) और अकालवर्ष (सदा के लिए) 
की उपाधि का उल्लेख 772 सी. ई. के कृष्णराज प्रथम के भांडक शिलालेख गें मिलता है। 
नव स्थापित राष्ट्रकूट राज्य का विस्तार कृष्णराज प्रथम के समय सभी दिशाओं में हुआ। 


कृष्ण ने इसकी शुरुआत बादानी के चालुक्यों पर आधिपत्य करके की | 772 सीई. की 
भांडक शिलालेख बताते हैं कि कृष्ण के शासनकाल नें पूरे मध्यप्रदेश पर अधिकार हो गया 
था। अन्य शिलालेखों मं, कृष्णराज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रहा को हराया 
और पालिष्वन और राजाधिद्रजप्रनेश्कर की शाही उपाधि प्राप्त की | इतिहासकार शास्त्री 
रहो को लता देश के कक द्वितीय बताते हैं, जो राष्ट्रकूट की पहली लता शाखा के 
अंत का सूचक है। कृष्णराज द्वारा दक्षिणी कोंकण पर भी विजय प्राप्त की गई कृष्णराज 
ने गंग साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करके दक्षिणी दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार 
किया। साथ ही उनके पुत्र और युवराज गोविंद ने औपचारिक रूप से उसका आधिपत्य 
स्वीकार करने के लिए चालुक्य की येगी शाखा के विजयादित्य प्रथम को मजबूर किया। इस 
प्रकार कृष्णराज के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य को पूरे आधुनिक महाराष्ट्र राज्य, 
कर्नाटक का एक हिस्सा, व्यावहारिक रूप से पूरे पूर्व हैदराबाद राज्य के पूरे हिस्से में लिया 
जा सकता है, पूर्व में वग व मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग पर उसका वर्चस्व था। 


कृष्णराज की मृत्यु 772 सीई. और 775 सी.ई. के बीच हुई। उसके बाद उनके पुत्र युवराज 
गोविंद द्वितीय ने गदी संभाली । गोविंद ने अलस शिलालेख में अतु विपुल,/ वर्षा करने 
चाला) और शिक्रशावलोक (एक वीरतापूर्ण नजर वाला व्यक्ति) उपाधि धारण का उल्लेख है। 
बाद के कुछ अनुदानों में गोविंद का नाम छोड़ दिया गया। यह उनके और उनके छोटे भाई 
धुव के बीच सिंहासन के लिए गृह युद्ध के कारण हुआ। धु नासिक और खानदेश के 
राज्यपाल के रूप में शासन कर रहा था। भाइयों के बीच पहला युद्ध गोविंद के लिए 
विनाशकारी था। तब गोविंद ने कांची के पल्लव शासक, संग राजा, वेंगी के राजा और 
गालवा के शासक, जो राष्ट्रकूट के पारंपरिक शत्रु थे, उनके साथ गठबंधन किया | लेकिन 
एक लड़ाई में वह हार गया और ुव ने संग्रधुता हासिल कर ली । धुव ने निरुपम (अप्रतिमो, 
काली बलभ (युद्ध के शौकीन), शाकं (मारी वर्षा) और औवल्लभ (भाग्य का पसंदीदा) की 
उपाधि धारण की। धुव ने सिंहासन हासिल करने के बाद गृह युद्ध में गोविंद दवितीय की 
सहायता करने बाले सभी राजाओं को कड़ी सजा दी। उसने अपने जीवनकाल में अपने 
छोटे लेकिन योग्य बेटे गोविंद तृतीय को सम्राट बनाया | 


गोविद तृतीय (7३३-३4) सबसे महान राष्ट्रकूट शासकों में से एक थे, जिनके पास जगु 
(विश्व में मुख), की नारावण (प्िद्धि के क्षेत्र में नारायण), जनबल्लभ (लोगों का 
पसंदीदा), त्रिश॒वनदत (तीनों लोकों में शुद्ध अत्त (चुर वर्ष) और बल्ल की 
'उपाधियाँ घारण की थीं। उसने सबसे पहले दक्षिण में अपने बड़े भाइयों के विद्रोह को शांत 
किया। उत्तर में, कन्नौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान तथा कोसल, कलिंग 
देंगी, दहला और ओड्का के साथ मालवा पर आधिपल्य किया। गोविंदा ततीय ने फिर से 
दक्षिण की ऑर रूख किया। हमें संजन शिलालेख में पता चलता है कि गोविंद ने केरल को 
भयभीत कर दिया और पांड्य, चोल राजाओं और पल्लवो को पीछे छोड़ दिया। कर्नाटक 
के गंगा, जो आभारहीन गए थे, उन्हें जकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया 
गया”। गोविंद का दक्षिण अभियान दिय लगता हैः पड़ोसी शासकों के क्षेत्र में घुसकर, 
अधीनता स्वीकार करने के लिये बाध्य करना उसकी उत्कृष्ट शक्ति की पारंपरिक 
घोषणा के समान थी। अपने पिता की अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हुए; कूटनीति और 
युद्ध के गदान में अपने कौशल के माध्यम से उसने हिमालय से लेकर केप कोमौरिन तक 
राष्ट्रकूट सात्राज्य की ख्याति फैलाई। राष्ट्रकूट उसी तरह से अपराजेय हो गए, जैसे. 
श्रीकृष्ण के जन्म के बाद यादव हो गए थे। 


गोविंद के उत्तराधिकारी उनके इकलौते पुत्र महाराजा सर्व थे जिन्हें अमोघवर्ष प्रथम (8१4- 
78) के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता की तरह ही सवयं को राष्ट्रकूट सम्राट 
के रूप में स्थापित किया। अगोधवर्ष ने ७8 वर्षों तक शासन किया, लेकिन स्वभाव से, 
उन्होंने युद्ध से बढ़कर धर्म, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में दिग्विजय को प्राथमिकता 
दी। उन्हें उप्ता (राजाओं के बीच अतिशयोक्ति), अतिशय्षवला (आचरण में अहुत रूप 
से शुद्ध), महाराजाः (महान राजाओं में से सबसे अच्छा), और कीर नारायण (वीर 
नारायण) जैसी उपाधियोँ दी गईं। वे समकालीन भारत की धार्मिक परंपराओं में रुचि रखते 
थे और अपना समय जैन भिवुझों की संगति और आध्यात्मिक ध्यान में बिताते थे। 
शिलालेखो में अमोघवर्ष के जैन धर्म के सबसे प्रमुख अनुयायियों में गिना गया | अमोघवर्ष 
पथम केल एक लेखक ही नहीं था, बल्कि लेखकों का संरक्षक भी था। आदिपुण के 
लेखक जिनसेन, अमोघवर्ष के जैन उपदेशकों में से एक थे। उन्होंने न केवल जैन धर्म 
बल्कि आहण धर्म को भी बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई 
भी किए। वह एक महान निर्माता भी थे। शिलालेख संख्या 2009, 3009, और >फएशमें 
राजधानी शहर मान्यखेट को इन्द्र के शहर जैसा उत्कृष्ट निर्माण करने का उल्लेख मिलता 
है। 


राष्ट्रकूटों 


का आविर्भाव 


वहा 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४206 तक 


I2 


अमोघवर्ष के लंबे शासनकाल नें राष्ट्रकूट साम्राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए । 
अमोषवर्ष की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय का राज्याभिषेक लगभग 879 सी. ई. 
में हुई। कृष्ण ने अकालवर्ष और झु की उपाधि चारण की थी। विग्रहयो पर अंकुश 
लगाने में वह पूरी तरह सफल नहीं था। उसके शासनकाल की एकमात्र उपलब्धि लता की 
राजसत्ता की समाफ्ि थी। कृष्ण ने देंगी और चोलों के खिलाफ युद्ध किया। इसमें उसे कुछ 
नहीं मिला, बल्कि कुछ समय तक आपदा, अपमान और निर्वासन भी झेलना पड़ा | कृष्ण का 
पुत्र इंद्र तृतीय 9१5 सी. ई. की सुरुआत में राजा बना। इंद्र के पास हित्यवर्क निरंतर वर्षा 
करने बाला), रताकदर् (रत के बीच रहने वाला), कीकिनाददण और उ्जामार्तण्ड (राजाओं 
का पुत्र) की उपाधियाँ थी। अमोघवर्ष के पौज इंद्र तृतीय ने साम्राज्य को फिर से स्थापित 
किया। राष्ट्रकूट सेना ने लता और मालवा से लेकर कली और कन्नौज तक चढ़ाई की 
और महिपाल को राजगह से हटाना इंद्र की महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि थीं। 9१5 सी. ई. में 
महिपाल की हार और कन्नौज को हथियाने के बाद, इंद्र तृतीय अपने समय का सबसे 
शक्तिशाली शासक था। उस समय भारत का दौरा करने वाले अल-मसूदी के अनुसार, 
राष्ट्रकूट राजा बलहार अथवा वल्लमराज भारत के सबसे महान राजा थे और अधिकांश 
भारतीय शासकों ने उनकी आधिपत्य को स्वीकार किया और उसके दूतों का सम्मान किया। 


इंद्र तृतीय का शासनकाल 827 सीई, के उता से माना जाता है। उसके बाद उसके बेटे 
अमोषवर्ष द्वितीय ने सिंहासन संभाला। उन्होंने सिलाहार अपराजिता (शश सी. ई) के 
भंडाना अनुदान के अनुसार एक वर्ष तक शासन किया। उनके छोटे भाई, महत्वाकांशी 
गोविंद चतुर्थ ने अपना राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से कराया। गोविंद चतुर्थ के पास 
इरा (सोने की वी, अषा बागल्याबतुम॒ल्ट िळान्तनाराचण और जपति निने 
जैसी उपाधियाँ थीं। वह एक अच्छा राजा नहीं था, उसका जीवन, शासन, और सिंहासन पर 
अधिग्रहण सानंतों के आोश का कारण बना। सामंत एक क्रांति के लिए एकजुट हो गए, 
जो गोविद चतुर्थ की हार और उसे सिंहासन से हटाने के साथ समाप्त हो गया। उसके बाद 
शाही परिवार के नाम को बचाने के लिए 94-35 सीई. में अमोधवर्ष तृतीय को सिंहासन 
मिला। गोधवर्ष तृतीय का शासनकाल बार से पाँच वर्षो का था। वे एक सौम, शांत और 
बुद्धिगान राजा थे। वह दृढ़ और धार्मिक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को कई गाव देकर और शिव 
के कई मंदिरों का निर्माण करवा कर राजपरिवार का प्रचार करवाया। उनके पुत्र और 
चुबराज कृष्ण तृतीय ने राज्य के अनय सभी मामलों को संभाला। एक सैनिक के रूप में 
उनकी महानता उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक सुं द्वाश प्रमाणित है जो उन्होंने अपने 
बहनोई बदुष्गा की ओर से किए | उन्‍हें देंगी राज्य में अस्पष्ट संघष में दिय हासिल हुयी। 
देओली और करहद की शिलालेख (2089 और 9060) बताती है कि कृष्ण तृतीय अपने 
पिता की मृत्यु के बाद 939 सी. ई. में राजा बने और उन्हें अकालवर्म जैसी विशेष शाही 
उपाधि दी गई। 


कृष्ण तृतीय प्रतिभाशाली शासकों की शाखा में अंतिम थे। दे मालवा के परमारों और बेंगी 
के पूर्व चालुक्यों फे खिलाफ संघर्ष में लगे हुए थे। उत्तरी अरकॉट जिले के मेलपड़ी में राजा 
के शिविर से जारी करहद शिलालेख (संख्या 3009) उल्लेख करता हैं कि उन्होंने तंजौर 
के चोल शासक के खिलाफ सबसे प्रारंभिक लेकिन व्यापक रैन विजय हासिल की | उसने 
कांची के पललवों को दबा दिया था। कृष्ण तृतीय ने चोल राजा, पराक प्रथम 
हराया और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को नष्ट कर दिया और चोल साम्राज्य को अपने 
नौकरों के बीच बाँट दिया। फिर उन्होने रामेश्वरम को हराया और वहां विजय का एक स्तंभ 
स्थापित किया और एक मंदिर बनाया। उनकी मृत्यु के बाद, 986 सी.ई. के 
उत्तार्थ तथा 987 रीड. के पूर में उनके उत्तराधिकारी सौतेले भाई खोहिग के खिलाफ 
नके विरोधी एकजुट हो गए। राष्ट्रकूट राजधानी मान्याखेत को 972 सी. ई. में परमार 


राजाओं ने बर्खास्त किया, लूटा और जला दिया । सम्राट को मान्यखेट छोड़ने पर मजबूर 
'किया। कर्क द्वितीय खोट्टिग के बाद राजगद्दी पर बैठा परंतु उसे चालुक्य राजा तैल द्वितीय 
ने उखाड़ फेंका | अपराजित का बंधन अभिलेख (श सीई) व १008 सी.ई. का खैरपटन 
प्लेट बताती है कि तल द्वितीय, चालुक्य नरेश, ने कर्क को युद्ध में परास्त किया | रइराज्य 
का खातमा हुआ और राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया। 


40.4 साम्राज्य का विघटन 


अहववामल्ला तैलपरासा, राष्ट्रकूट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सामतं में से एक था। 
कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों में वह काफी मजबूत हो गया था। उसने कर्क द्वितीय को 
'उख्छाड़ फेंका। उसने कल्याणी में पश्चिमी चालुक्य सान्राज्य की नींव रखी और स्वयं को 
स्तत्र सम्राट के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य के अचानक विघटन के पीछे कई 
कारण थे। राष्ट्रकूट लगातार प्रतिहारों, चालुक्यों, पललवों और पाल राजाओं से संघर्ष करते 
रहे | ये सभी साम्राज्य एक समान और लगभग एक ही समय के थे | इनके बीच हुए सुदं 
के कारण न केवल प्रतिदंद्री शक्तियों का लगभग एक साथ ही पतन हुआ, बल्कि राष्ट्रकूटों 
के लिये ये संघर्षण का युद्ध साबित हुआ। राष्ट्रकूट साम्राज्य बड़ी संख्या में छोटे और बड़े 
सामंतों पर आधारित था। इन सामंतों ने इसका फायदा उठाया और छोटे-छोटे राज्यों को 
स्थापित किया। ये सामंत हमेशा रवतंत्र होने की आकांक्षा रखते थे। इस कारण उनके और 
अधिपतयो के बीच अकसर स्थानीय युद्ध होते थे, जो साम्राज्य की शांति को भंग करते थे। 
अमोषवर्ष ने अपने शासन में अधीनस्थ शासकों द्वारा विद्रोह के खतरे को कभी समाप्त नहीं 
किया। कृष्ण ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को बचाने की प्रक्रिया में इसे जड़ से ही कमजोर बना 
दिया। उन्होंने बुद़गा और तैल जैसे योद्धाओं, रिश्तेदारों और दोस्तों को उनकी सेवाओं, 
निष्ठा और बहादुरी के लिए खुले दिल से पुरस्कृत किया और वे साआ्राज्य की महान शक्ति 
बन गए | उदाहरण के लिए, कृष्ण तृतीय ने सामंती विकास को साग्ाज्य की स्थिरता के 
लिए खतरा नहीं माना। उन्होंने साम्राज्य का मुख्य भाग तर्दावाड़ी !099 अनुंगजीविता (सैन्य 
जागीर) के कूप में तैल को दे दिया। इनका बोलबाला सीधे साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र और 
सम्राट पर हो गया था। इस तरह कृष्ण एक अच्छे दोस्त थे लेकिन एक बुद्धिमान सम्राट नहीं 
थे। उनके क्षणिक व्यक्तिगत भावनाओं के कारण उन्हें धोखा मिला । राजनीतिक रूप से यह. 
साम्राज्य के लिए विनाशकारी सावित हुई | हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सांमतवाद- 
राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति थी। लेकिन राजाओं के कमजोर होने और सामी के प्रभुत्व को' 
रोकने में अत्तमर्थ होने के कारण राष्ट्रकूटों की शक्ति ही उनके पतन का कारण बनी। 


बोध प्रश्‍न व 
+) निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और उनके सामने सही या गलत लिखें। 


क) राष्ट्रकूट राज्य प्रतिहारों और पालो से अधिक समय तक जीवित रहा, उसने 
दो शत्ताब्दियों से अधिक समय तक दवन पर शासन किया। ( ) 


ख) सभी राष्ट्रकूट राजकुमारों ने लडूरमपुरेश्‍र की उपाधि धारण की। 


ग) दककन राष्ट्रकूटों का मुख्यक्षेत्र था () 
घ) राष्ट्रकूट उच्च अधिकारी या त प्रतीय प्रमुख थे या दूसरे प्रकार के प्रशासक 
थे। () 
ड) राष्ट्रकूट राजाओं ने कृषि के विकास, पश्चिमी समुद्र तट पर नियंत्रण और 
अरबों के साथ व्यापार द्वारा अपने साम्राज्य की स्थापना और विस्तार किया | 


i 
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I 


स्थान भरें। 


क राष्ट्रकूट अक्सर अपने समकालीन राज्यों के साथ संघर्ष करते थे जैसे 


और विस्तर में 


ॐ राष्ट्रकूट साम्राज्य के गठन 
बतताइए। 


अनुकूल कारकों के 


4 कृष्णराज प्रथम और गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के विस्तार में कैसे 
योगदान दिया? 


40.5_ प्रशासन 


षटू के योद्धा राजाओं ने दक्षिण भारत में एक विशाल सात्नाज्य बनाया, जो भारत के 
उत्तरी भागों को छूत था, जिसमें लगभग साढ़े सात्त लाख गाव शामिल थे । राष्ट्रकूटों ने न 
केवल जील हासिल की और एक विशाल राज्य का निर्माण किया, पर इसे बनाए भी रखा। 
यह शक्तिशाली राजतंत्र मूलत सामतो द्वारा सहायता प्राप्त साम्रोज्य था। दिलचस्प बात यह 
है कि प्रत्येक राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल की परिपक्वता के साथ यह क्षेत्र अधिक सामंती 
होता गया इसकी प्रशासन व्यवस्था गुप्त साम्राज्य, उत्तर में हर्ष के राज्य और दक्कन में 
चालुक्य के विचारों और प्रथाओं पर आधारित थी। पहले की तरह ही सन्राट प्रशासन का 
प्रमुख होता था। उसके पास सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति सहित सभी शक्तियाँ थीं। राजा 
राज्य के कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार था। वह अपने परिवार, 
मंत्रियों, जागीरदारों, सामंतों, अधिकारियों और न्यायकर्ताओं से निष्ठा और आज्ञाकारिता की 
पूरी उम्मीद करता था। राजा की स्थिति आमतौर पर वंशानुगत थी, लेकिन उत्तराधिकार के 
बारे में नियम कठोर नहीं थे। अधिकतर बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता था। लेकिन कई 
उदाहरण ऐसे हैं, जब बड़े बेटे को अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ता था, और कभी-कभी 
उनसे हार जाता था| इस प्रकार, राष्ट्रकूट शासक चुद और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े 
भाइयों को पदच्युत कर दिया। राजाओं को आमतौर पर उनके द्वारा चुने गए अग्रणी 
परिवारों के कई वंशानुगत मंत्रियों से सलाह और मदद मिलती थी। हम नहीं 
उनमें कितने लोग थे और उन्होंने कैसे काम किया | पुरालेखों और साहित्यिक तों 
चलता है कि लगभग हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, विदेशी मामलों के मंत्री, राजरव मंत्री, और 
कोषाध्यक्ष, सशस्त्र बलों के प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित होते थे। 


राष्ट्रकूट साम्राज्य में, प्रशासित क्षेत्रों को राष्ट्र (तो, बि और कुत नं विभाजित किया 
जया था। एक राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति या राज्यपाल कहा जाता था, जिन्हें कमी-कमी 
[एक जागीरदार राजा का दर्जा और उपाधि मिलती थी | विक्यपाति के अंतर्गत शि अर्थात 
आधुनिक जिला होता था और आकि एक छोटी इकाई थी। राष्ट्रकूट प्रशासन में प्रांतीय 
राज्यपालों और जिला स्तर के राज्यपालों को क्रमशः र्ट्रनहडडारास और विषयमहझञरास 
कहा जाता है। इन छोटी इकाइयों और उनके प्रशासकों की भूमिका और शक्तियां स्पष्ट नहीं 
हैं। ऐसा लगता है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य भू-राजस्व की प्राप्ति और कुछ ध्यान कानून 
और व्यवस्था पर देना था। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी अधिकारियों को किराए से युक्त 
भूमि का अनुदान दिया जाता था। 


सामो ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के गठन और प्रशासन में एक आवश्यक भूमिका निभाई | हम 
जानते हैं कि राष्ट्रकूटों ने कई युद्ध जीते और साम्राज्य का विस्तार किया। यह सामंतों की 
मदद के बिना संभव नहीं था। गंगा सात्राज्य के सामंत मुख्य रूप से राष्ट्रकूट के अभियानों 
में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। राजाओं ने नियमित रूप से अपनी निष्ठा और 
बहादुरी के लिए इन प्रमुखों को भूमि अनुदान से पुररकृत किया। जिसके परिणामस्वरूप 
सामंतों का शक्तिशाली राजाओं के रूप में उदय हुआ, उदाहरण के लिए, कृष्ण तृतीय के 
शासनकाल गें तैल और गंगा बुदुगा की स्थिति को देखा जा सकता है। शास्त्री ने 
शिलालेखों के अध्ययन से उल्लेख किया है कि बुदुगा बेल्वोला 30, पुरीगेरे 300, गंगावाड़ी 
95000, किसुकद 70, बगनाद 70 और बनवासी ॥2000 पर शासन कर रहा था। साम्राज्य 
में प्रशासन क्षेत्र और जागीरदार प्रमुखों द्वारा शासित क्षेत्र शामिल थे। जागीरदारों द्वार 
शासित क्षेत्र स्वायत्त थे। लेकिन आंतरिक मामलों के संबंध में उन पर राजा के प्रति 
वफादारी का दायित्व था इसमें अधिपति को निश्चित तौर पर सम्मान और रौनिक आपूर्ति 
देना होता था। जागीरदार या उनके पुत्र विशेष अवसरों पर अधिपति के दरबार में जा सकते 
थे। कभी-कभी वह अपनी एक पुत्री का विवाह अधिपति या उसके एक पुत्र से कर सकता 
था। 


राष्ट्रकूट राजाओं के पास बड़ी और अच्छी तरह से संगठित पैदल सेना, घुड़सवार सेना और 
बड़ी संख्या में युद्ध-हाथी थे, जिनका वर्णन अरब यात्रियों के विवरणों में मिलता है। बड़े 
सशस्त्र बल राजा के दिखावे और शक्ति से संबंधित थे। वे युं के समय में साम्राज्य के 
रखरखाव और विस्तार के लिए भी आवश्यक थे। राष्ट्रकूड अपनी सेना में अरब, पश्चिम 
एशिया और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में आयात किए गए घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। 
राष्ट्रकूटों की वास्तविक शक्ति उनके कई किलों से पत्ता चलती है जो विशेष सैनिकों और 
स्वतंत्र कमांडरों द्वारा बनाए जाते हैं। पैदल सेना में नियमित व अनियमित रौनिक होते थे 
तथा जागीरदार सरदारों के द्वारा सैनिकों की पूर्ति की जाती थी नियमित सेनाएं अक्सर 
उंशानुगत होती थी और कभी-कभी पूरे भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों से लाई जाती थी युद्ध के 
रथों के उपयोग कोई संदर्भ नहीं मिलता। 


इन क्षेत्रीय विभाजनों के नीचे गाँव था। नौंव प्रशासन की मूल इकाई थी । ग्राम का प्रशासन 
आम प्रधान और ग्राम लेखाकार द्वारा किया जाता था। इनके पद सामान्यतः वंशानुगत होते 
थे। उन्हें किराया-मुक्त भूमि का अनुदान दिया जाता था। महाजन या आम महाद्टार नामक 
गौव के बुजुर्ग ग्राम प्रधान की मदद करते थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य में, विशेष रूप से कर्नाटक 
में स्थानीय विद्यालयों, जलाशयो, मंदिरों और सड़कों के प्रबंधन के लिए ग्राम समितियां होती 
थी जो मुखिया के साथ सहयोग करती थी और इसके लिये उन्हें राजस्व संग्रह का एक 
विशेष प्रतिशत प्राप्त था। कस्यों में भी ऐसी ही समितियाँ थीं, जिनमें व्यापार संघ के प्रमुख 
मी जुड़े हुए थे। शहरों और उनके आसपास के शत में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी 
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ने ग्राम समितियों 
की शक्ति को कमजोर कर दिया । केंद्रीय शासन का उन पर अधिकार और उन्हें नियंत्रित 
करना मुश्किल हो गया था। इसका मतलब है कि सरकार साती हो गई थी। 


40.6 राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य 


राष्ट्रकूट राजाओं ने उपाधि ग्रहण की प्रथा उत्तर भारतीय राजाओं से ली गयी थी। विभिन्‍न 
जाओ द्वारा ली गई उपाधियों एथ्वीवल्ल": खडगावलोकः महाता परमे 
परभहारकः छुभाहुए जगलुः जकालवर्द राजाधिराजफ्रमेशक्ट नित्य हुव 
'विक्मावलोक गिरुपम वल्लभ जनवल्लभः रणात के माध्यम से राष्ट्रकूट संस्कृति 
'की एक झलक देख सकते हैं। ये ब्राह्मणवादी उपाधियाँ और वैदिक यज्ञों का संपन्न करना 
उत्तर भारतीय प्रथाओं पर आधारित था और अपने शासन को वैध बनाने का एक साधन बन 
गया था। यह ध्यान रखना दिलवस्प है कि राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति के अनुरूप 
उपाधियौ ग्रहण की जाती थी और पुरानी उपाधियाँ भी प्रयोग में आती थी | राजनीतिक रूप 
से, उच्च उपाधियां जैसे कि महातजाधिताजा परमेश्वर परमकारकर आदि को ग्रहण करने 
में लगें थे। राज्य में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए सांमतों को किराया मुक्त भूमि और गांव दिए 
जाते थे। वे उस राज्य के एकमात्र मालिक होते थे | सामंती आधिपत्य और पराजित शासकों 
की अधीनता की घोषणा करने का एक दिलचरप तरीका यह था कि राजधानी शहर के 
मंदिरों मे द्वार्पालका के रूप में उनकी छवियों स्थापित की जाती थीं। उदाहरण स्वरूप 
गोविंद तृतीय ने लंका के सरदार की दो मूर्तियों को मान्यखेट में स्थित शिव मंदिर के द्वार 
'पर विजयस्तंभ के रूप में स्थापित करवाया । राष्ट्रकूट राजाओं ने भी ब्राह्मशों को गाँव दान 
दिया था, जो अग्रहार गाँवों के रूप में जाने जाते थे। गोविंद चतुर्थ ने अपने राज्यामिषेक 
के समय 400 अग्रहार गाँव बनाए थे। कृष्ण ने अपनी उच्च शाही स्थिति को बनाए रखने 
के लिये कलाकृतियों के जरिये महान कार्यो में कला का जिसका उत्कृष्ट उदाहरण एलोरा 
में कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। कैलाशनाथ मंदिर एक विशाल चट्टान 
'को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह सार्वभौमिक रूप से पल्लवों से 
जुड़ी आरंभिक वास्तुकला और मूर्तिकला की शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। 


राष्ट्रकूटों के समय का समाज जाति व्यवस्था के आधार पर अधिक स्तरीकृत हो गया था। 
सामान्य चार जातियों, यानी अहां, बियो, रो और शूद्रों के लावा, कुछ भेदभाव वाले 
और अछूत सामाजिक समूह जैसे कि चर्मकार, बढ़ई, बांस-श्रमिक, मछुआरे, चवी, झाडूवाले, 
चांडाल आदि मौजूद थे। प्रमुख जातियों ने अपने पारंपरिक कर्तव्यों का पालन किया जैसे 
कि हमा धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षण के लिए थे, क्षत्रिय प्रशासन और युद्ध में भाग लेने 
लगे। कृषि गतिविधियों और वाणिज्य में आई गिरावट के कारण वैश्य शूद्रों के समान हो गये 
थे। इसके साथ ही, कृषि में विस्तार और सेना में भर्ती होने के कारण शूद्रों की स्थिति में 
काफी सुधार हुआ महिलाओं की स्थिति तत्कालीन समाज में निम्न नहीं लगती पुरुषों के 
साथ महिलाओं ने धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लिया। उत्सव के अवसर पर 
के घर की महिलाएँ भी दरबार में उपस्थित होती थीं। राजकुमारियों को सरकारी पदों 
पर भी नियुक्त किया गया था। अमोघवर्ष प्रथम की एक बेटी राष्ट्रकूट राजकुमारी चन्द्रोबल्लभ 
ने कुछ समय के लिए रायचूर दोआब का संचालन किया। अरब लेखकों के अनुसार, 
राष्ट्रकूट साम्राज्य में परदा प्रथा नहीं थी | अल्तेकर का कहना है कि विधवा विवाह समाज 
वर्गों में नहीं था, लेकिन पति की संपत्ति में विधवाओं को अधिकार धीरे-धीरे दिया 
'जा रहा था। पुरातत्वविद पंडित विश्वेश्वर नाथ ने शिलालेखों के अध्ययन के माध्यम से 
निष्कर्ष निकाला है कि समय-समय पर राष्ट्रकूट वंश के राजा शैव, वैष्णव और शक्ति धर्म 
का पालन करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण 


प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू धर्म, जौन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम जैसे सभी धर्मों को संरक्षण 
दिया। उन्होंने किसी को भी उसके धार्मिक विश्वास के लिए नहीं मारा। विभिन्‍न संप्रदायों 
के सदस्यों के बीच भी सहिष्णुता दिखाई देती है। ऐसा गाना जा सकता है कि दान के द्वारा 
दवीय अनुग्रह की प्राष्ति होती है और यह धार्मिक और सामाजिक-ार्मिक गतिविधियों के 
लिए धन का स्रोत बन गया। भारतीय इतिहास के इस चरण में, दक्षिण के राज्य अधिक से 
अधिक वैदिक और अगामिक धों से प्रभावित हुये। मंदिर हिंदू देवी-देवताओं, संस्कृति, धर्म, 
शिक्षा और अनुष्ठानों का केंद्र बन गए। बौद्ध ध्म सबसे कम लोकप्रिय धर्म था। राष्ट्रकूटों 
के शासन के दौरान मलों की संख्या में काफी गिरावट आई थी। शिलालेख केवल तीन बड़े 
सक्रिय और महत्वपूर्ण मतों कन्हेर, कापिल और डंबल के बारे में बताते हैं| अमोधवर्ष प्रथ 
कृष्ण द्वितीय और इ ततीय जैसे राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण और कुछ प्रसिद्ध मठ विद्वानों 
की साहित्यिक और धार्मिक गतिविधियों के कारण जैन धर्म हिंदू धर्म का एक मज़बूत 
तिही बना रहा । जैन धर्म के एक महान संरक्षक, अमोघवर्ष प्रथम ने अपने उत्तराधिकारी 
कृष्ण द्वितीय के लिए एक जैन निकष गुणनद् को अध्यापक नियुक्त किया; कई जैन विद्वानों 
को संरक्षण दिया और कई जैन गड को अनुदान दिया | यहां तक कि मुसलमानों का भी 
स्वागत किया गया और राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी 
'गई। इसका मतलब था कि राजनीति और धर्म अलग-अलग थे। धर्म राजा का आवश्यक 
व्यक्तिगत कर्तव्य था । अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म के कट्टर अनुयायी होते हुए भी हिंदू देवी 
लक्ष्मी की पूजा करता था। इस अर्थ में, हम कह सकते हैं कि राज्य ज़्यादातर घर्मनिरपेक्ष 
था। 


तिहासकार ए एस अल्तेकर ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य में अग्रहार गांवों, 
जैन और बौद्ध मठ और गंदिर उच्च संस्कृत शिक्षा के केंद्र होते थे। इन संस्थानों ने उच्च 
तर्क, धार्मिक, साहित्यिक और संस्कृत अध्ययन की विभिन्‍न शाखाओं में शिक्षा प्रदान की। 
राष्ट्रकूट राजा भी ऐसे ही विद्वान व्यक्ति थे जैसे अमोघवर्ष ने स्वयं अस्तोत्तरत्लमालिका 
छोटी जैन इंद्वात्मक रचना लिखी थी। राष्ट्रं दवारा जारी की गई शिलालेख संस्कृत के 
व्यापक प्रयोग और उनके दरबार में कई विद्वानों की उपस्थिति को दर्शाती हैं। साआज़्य में 
संस्कृत और कन्नड़ शिक्षा के उदार समर्थन और प्रचार ने साहित्य कौ रचना की और 
अनुसंधान, तर्क, कला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। हलायुध ने कृष्ण 
तृतीय के दरबार में अपना कक्त्हिस्थ लिखा। राष्ट्रकूट दरबार में जैन धर्म के उल्लेखनीय 
संरक्षक थे। अमोधवर्ष के दरबार में कई जैन लेखक थे। 


स्वाभाविक रूप से, जैन साहित्य ने इस अवधि में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके आध्यात्मिक 
उपदे शक हरिषेण ने हरिश की रचना 783 सी.ई. में की थी। लेकिन आदिपुराण, जिसे नौवी 
शताब्दी में शुरू किया था; उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, उसे 897 सी. ई. में उनके शिष्य 
गुणच ने पूरा किया। साकेतायण की अमरोृिव्यकरण की रचना जो व्याकरण से 
संबंधित है, और वीराचार्य का ग्रणितस्ारसंग्रह्ल जो गणित पर एक ग्रंथ है, अमोघवर्ष प्रथम 
के शासनकाल में लिखा गया था। बाद में सोमदेव ने यशातिलक और नीतियाकयमत्र की 
रचना की। इसके अलावा, कन्नड साहित्य को राष्ट्रकूट काल में अपनी शुरुआत और 
महत्वपूर्ण समृद्धि मिली। अमोघवर्ष स्वयं कन्नड़ में कविताएँ लिखते थे। उनकी रचना 
कक्तिजमर्ग है। अमोघवर्ष अपने समकालीन कन्नड़ कवियों में श्रिविजय और गुणवर्मन प्रथम 
का उल्लेख करते हैं। कुछ रचनाएँ वेमुलवाड के चालुक्यों के दरबार में लिखी गईं। वे 
राष्ट्रकूटों के सामंत थे, 


पंप प्रथम, सबसे प्रसिद्ध कन कवियों में से एक थे। उन्होंने आदिएचण और विक्रमाजुनिविजय 
लिखा। इन ग्रंथों में इंद्र तृतीय के उत्तरी अभियान के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती हैं। 


राष्ट्रकूट 


का आविर्भाव 


वहा 
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पोन, शातिप के लेखक थे। वे इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि है। संस्कृत और कन्नड़ 
दोनों में उनकी दक्षता के कारण कृष्ण तृतीय से उन्हें उभ्यक्रविद्कवा्तित का खिताब मिला 
गंगावाड़ी के नराशिह द्वितीय के मंत्री चामुंडाराज ने गद्य में ब्य की रचना की। 
जजितपुततथ और गाइ के लेखक न्न उनसे छोटे और उनके समकालीन थे| अल्तेकर 
बताते हैं कि इस अवधि में अधिकांश कननड़ लेखक जैन थे। यह शिक्षादिदों के क्षेत्र में 
धार्मिक सहयोग और सहिष्णुता की दिशा में एक आवश्यक कदम था। जनता को उपदेश 
देने के लिए मातृभाषा आवश्यक थी, इसके कारण बड़े पैमाने पर मातृभाषा में साहित्य लिखा 
जाने लगा। 


बोध प्रश्न 2 
+) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत हैं? 
क) राष्ट्रकूट साम्राज्य मं प्रशासन की प्रणाली गुप्त साम्राज्य, हर्ष और चालुक्य के 
विचारों और प्रधाओं पर आधारित थी। () 
ख) राषट्रकूट प्रशासन में प्रांतीय नियंत्रकों और जिला स्तर के नियंत्रकों को 
मशः रहर और विष्यमह्माप नामक सहायकों के एक निकाय 
दासा सहायता प्रदान की गई। () 
ज) राष्ट्रकूट साम्राज्य में, केवल सीधे प्रशासन बले षत्रये! ( ) 
च) राष्ट्रकूट अप॑नी सेना में अरब, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से बड़ी 
संख्या में लाए घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। (छल 
2) राष्ट्रकूट साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासनिक इकाइयों की सूची बताइए। 


३) सूची अ में कलड़ लेखकों और सूची ब में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। उनका सही 
मिलान कीजिए। 


सूची- अ सूची- ब 
4) अमोघवर्ष प्रथम क) कव्शिजसार्ग 
2). पंप प्रथम ख) शातिरचण 
3) पोल्न ग) अजितपुद्ण और गदादुप 
4) चाुँडराज घ) चुर्ण 
5) रन्न ड) आदिुराण और बिकरमाजुनीव 


4) राष्ट्रकूटों की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। 


40.7_ सारांश राष्ट्रकूटों 


राष्ट्रकूट का इतिहास, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। बादामी के 
चालुक्यों के पतन से लेकर कल्याणी में तैल द्वितीय के तहत चालुक्य सत्ता के पुनरुद्धार 
में तकरीबन दो शताब्दियाँ लगीं। इस लंबे अंतराल के दौरान दन्तिदुर्ग द्वारा शुरू की गई 
राष्ट्रकूटों की शाखा पश्चिमी दक्कन पर शासन करती रही | उनका सीधा शासन सीमित 
क्षेत्र तक था। तमिल शिलालेखों में उस क्षेत्र को रत्तापदी साढ़े सात लाख कहा जाता है। 
उतत में राष्ट्रकूट ने प्रतिहार और पाल शासकों को युद्ध में हराया और परमार उनके 
जागीरदार बन गए। दक्षिण में, गंगा देश कई वर्षों तक राष्ट्रकूटों के अधीन था और योल 
साम्राज्य के प्रभुत्व को काफ़ी नुकसान हुआ। दक्‍्कन के पूर्वी भाग में, राष्ट्रकूटों ने येगी के 
चालुक्यों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की | कई युधं के कारण राज्य के संसाधन क्षीण 
तत्पश्चात सामंती परिस्थितियों का जन्म हुआ और पराक्रमी जानीरदारों की वृद्धि 
इन्होंने राज्य की शांति भंग की और अंततः राष्ट्रकूट सत्ता को उखाड़ फैंका । राष्ट्रकूट 
साम्राज्य की कला, वास्तुकला, धर्म और साहित्य का भारत की विरासत में एक प्रमुख स्थान 
है। कृष्ण प्रथम का कैलाश मंदिर एक असाधारण वास्तुकला है। राष्ट्रकूट साम्राज्य में हिंदू 
और जैन का धार्मिक रुद्वाव समृद्ध हुआ। इस युग में, कन्नड दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण 
भाषाओं में से एक थी। विदेशी यात्रियों ने अपने विवरण में रष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रशासन 
की प्रशंसा की। 


40.8 शब्दावली 

पालिच्वज शाही झंडा 

परमेश्वर शिव का भक्त 

अनुंगजीवितत असाचारण सैन्य सेवा के लिए पुरस्कार 
राष्ट्रमहट्टारस आंत का अधिकारी 

अहार ह्मण गौव 


40.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न 4 
4) (क) सही (ख) सही (ग) सही (घ) सही 
2). तिहार, पाल, चोल, पल्लव, पूर्वी चालुक्य 
3) गाग ॥03 देखें। 

4) भाग 303 देखें। 

बोघ प्रश्न 2 

7) (क) सही (ख) सही (ग) गलत (ध) सही 
2) बुढुगा और तैल, भाग 05 देखें। 

3) () क (2) 0) ख (0 ष (§) ग 

4) भाग १06 देखें। 


का आविर्भाव 
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इकाई 4॥4 अरब : हमले एवं विस्तार" 


इकाई की रूपरेखा 

॥0.0. उद्देश्य 

जाल अस्तावना 

॥॥2 7वीं.8वीं शत्ताब्दी में इस्लाम का उदय और प्रसार 
॥3 कनामा 

ता. सिंध पर विजय 

॥5 अरब प्रशासन 

॥6 सिंध पर विजय : बगैर परिणामों की जीत? 
व. सारांश 

॥।8 शब्दादली 

॥9 बोध प्रश्नों के उत्तर 

30 संदर्भ 


4.0_ उद्देश्य, 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप 


« प्रारंभिक मध्यकालीन युग में अरे विदेशी हमलों को समझने के लिए पृष्ठभूमि को 
जान सकेंगे; 


® अरबियों की सिंध पर विजय के सतों को जान सकेंगे; 

® अरविों द्वारा सिंध पर विजय करने के कारणों को जान सकेंगे 
® सिंध पर विकास के चरण, 

« सिध विजय के औपनिवेशिक स्वरूप को जान सकेंगे; और 


« अरब और भारतीय संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक सस्मिश्रण को जान सकेंगे। 


47._ प्रस्तावना 


अभी तक की इकाइयों में हमने प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा 
सांस्कृतिक पहलुओं के विषय में पढ़ा है। उस काल की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर 
इतिहासकार इसे प्राचीनकालीन इतिहास कहते हैं | इसी प्रकार, इसके बाद आने वाले काल 
की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ थीं, जिनके कारण उसे गध्यकाल कहते हैं। पश्चिम एशिया 
में इस्लाम का उदय और विश्वभर में मुस्लिम विजय प्रारंभिक मध्यकाल की विशेषता है। इस 
इकाई में हम भारतीय उपमहाहौप में एक ही परस्पर संबंधित विकास का अध्ययन करेंगे। 
यह भारतीय उपमहाद्ीप के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अरबों की सिंध पर विजय है। 


Freer इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल 


प्रारंगिक मध्यकाल प्राचीन से मध्यकालीन युग में संक्रमण का चरण है। उत्तर भारत 
के संबंध मे, सल्तनत चरण से पहले का काल प्रारंभिक मध्यकाल कहलाता है। अनेक 


ज रय्न, इकिहास अध्ययन केन्द्र से पीएचडी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। 


In 
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र कार इसे उत्तर-गुप्तकाल भी कहते हैं। यह भारतीय इतिहास में मिनन 
कालक्रम रचना को बताता है जिसकी अपनी दिशेषताएँ थीं जो इसके पहले अथवा 
बाद के चरणों में नहीं पाई जाती थीं। अकादमिक क्षेत्रों में ऐसे शब्दों के उपयोग की 
उत्पत्ति अपैक्षाकृत नई है। इसके उपयोग से पहले, मध्यकाल को अधिकतर भारत पर 
विदेशी अथवा मुस्लिम हमलों और शासन के संदर्भ में सनझा जाता था। लेकिन 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गहराई से सूकम अध्ययनों द्वारा यह पत्ता चला कि 
इस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्‍न सांस्कृतिक विशेषताओं को एक शब्द “मध्यकाल 
के अंतर्गत एक साथ इकद्‌गा नहीं रखा जा सकता है। आरंग में, निहाररंजन रे ने 
मध्यकालवाद का एक बहु-आयानी चरित्र-चित्रण करने का प्रयास किया था। उन्होने 
मध्यकाल में तीन उप-कालों पर विवार किया था, जो हैं 


} वीं से १2वीं शताब्दी 
॥) ५३वीं से ।8वी शताब्दी के आरंिक 25 वर्ष तक 


छ) ५४वीं शताब्दी के प्रथम एक-चौथाई भाग से १6वीं शताब्दी के अंत तक 


बीड़ी. चद्टोपाध्याय जैसे इतिहासकारों के अनुसार, इतिहास की काल अवधियाँ 
सांस्कृतिक रूप से इतनी विविध होती हैं कि उन्हें आसानी से एक साथ श्रेणीकृत नहीं 
किया जा सकता है। इसलिए, इन उप-कालों को भी भिन्न कालों में विभाजित किया 


जा सकता है। जिनकी अपनी विशिष्ट विशेषताएँ है। इस तर्क के अनुसार यह कहा 
जा सकता है कि उत्तर-गुप्तकाल या प्रारंमिक मध्यकाल में भी अपनी विलक्षणताओं के 
साथ विभिन्न चरण थे | उदाहरण के लिए, वीं से १0वीं और एणी से १2वी शताब्दिं 
को भिन्न आधारों पर विभेदित किया जा सकता है। एक ऐसा आधार #वीं शताब्दी में 
अरबों की सिंध पर विजय अथवा ।0वीं से :2वीं शताब्दियों के बीच उत्तर भारत में 
तुको के हमलों का बढ़ना था। 


4.2_ 7वीं-8वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय और प्रसार 


i 


Ie/TuliioprA2S3teITimages! 


इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में मोहम्मद द्वारा की गई, जो मक्का का एक अरबी 
व्यापारी था। उस समय, अरब के क्षेत्र पर अनेक लड़ाकू बबूई (३५०४/१) जनजातियों का 
निवास था जो प्रतिमा पूजक धमो को मानते थे और अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। 
वे निरंतर एक-दूसरे के साथ आर्थिक अथवा धार्मिक मुद्दों पर युद्ध करते रहते थे। लेकिन 
मोहम्मद ने इन अरबी जनजातियों को अपनी एक ईश्वरवादी शिक्षाओं से एकीकृत किया। 
संभवतः यह मोहम्मद का अरब में सबसे बड़ा योगदान है। एकता लाने के साथ ही, उनके 
नए धर्म ने भावी मुस्लिम राज्यों की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को भी अत्यधिक 
प्रभावित किया। 


उनकी मृत्यु के परात, अरबी प्रायद्वीप के भीतर और उसके बाहर मुस्लिम राज्य व्यवस्था 
का तीर विस्तार रसूदीन और उम्मयद खलीफाओं के अंतर्गत हुआ। विस्तृत साम्राज्य मध्य 
एशिया से लेकर मध्य-पूर् और उत्तर अफ्रीका से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैल 
'गया। कुछ विद्वानों का मत है कि अरबी प्रायद्वीप में एक राज्य का राजनीतिक गठन और 
धार्मिक एकत्ता तथा सैन्य लामबंदी पूर्व-आधुनिक काल में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना 
के सबसे महत्त्वपूर्ण कारण थे। इस साम्राज्य का गठन इस्लामिक खलीफा द्वारा लगभग 
+.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया था| अपने चर्म के रूप में इस्लाम और 
अपने नए साम्राज्य के रूप में लूट के साथ अरबी विविध प्रकार के व्यक्तियों के बीच रहे 
जो भिन्न-भिन्न नस्लों के थे। उनके बीच उन्होंने विजेताओं के रूप में एक अल्पसंख्यक 
शासन का गठन किया। लेकिन युद्धों के क्रमिक रूप से अंत और आर्थिक जीवन के विकास 
ने प्रशासकों और व्यापारियों के एक नए शासक वर्ग को उत्पन्न किया जो भिन्न नसलो, 
भाषाओं और जातीयता के थे। इस तरीके से मुस्लिम जनसंख्या अरबी प्रायद्वीप में और 
उसके आस-पास फैलती रही। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध पर विजय मुस्लिम जगत द्वारा 
इस उद्यम का एक विस्तार था। 


॥4.3 वचनासा 


जडां तक सिंध पर अरब विजय के ऐतिहासिक झोतों का सरोकार है, तो इनका अत्यधिक 
अभाव है। यहां तक कि अरब चोत भी इस घटना के बारे में आरंगिक इस्लाम के उदय और 
िस्तार की चर्चा करते समय सिर्फ सित अस्पष्ट विवरण अथवा सर्म प्रदान करते हैं। 
इस विजय का विवरण अल-बालाधुरी के फतल-अल बलदान के कुछ पृष्ठों तक ही सीमित 
है। अल-गैदानी में ट्रांसोक्‍्शानिया पर अरब विजय के बारे में भरपूर जानकारी है। लेकिन 
उनके वर्णन में सिंध का बहुत कम उल्लेख है। लेकिन, इस विषय पर अरब चोतों के इस 
अभाव की क्षतिपूर्ति काफी हद तक एक फारसी ग्रंथ कब द्वारा कर दी गई है, जिसे 
अली कूफी ने ।228 सीई. में लिखा था। यह एक विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके 
लिए यह दावा किया जाता है कि यह इस विजय से संबंधित इतिहास के लुप्त अरबी 
विवरण का अनुवाद है। कनामा एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे सिंध पर अरब विजय की 
विस्तृत जानकारी प्रदान करने का श्रेय दिया जा सकता है। 


चनामा में 080-708 सी.ई. तक का सिंध के इतिहास का विवरण है। वुत्ति के कूप से 
नागा का अर्थ है "दथ की कहानी” | वह सिंध के एक हिंदू द्राहणण शासक ये| यह 
पुस्तक एक फारसी ग्रंथ है जिसे उच्च शहर में लिखा गया था, जो उस काल में सिंध की 
राजनीतिक राजधानी था। वर्तमान में, यह पाकिस्तान के करांची के बंदरगाह शहर से 
लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित देखा जा सकता है। 


मुस्लिम भारत के एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ओत के रूप में चनामा को उतना महत्त्व नहीं 
मिला जितना मिलना चाहिए था। इसके कुछ भाग का अंग्रेज़ी में इलियट और डॉसन' दारा 
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अनुवाद किया गया था और फारसी से अग्री मे पूर्ण अनुबाद १909 में ि्णा कालिशदेग 
दवारा किया गया था जो पहले सिंधी उपन्यासकार थे। इस फारसी पुस्तक का पहला और 
एकमात्र संस्करण ।939 में आया। 


कलामा को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया क्योंकि अधिकांश इतिहासकारों, जैसे कि 
औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहासकारों, ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक रूप से 
इस्लाम के आने के सिर्फ एक वृतां क रूप में देखा है। लेकिन अली कफी का यह दावा 
है कि कनामा कीं शताब्दी की एक अरबी पुस्तक का अनुवाद है जो यह दर्शाता है कि 
इस्लाम के आने के अतिरिक्त यह अन्य प्रकार की जानकारी का भी भंडार हो सकता है। 
वास्तव में, यह पुस्तक वाकई अधिक जानकारी प्रदान करती है। योहानन फ्राइडमेन, मनन 
अहमद आरिफ इत्याद जैसे विद्वान जिन्होंने इसे पढ़ा और इसका विश्लेषण किया है, तर्क 
करते हैं कि इसमें विविध प्रकार की व्यापक जानकारी है और सगस्त उपलब्ध आंकड़ों को 
वर्गीकृत और विश्लेषित करने के लिए कोई कमब प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके विस्तृत 
परीक्षण के बाद उन्होंने प्रमाणित किया कि इसमें सिंध के इतिहास, उसकी सरकार और 
राजक्रांति की प्रासंगिक जानकारी है। इसलिए, जिन विद्वानों ने यह पुस्तक पढ़ी है वे इस 
मध्यकालीन योत को समग्रता से पढ़ने और समझने की आवश्यकता को समझते हैं और इसे 
सिर्फ आरंगिक इस्लाम के आने और सिंच पर उसकी विजय पर एक पुस्तक के रूप में नहीं 
देखते हैं। 


चचनामा का वर्णन//कृत्तां 


जैसा कि पहले कहा गया है, फ़ाइडमैन और अहमद आसि जैसे इतिहासकारों ने इसे सिर्फ 
सिंध विजय के इतिहास के रूप में देखे के मत का खंडन किया है। उनका विस्तृत 
अध्ययन अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। फ्ाइडमैन का मत है कि पुस्तक को चार 
भागों में विभाजित किया जा सकता है | पैगंबर मोहम्मद की तारीफ में विविध वर्णन से आरंभ 
करते हुए इसमें अरब योद्धाओं और अरबी चांडुलिपि जिसमें मोहम्गद बिन कासिम के 
सिंध में सैन्य कारनामों का वर्णन है। साथ ही, इसमें अरबों के सिंध पर हमले का भी बर्णन 
ह 


साजा चच से आरंभ करते हुए, इसमें उनके उत्तराधिकारियों के गूढ़ वर्णन दिए गए हैं। इसमें 
चच बिन सिलाइज नामक एक क्राहूनण की सिंध के राजा के मुख्यमंत्री होने से लेकर राजा 
की मृत्यु के पश्चात्‌ रानी की सहायता से अपने सत्ता में आने की यात्रा के वर्णन हैं। एक 
राजा के रूप में, चय ने किलों पर कब्जा करके, संघियों पर हस्ताक्षर करके और हिंदू तथा 
बौद्ध जनता दोनों के दिल जीतकर सिंध के एक सफल राज्य की स्थापना की थी | यह 
उनकी आक्रामक, रक्षात्मक और उदार नीतियों का गिश्रण था जिसके कारण उनके लिए 
लबे समय तक सिंध पर राज्य करना संभव हो पाया था। लेकिन एक अच्छे शासक के रूप 
में उनकी सफलता उनके दो पुत्रों दहर और दहरसिया के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के 
कारण खत्म हो गई। जैसा कि पुस्तक में वर्णन है, दहर सत्ता में आ गया और दही था 
जिसने अरब बागियों, समुद्री डाकुओं और युद्ध सरदारों का स्वागत किया। इसने 8वीं 
शताब्दी में ईराक के मुस्लिम राज्य के क्रोध को भड़का दिया। अहमद आसिफ के अनुसार, 
यह पुस्तक तीन भागों में विभाजित है। पहले भाग में तीन परस्पर जुड़े विषयों राजा के लिए 
वैधता की आवश्यकता, सलाहकारों की अच्छी परिषद और न्यायोचित रूप से शासित राज्य 
व्यवस्था के गठन की आवश्यकता की चर्चा की गई है। दूसरे भाग में, खलीफाओं से बालिद 
के इतिहास का वर्णन है। इसमें खलीफा उमर के काल की बात की गई है {लगभग 834- 
644 सीड) जब मुस्लिम सैन्य अभियान सिंध और हिंद की और बढ़ रहे थे। इसमें मकरान, 
'जबूलिस्तान और कंधार जैसे क्षेत्रों में भेजे गए शासकों के साथ ही विद्रोही मुस्लिम समूहों 


का भी विवरण है जो सीमांत क्षेत्रों की और बढ़ रहे थे। दमस्कस में राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र 
करने वाली विद्रोही सेनाओं की भी चर्चा की गई है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि 
ऐसे समूहों के साथ युद्ध करने और क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इराक के 


शासक / नियंत्रक ने एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कारिम को 777 सी. में सिंध भेजा 
था। यह तब था जब मकरान, दाबोल अथवा देवुल, गरुन के क्षेत्रों पर हमला करके उन पर 
कब्जा कर लिया गया था। राजा दहर की सेनाएं सिंधु पर हुए युद्ध में हार 
नई थीं। सिंध के ने और मुलतान के 


रों पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार, दहर से अरब विद्रोहियों और समुद्री डाकुओं का 
समर्थन करने का बदला लिया गया। 


अंतिम वत्ता में कासिम के पतन पर विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि इसमें बताया 
गया है, कासिम को बगदाद के खलीफा के आदेश पर दहर की बेटियों द्वारा यौन हिंसा का 
आरोप लगाए जाने पर मरवा दिया गया था। पुस्तक के अंतिम भाग में, अच्छे शासन, 
सलाहकार मंडल और एक सफल राज्य-व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक राजनीतिक 
सिद्धांत की बात की गई है। इस भाग में चच और काम दोनों के सन्य अभियानों की चर्चा 
की गई है। अहमद आसिफ के अनुसार, पुस्तक में नीति और कराधान, सेनाध्यक्ों के बीच 
निजी बातचीत और उनके उपदेशों और सपनों पर भाषण सम्मिलित हैं। इसमें राजनीतिक 
सिद्धांत और शासन पर महत्त्वू्ण जनों के वक्तब्यों की भी चर्चा की गई है। 


बोघ प्रश्न । 
।) अली कूफी कौन थारे भारतीय इतिहास के अध्ययन में वह क्यों गहण है? 


2. चच्चनामा वया है? 


अरब: हमले एवं विस्तार 


Is 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४206 तक 


पर 


44.4_ सिंध पर विजय 


सिंध का क्षेत्र आज के पाकिस्तान 

के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 

भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट 

के इस क्षेत्र का लंबा इतिहास रहा 

है। प्राचीन काल से ही यह वाणिज्य 

और व्यापार का केंद्र रहा है। अरब 

व्यापारियों के अपने भारतीय और 

दक्षिणी एशियाई ग्रतिक्षियों के 

साथ सक्रिय व्यापारिक संबंध थे। 

उन्हें भारत के पश्चिमी तट के सागर 

मार्ग की जानकारी थी। वास्तव में, 

ये व्यापारी फारस की खाड़ी में सात (envied inna, 

सिराफ और होरमूज से सिंघ के ९०५७) 

मुख तक और फिर सेरा और कैम्बे से होते हुए आगे कालीकट तक मालाबार तट के अन्य 

। अपने साथ भारतीय संपदा की खबरें और विलासिता की वस्तुएँ जैसे 

हीरा, रत्नजड़ित मूर्तियां आदि अरब ले जाते थे। क्योंकि भारत लंबे समय से अपनी 

संपदा के लिए प्रसिद्ध था, अतः अरब उस पर विजय पाना चाहते थे। अपने 'इस्लामीकरण' 

के बाद, उनके अंदर धर्म प्रचार की भावना थी जिसके कारण वे मध्य-पूरप यूरोप, अफ्रीका 

और एशिया के अनेक क्षेत्रों में फैल गए। 


अरबों की भारतीय महाद्वीप में सिंच के तटीय शहरों में घुसपैठ 636 सी.ई. से ही खलीफा 
उमर के शासनकाल में आरंभ हो गई थी, जो पैगंबर के दूसरे उत्तराधिकारी थ| लूट के 
अभियान, जैसा कि एक 637 सीई में थण (बॉम्बे के निकट) में हुआ था, लंबे समय तक 
'जाशी रहे। लेकिन ये अभियान सिर्फ लूटपाट के लिए आक्रमण थे, विजय नहीं। क्रमबद्ध 
अरब विजय 7।2 सई. में उम्मयद-खलीफा अल-वालिद के शासन काल में ही हुई थी। तभी- 
सिंच को मुस्लिम सार्य में सम्मिलित किया गया था। 


जैसा कि हमने बताया है, भारतीय दौलत को पाने की कामना के साथ ही. सि की विजय 
का कारण अरबों की इस्लान के प्रसार की इच्छा भी थी | लेकिन तात्कालिक कारण समुद्री 
डाकू थे जिन्होंने दाबोल,/देवुल अथवा कराची के तट के निकट कुछ अरब जहाजों को लूट 
लिया था। ऐतिहासिक प्रमाण दर्शाते हैं कि इन जहाजो में लंका के राजा द्वारा बगदाद के 
खलीफा और इराक के नियंत्रक / शासक अल-हज्जाज के लिए भी उपहार ले जाए जा रहे 
थे। लेकिन जहाज को समुद्री डाकुओं द्वारा सिंधु नदी के मुहाने पर लूट लिया गया और 
अरबों को दाबोल के बंदरगाह पर नज़रबंद कर लिया गया | सिंच के राजा दहर से इस 
अपमान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यर्पण और अपराधियों को दंडित करने की गाग की गई। 
लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया। उन्होंने अपने इंकार का कारण समुद्री 
डाकुओं को नियंत्रित करने में अपनी अक्षमता बत्ताया। लेकिन, उनका भरोसा किया 
गया बल्कि बगदाद ने उन पर समुद्री डाकुओं का संरक्षण करने का आरोप लगाया। अतः 
इज्जाज ने खलीफा वालिद से सिं पर हमला करने की अनुगति ले ली। इसके बाद, राजा 
के विरुद्ध एक के बाद एक तीन सैन्य हमले किए गए। देबाल में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 
तीसरे हमले में दहर की हार हुई और वह मारा गया। इसके बाद, निरून, रेवाड़, 
ब्राहमनाबाद, अलोर और मुलतान के सभी पड़ोसी शहरों पर कब्जा कर लिया गया। इस 
प्रकार, सिंध राज्य पर अरबों द्वारा 722 सी.ई. में अंततः विजय प्राप्त कर ली गई। 


मोहम्मद बिन कासिम - एक विजेता और उसके अभियान 

दह एक १7 वर्ष का उम्मैयद सेनापति था जिसने सिंध की विजय का नेतृत्व किया था। यह 
किरोर विजेता सिकंदर के पदचि्हो पर चलते हुए सिंधु घाटी में एक नए धर्म और एक नई 
संस्कृति को लेकर आया। कचनाना में वर्ष 209-7 सी. के बीच इनका उल्लेख है। जन 
इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व इसे सौपा था। कासिम 
हज्जाज का भत्तीजा था और एक कुशल रोनापति होने के कारण इसके चाचा द्वारा इसे 
मकरान के सीमांत जिले का सरदार बनाया गया था। उसे सिंध की दिशा में विजय करने 
का अभियान सौंपा गया था। सिंध के विरुद्ध कासिम के अभियान को बहुत सावधानी से 
तैयार किया गया था। इसकी सेवा का आधार सीरिया के गुड के 6000 सैनिक और विभिन्‍न 
दल भी थे। पूर्व की ओर के अभियान की योजना का आधार शीराज था। 
एज के आदेश से, कारिम वहां महीनों तक अपने सन्य दलों पर केंद्रित करते हुए रहा। 


हज्जाज 


यहां से, वह मोहम्मद इनन हारून के साथ (जो इस कूच के दौरान मर गया था और जो 
सौमांत जिले के नेतृत्व में उसका परवती था) पूरब की ओर बढ़ा। जैसा कि अरब सोत 
बताते हैं, वीं शताब्दी में सिंधु घाटी पर दहर नामक राजा का शासन था। वह राजा चच 


का पुत्र और उत्तराधिकारी था। अरब सेनाएं इस घाटी पर विजय पाना चाहती थीं। बवनासा 
के अनुसार, चच का विशाल साआज्य था जो मकरान, कश्मीर आदि तक विस्तारित था। 
लेकिन उनके पुत्र द्वारा शासित राज्य इतना विशाल नहीं था और इसमें सिर्फ सिंधु का 
निचला क्षेत्र था जिसमें ब्राहमनाबाद, आरोर, देबाल इत्यादि जैसे शहर सम्मिलित थे। 
इसलिए, चच द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य सिर्फ उनके जीवनकाल तक ही रहा था। 
उनके बाद, यह राजा दहर के अधीन, विशेष रूप से अरब हमलों के बाद, एक छोटे राज्य 
तक ही सीमित रह गया था। 


एक सैन्य-प्रमुख के रूप म, कासिम सिंधु घाटी तक देषाल शहर के थलीय क्षेत्र को घेरकर 
पहुंच गया था। अतिरिक्त युद्ध सामग्री उस तक समुद्र के रास्ते से पहुंची थी। देबाल 
सिंधु नदी के मुहाने पर एक बड़ा शहर था जिस पर राजा दह के प्रतिनिधि (॥९॥३॥॥) 
का शासन था। इसके बाद, सेनाएं ऊपरी सिंधु घाटी कौ ओर बढ़ गई। बे नीरून 
(पाकिस्तान में आज के हैदराबाद के निकट) पहुंच गईं और उसने शांतिपूर्ण तरीके से 
आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अनेक अन्य क्षेत्रों जैसे साड्सान, सुवान्द्री, बस्मद आदि: 
पर कब्ता कर लिया गया था। अंत में, कालिम सिंधु नदी को पार करके स्वयं दहर से 
निपटना चाहता था। अपनी तरफ से दहर और उसकी सशक्त सेना ने कई दिनों तक 
वीरतापूर्वक हमलावरों से युद्ध किया लेकिन उसे अरब सेनाओं द्वारा बुरी तरह हराया और 
मार दिया गया | इसके बाद ब्राहमनाबाद की राजधानी और अलोर पर भी कब्जा कर लिया 
गया। आगे उत्तर में सिंधु के पूर्वीतट की ओर बढ़ते हुए कासिम का लक्ष्य मुलतान पर विजय 
करना था। बनाया में उल्लेख है कि हज्जाज ने कासिम को अंतिम लक्ष्य के रूप में 
मुलतान पर कब्ज़ा करने का निर्देश दिया था। 


सिद्धांत और नीति के अनुसार, सिंध में एक के बाद एक श्ृंखलाबद्ध विजय प्रपत करने के 
बाद कासिम की इस विजय से आम जनता का इस्लाम में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन 

नहीं हुआ। यद्यपि अरबों की देवाल और मुलतान की विजयों के बाद जनसंहार हुआ था 
लेकिन एलोर, नीरून, सुराष्ट, सारी इत्यदि के उदाहरण थे जहाँ विजेता और पराजितों 
के बीच बातचीत और समझौते हुए थे। एलोर में कारिम द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले 
उदारता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों ने विजयी इस्लाम के भारत के धर्म और संस्कृति 
के साथ सह-अस्तित्व के लिए राह बनाई। जैसा कि कनाम मं कहा गया है, कासिम ने 
पराजित जनता के प्रति उदारता की नीति अपनायी | उसने ब्राहमणों और बौद्ध जनों, दोनों 
को, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी। उसने दोनों घमा के पुरोहितों के विशेषाधिकारों को 
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परंपरा के समर्थन को दर्शाता है। वास्तव में, कवनामा में उल्लेख है कि वह ब्राहमणों को 
ले और भरोसेमंद' जन कहता था और आइगनावाद की घेराबंदी के बाद उन्हे उन्हीं पदों 
पर पुनः नियुक्त कर दिया गया जिनपर वे हिंदू राजवंश में थे। यहीं नहीं, इन पदों को 
उसे द्वारा दंशागत बना दिया गया। आम जनता को भी अपनी मर्जी से पूजा-पाठ करने 
की अनुमति थी, पर उन्हें अरबों को वही कर देने होते थे जो वे राजा दहर को दिया करते 
थे। संक्षेप में, उसने सिंध की सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं किया और उनके क्षेत्रों 
में शांति बनाए रखने के लिए सहमत हो गया था। ये नीति काम द्वारा हज्जाज के निर्देशों 
के तहत अपनायी गई थी, जो जनता को धार्मिक स्वतंत्रता देने का पक्षधर था। इसलिए, 
जैसा कि चबाना में कहा गया है, कासिम ने ब्राहमनाबाद को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण 
स्थिति में छोड़ा था और उत्तर की ओर एलोर चला गया था। लचीलेपन और उदारता की 
यह नीति विजय के आरंभिक काल में इस्लाम की विशेषता थी और उसके समर्थक इसे 
अपनाते थे। 


मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 
इस वीर सेना-प्रमुख का अंत दुखद था। उसके अंत को लेकर भिनत विवरण है। बबनामा 
उसकी मृत्यु का कारण राजा दहर की सूर्यदेवी और पलमलवेवी नामक दो कुंआरी पुत्रियों 
को मानते हैं जिन्हें उनके पिता की मृत्यु के बाद युद्धबंदी के रूप में खलीफा बालिद के पास 
भेज दिया गया या | अपने पिता की गत्य का बदला लेने के लिए उन्होंने कासिम पर अपने 
साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। इससे खलीफा क्रोधित हो गया और उसने 
कासिम को तत्काल मार देने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि वह जहां कहीँ भी 
हो, कासिम को गाय की खाल में सिलकर खलीफा के पास भेजा जाए। उसकी मृत्यु के 
बाद जब उसका शरीर दोनों पुत्रियों को दिखाया गया तो उन्होंने यह सच बताया कि 
उन्होंने ऐसा कासिम से अपने पिता को मारने और परिवार को नष्ट करने का बदला लेने 
के लिए किया था। इसके बाद, उन्हें भी खलीफा द्वार मृत्युदंड दिया गया। 


दूसरी तरफ बालाघुरी की एक अन्य पुस्तक जिसका शीर्षक "फलत उन डुल्दन' था, में 
मोहम्मद कासिम के पतन और मृत्यु का एक पूर्णतः भिन कारण बताया गया है। उसमें कहा 
गया है कि कासिम को खलीफा सुलेमान द्वार बंदी बनाकर मृत्यु होने तक यातनाएँ दी गई 
ं। सुलेमान की मोहम्मद बिन कासिम के चाथा से,भयंकर शत्रुता थी। 


बालाधुरी का दावा है कि उसकी मृत्यु अरब साम्राज्य में समकालीन राजनीतिक स्थिति से 
संबंधित थी और खलीफा सुलेमान की प्रतिक्रियाओं से परस्पर संबंधित थीं, जिसने 775 सी. 
ई. में अपने भाई के दाद गद्दी संभाली थी। खलीफा वालिद का अंच समर्थक होने के कारण 
हज्जाज ने अपने भाई सुलेमान के विरुद्ध उसका समर्थन किया| वालिद ने सुलेमान के 
उत्तराधिकार के दावे को उसके बजाय उसके पुत्र को नियुक्त करके रद्द कर दिया और 
इज्जाज ने वालिद की इस योजना का समर्थन किया। इस प्रकार, सुलेमान उत्तराधिकार के 
अपने अधिकार से वंचित हो गया और इसलिए दह क्रोधित हो गया, विशेष रूप से बगदाद 
के शक्तिशाली शासक से कध हो गया। यह घृणा अपने चरण पर तब पहुंच गई जब 
उम्मयद शहजादे ने याजिद बिन अल-मुहल्लब को शरण दे दी जो हज्जाज द्वारा उत्पीड़न 
से बचकर आया था। हज्जाज समर्थकों और मुहल्लब समर्थकों के बीच शत्रुता इस प्रकार 
हुई थी। यह अरब साम्राज्य की समूचे काल खंड में वालिद, सुलेमान और याजिद-ना 
खलीफाओं के काल में देखी गई थी और यह शता उमम साम्राज्य की जड़ों में गहराई 
से जमी थी जिसमें मुहल्लब और हैबाब समर्थक दोनों ही को निष्ठावान सेवकों के रूप में 
देखा था। 


जब सुलेमान अपने वफादार सेवकों के रूप में मुहल्लबों के साथ सत्ता में आया तो हज्जाज 
विरोध प्रतिक्रिया दिखाई दी। इस प्रतिक्रिया ने हज्जाज को बहुत कम प्रभावित किया, 
क्योंकि उसकी मृत्यु उसकी इच्छानुसार अपने खलीफा वालिद से कुछ पहले हो गई थी। 
लेकिन इस शत्रुता ने वालिद के वफादार आश्रितों और नातेदारों को निश्चित रूप से 
प्रभावित किया था। इस प्रतिक्रिया का पहला और सर्वाधिक पीड़ित कुतैबा बिन मुस्लिम था, 
जिसे नए खलीफा सुलेमान के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्पीडित किया गया था। 
'कुतैबा को इतिहास के पं में मध्य एशिया के अरब विजेता के रूप में जाना जाता है। इसी 
प्रकार, अगला पीड़ित हज्जाज का परिय मोहम्मद बिन कासिम था। यद्यपि प्रमाण कासिम के 
उसके द्वारा जीते गए क्षत्रं में सुलेमान के उत्तराधिकार के अधिकार के रद्द होने की 
घोषणा को प्रमाणित नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कासिन ने हज्जाज के 
इस आदेश को माना था। इसलिए, हज्जाज और वालिद की मृत्यु के बाद उस पर उम्मीद 
से अधिक नियति की मार पड़ी। उस मामले में, गाय की खाल में सिलकर लाए जाने की 
कहानी एक कल्पित वृतांत लगती है। प्रचलित प्रथा के अनुसार, संभवतः उसे सिंध सरकार 
में उसके उत्तराधिकारी याजिद बिन-कब्शा-अस-सक्तांकी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया 
था। ऐसा इराक के नए वित्त शासक सालिह बिन अब्द अररहमान के आदेश से हुआ था। 
अरबी और इस्लाम के क्षेत्र को बढ़ाने के साहसिक अभियानों के चार वर्ष पश्चात्‌ कासिम 
को चासित में सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। यहीं पर उसे हज्जाज के अन्य 
रिश्तेदारों के साय रखा गया था और 7।5 चीड. में उसकी मृत्यु हो जाने तक यातनाएँ दी 
गई थीं। इस तरीके से महान अरब विजय के लगभग सभी नायकों की उनके विस्तार की 
दूसरी और अंतिम लहर के समय दुखद नियति इंतज़ार कर रही थीं। 


44.5 अरब प्रशासन 


सिंध के क्षेत पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अरब प्रकार के प्रशासन को देखा गया था। 
यह अरब विजेताओं द्वारा जौते गए अन्य क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए जाने बले प्रतिरूपों 
के जैसा ही था। विद्वानों का नत है कि प्रशासन का यह प्रतिरूप बाद वाले तंत्र से 
अधिक उदार था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि आरंमिक शताब्दियों में इस्लामी. 
कानून की विचारधारा इतनी सख्त नहीं थी जितनी वह बाद में थी। इसी कारण, विश्वमर. 
में मुस्लिम शासन प्रणालियों को बाद की शताद्दियों में तुलनात्मक रूप से अधिक कठोर 
माना जाता था। भारत में १ से ।5वीं शताब्दी तक तुकी और मुगल शासन को इस, 
रूझान के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। 


इसके विपरीत प्रारंभिक मध्यकाल में अरब शासन अधिक उदार और लचीला था। अरब 
विजेताओं ने स्थानीय प्रथाओं के हस्तक्षेप न करने की सामान्य नीति अपनायी थी। जैसे 
अरब प्रशासन तंत्र के निर्माताओं में से एक खलीफा उमर ने अरबों को स्थानीय प्रशासन में 
हस्तक्षेप करने अथवा अधीनता वाले क्षेत्रों में भू-संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी 
थी। यद्यपि जीते गए क्षेत्र के मुख्य सैन्य जनरल को वहां का शासक बनाया जाता था 
लेकिन वह वहां के नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह मुख्य रूप से 
स्थानीय मुखियाओं के हाथ में रहता था जो अधिकतर गैर-मुस्लिम थे। कासिम की दहर पर 
विजय के बाद बनाई गई ऐसी व्यवस्था को 'आ्हमनाबाद व्यवस्था' कहा जाता था। इसमें 
मुख्य रूप से हिंदुओं के साथ व्यवहार को दर्शाया गया है जिन्हें "पीपल ऑफ द बुक" 
अथवा जिणं (संरक्षित जन) के रूप में जाना जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से 
हज्जाज ने खलीफा के निर्देशों के तहत बनाई थी। यह कहा गया था कि क्योकि हिंदू 
खलीफा को कर चुकाने पर सहमत थे अतः उन्हें खलीफा के संरक्षण में लिया गया था। 
उनको अपने धर्म को अपनाने और अपने देवी-देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई 
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थी। साथ ही, अरब शासकों अथवा प्रशासकों को उनकी संपत्ति छीनने की अनुमति नहीं 
थी। इस प्रकार की उद्घोषणा मुख्य रूप से ब्राहमनाबाद की जनता की अपने मंदिर की 
मरम्मत और अपने र्ग को मानने की याचिका के परिणामस्वरूप की गई थी। काशिम से 
किए गए इस आग्रह को हज्जाज के पास भेजा गया और हज्जाज ने फिर इस प्रकार 
खलीफा से परामर्श किया। खलीफा ने उदारता की नीति को अपनाया जिसे फिर हज्जाज 
और कासिम द्वारा सप्रयास आगे बढ़ाया गया। कासिम की ब्राहमणों और मूल स्थानीय 
परंपरा के प्रति उदारता की नीति के ऊपर बताए गए उदाहरणों को इसको ध्यान में रखते 
हुए समझा जा सकता है। 


बोध प्रश्न 2 
+) निम्नलिखित का मिलान कीजिए - 
व्यक्ति जाना जाता है 
3 पलमलदेवी उम्मैयद जनरल 
म) मोहम्मद बिन कासिम बगदाद का शासक 


म) अल-हज्जाज बालिद का भाई 
७) सुलेमान कुमारी 
2) मोहमद बिन कासिन की मृत्यु के विषय में चनामा के कृत्तां पर चर्चा कीजिए । 


4.6_ सिंध पर विजय : बगैर परिणामों की जीत? 


सिंध पर अरब विजय को स्टेनली लेन पूल, एल्फिंसटन इत्यादि जैसे विद्वानों ने 'बगैर 
परिणामों की जीत' कहा है क्योंकि इसमें मुस्लिम, अरबों और भारतीय शासकों में से किसी 
की भी कोई बड़ी विजय नहीं हुई थी। उनका मत है कि अरब की जीत का भारतीय 
उपमहाद्वीप के इतिहास पर कोई प्रभाव अथवा परिणाम नहीं हुआ था। वह शेष भारत की 
राजनीतिक अथवा सैन्य स्थितियों को प्रभावित नहीं कर सकी थी। अरब शासन सिर्फ 
सिंध क्षेत्र में सीमित था और भारतीय शासक अरबों को अपने सीमांत क्षेत्रों से बाहर निकाले 
अथवा उनसे डरे बगैर अपने राज्यों पर शासन करते थे। अरबों का प्रभाव उपमहाद्वीप के 
एक छोटे गाग तक सीमित था। वे तुकों के विपरीत भारतीय उपगहाद्वीप में अपने पैर नहीं 
जमा पाए थे, जिन्होंने कुछ शताब्दियों बाद ही अपनी पूर्ण सल्तनत (अर्थात्‌ 2 शताब्दी 
से शुरू दिल्‍ली सल्तनत) स्थापित कर ली थी। 


इस मत की आलोचना करने वाले विद्वानों ने इसके खंडन के लिए अनेक तर्क दिए हैं। 
उनका मानना है कि भले ही विजय का भारत के राजनीतिक भूगोल पर खास प्रभाव नहीं 
पड़ा था, लेकिन इसका दोनों पक्षों पर निश्चित रूप से राजनीतिक असर हुआ था। जैसा 
कि झोतों से पता चलता है, मुहम्मद बिन कासिम उतना ही कुशल प्रशासक था जितना 


कुशल योद्धा था। अपनी विजयों के बाद उसने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखा था 
और वह मुस्लिम शासन के तहत्‌ अच्छा प्रशासन देने में यकीन रखता था। गैर-मुस्लिमों के 
साथ उसके द्वारा की गई व्यवस्थाओं ने उपमहाद्वीप में बाद में मुस्लिम राज्य नीति प्रदान 
करने का आधार बनाया | अपने चाचा हज्जाज के कुशल मार्गदर्शन में उसने पराजित जनता 
को सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता दी थो। जब तक इस्तामी कानून को 
बनाया जा रहा था, तब तक मूर्ति पूजकों के लिए सख्त प्रावधान दिए गए थे। इन प्रावधानों 
को हिंदुओं द्वारा क्यों नहीं अपनाया जाता था इसका कारण मुख्य रूप से कासिम की 
उदारवादी नीतियाँ थीं। उसने मूल देसी रीति-रिवाजों और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के 
लिए राजनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन किया। न ही उसने गैर-मुस्लिमों को बलात 
मुसलमान बनाया और न ही सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे जाति प्रथा को खत्म किया। इस 
प्रकार जाति प्रथा अप्रभावित रही और पहले के समान ही अपनायी जाती रही। 


इस प्रकार की प्रथाओं के पाए जाने से अरब और मुस्लिम जगत को भारतीय सामाजिक और 
राजनीतिक तंत्रों की कमज़ोरियों का पता चला। इसलिए, सामाजिक ताने.बाने में इन दरारों 
का उपयोग उनके द्वारा अपने लाम के लिए किया गया। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, 
संभवतः ब्राहमनाबाद के ब्राहमणों को उनके द्वारा भरोरोमंद व्यक्ति माना गया जिससे अरबी 
राज्य-व्यवस्था और प्रशासन को चलाने में उनका पूर्ण सहयोग मिलता रहे। निःसंदेह, अरब 
हमले ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया था, लेकिन इसने निश्चित 
रूप से क्षेत्र की सामाजिक कमज़ोरियों को उजागर किया। इनका उपयोग हमलावरों द्वारा 
कुछ शताब्दियों बाद किया गया। 


साथ ही, भारतीय और अरब संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक मेल का प्रभाव विभिन्‍न 
केतरों जैसे साहित्य, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि पर भी दिखाई दिया। बौद्धिक 
सतर पर ऐसे संपकों से दोनों संस्कृतियों की परस्पर वृद्धि और विकास हुआ। पहला 
अभिलेखित हिंद. अरब बौद्धिक संपर्क 77। सई में हुआ था जब एक हिंदू खगोल विज्ञानी 
और गणितज्ञ ब्रहमगुप्त की अहम '्िद्धांत नानक संस्कृत पुस्तक के साथ बगदाद पहुंचे। इस 
पुस्तक का एक अरब गणितज्ञ के द्वारा अरबी में अनुवाद किया गया था जिसे सिव हिंद नाम 
दिया गया। इसका अरब खगोल विज्ञान के विकास पर अत्यधिक प्रभाव हुआ यद्यपि गणित 
की तीन अन्य पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद किया गया था। गणित में भारतीय कृति 
का अरब विद्वत पर सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान अरबी अंकों का था। 


इसी प्रकार. अरबों द्वारा भारतीय चिकित्सा शास्त्र पर और भी अधिक ध्यान दिया गया था| 
कम से कम १5 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया जिसमें चरक और सुश्रत की भी 
थीं। भारतीय चिकित्सकों को बगदाद में अत्यधिक आदर और सम्मान दिया जाता था और 
इसलिए काफी संख्या में भारतीय चिकित्सक वहां पाए जाते थे। मनका एक ऐसे ही 
चिकित्सक थे जिन्होंने बीमार खलीफा हारून-अल-राशिद का उपचार करके यश और घन 
कमाया था। इसके साथ ही, ज्योतिष और हस्त रेखाशास्त्र ने भी अरबों का ध्यान आकर्षित 
किया और इन क्षेत्रों की अनेक पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। इन्हें भी अरब 
इतिहास लेखनों में संरक्षित रखा गया है। अन्य अनुवाद शासन कला, युद्ध कौशल, तर्क 
शास्त्र, नीति शास्त्र, जादू इत्यादि के क्षेत्रों से थे। इसी प्रकार, एकत्र की प्रसिद्ध पुस्तक 
का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबी में उसे कलीला और दिमना की कहानी के रूप में 
जाना गया। 


भारतीय संगीत का अरबी संगीत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। यद्यपि इसकी किसी पुस्तक 
का अनुवाद नहीं पाया गया है। जाहिज नामक अरबी लेखक ने अपनी पुस्तक में बगदाद 
में भारतीय संगीत को मिले सम्मान के विषय में लिखा है। उन्होंने मारतीय उपमहाद्वीप की 
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जनता के संगीत को आनंददायक कहा है। भारतीय संगीत पर एक अन्य ऐसा संदर्भ एक 
अन्य अरब लेखक का है जिसने लय /धुनो और तरंगों पर भारतीय पुस्तक की बात की है। 
कुछ विद्वानों द्वारा यह सुझाया गया है कि अरबी संगीत के अनेक तकनीकी शब्द, फारस 
और भारत रो लिए गए हैं| इसी प्रकार, भारतीय संगीत में अनेक फारसी-अरबी लय/तान 
हैं जैसे येमन और हिज्ज। 


अरबी पुस्तकों में भारतीय और अरबी संस्कृतियों के बीच के रिश्तों पर इतनी जानकारी 
उपलब्ध होने के कारण यह कहना अतार्किक होगा कि सिंध पर अरब की विजय बगैर 
परिणामों की जीत थी। दूसरे शब्दों में, सिर्फ राजनीतिक परिणामों को ही महत्त्व देना और 
सामाजिक-सांस्कृतिक अथवा अन्य प्रभावों या परिणामों की अनदेखी करना गलत होगा| 


बोध प्रश्न 3 
|) सिंघ की विजय के परिणामों पर औपनिवेशिक तर्क क्या हैं? 


2) प्रारंगिक मध्यकालीन युग में भारतीयों और अरबों के बीच सांस्कृतिक सांपों पर 
चर्चा कीजिए। 


4.7 सारांश 


आरंभिक मध्यकाल में इस्लाम के उदय के विश्वभर में दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक. 
आर्थिक और सास्कृतिक तात्पर्य थे। भारतीय उपनहाहीप के साथ 8वीं शताब्दी में इसके 
पहले संपर्क को अधिकतर फारसी पुस्तक घबमाना से जाना जाता है। यह एक ऐसा झोत 
है जिसमें सामान्य रूप से सिंच के इतिहास को बताया गया है। लेकिन, इसकी औपनिवेशिक 
समझ भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की उत्पत्ति की थी। इसे सिर्फ इस्लाम के उदय 
अथवा सिंध की विजय के एक सोत के रूप में देखने की प्रदृत्ति इस समझ से निकली है 
ओर इसको समकालीन इतिहास लेखकों द्वारा व्यापक रूप से नकार दिया गया है। वे 
विजय के विवरण को सिर्फ़ इसके एक आयाम के रूप में देखते है | यह पुस्तक सामान्य रूप 
से सिंघ के इतिहास का वर्णन करती है। 


विजय के वर्णनात्मक विवरण में युवा सेना-प्रमुख मुहम्मद बिन कासिम की चर्चा है, जिसने 
बहादुरी से सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। पुस्तक में पराजित हिंदू जनता के प्रति इस 


मुस्लिम विजेता की उदार और सहिष्णु सोच का वर्णन है। लेकिन इसका उदय और पतन 
भी खलीफा के साथ इसके संबंधों पर निर्भर था तथा खलीफा के बदलने पर इसका और 
अनेक अन्य कुशल और मरोसेमंद अरब विजेताओं का पतन हो गया। खलीफा के दरबार 
में इस प्रकार की राजनीति ने भारतीय उपमहाद्वीप में और समूचे विश्व में अरब विजय की 
नियति को प्रभावित किया। अरब साम्राज्य के भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में ही सीमित 
रहने को इसके परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। 


विजेताओं और सिंध के शासकों की भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने की अक्षमता को 
उनकी पूर्ण असफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। सिंध पर उनकी विजय को 
इसके प्रकाश में महज बगैर परिणाम की जीत कहकर कम करके नहीं आंका जा सकता 
है। भले ही अरब भारत में राजनीतिक स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 
निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को अनेक अन्य तरीकों से प्रभावित किया था। भारतीय 
और अरब संस्कृतियों की सांस्कृतिक निकटता की उनके साहित्य, चिकित्सा शास्त्र, गणित, 
खगोल विज्ञान इत्यादि पर निश्चित रूप से छाप थी। कुल मिलाकर मुस्लिम तुकों जैसे 
महमूद गजनी और मुझम्द गौरी द्वारा क्रमश: ।वी और १2वीं शताब्दी में भारत पर सफल 
हमलों को छवी शताब्दी में सिंध की विजय द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि के घरमोत्सकर्ष के 
रूप में देखा जा सकता है। 


47.6 शब्दावली 

परिरोधन (८००३००१७०): किसी के विस्तार को रोकने की क्रिया। 
व्युत्यत्ति विज्ञान (६१७०।६४) = च्ोतों और विकास का अध्ययन। 

के सापेक्ष (४7४-३४5) : हुल में। 


:.9_बोघ प्रश्नों के उत्तर 
बोध प्रश्न । 
.) भाग 23 देखें। 
2 भाग ।23 देखें। 
बोध प्रश्न 2 
।) पलमलदेदी राजकुमारी 
मुहम्मद बिन कासिम उमौयद रैन्य-प्रमुख 


अलहज्जाण 
चुलेगान वालिद का भाई 

2) भाग ।24 देखें। 

बोघ प्रश्न ३ 

+) भाग ।25 देखें। 


2) भाग ।25 देखें | 


त 


बगदाद का शासक 


अरब: हमले एवं विस्तार 


वह 
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44.40_ संदर्भ ग्रंथ 


आसिफ, ननन अहमद [206) ए हुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट : ब चचनाया एंड मुस्लिम ओशिफिन्स 
इन साउथ एशिया। केम्ब्रिज : हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। 


चद्टोपाध्याय, बी.डी. (99) : द गकि ऑफ़ द अर्ली गडि 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। 


“द ओरिजिंस एंड सिस्निफिकेंस ऑफ द चचनामा", अक्लंडश्रिया एड 


डिल इंडिया। नई दिल्‍ली 


द इस्पैक्ट ऑफ्‌ द अरबूस : hps/iwwwcolombis.eduiteinealas/prteheti 
न की] 


इकाई ॥2 महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी: आक्रमण 


एवं प्रतिरोध" 
इकाई की रूपरेखा 
420. उद्देश्य 
५2:। ` प्रस्तावना 
५22 पशिचम और मध्य एशिया में निरंतर परिवर्तन की स्थिति 
५23 पश्चिमोत्तर भारत में गाजी का आक्रमण 


१24 भारत और मध्य एशिया में गजनवियों का पतन और गौरी वंश का उदय 
+25 तुको की विजय और राजपूतों की हार के कारण 

।25 गजनवी वंश और गौरी दंश की तुलना 

५27 सारांश 

।25 शब्दावली 

१29 बो प्रशं के उत्तर 


१230. संदर्भ ग्रन्थ 


42.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जानेंगे 
«प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में हुए विदेशी आक्रमणों की पृष्ठभूमि: 
® महमूद गजनी का आक्रमण: 

«गौरी वंश का उदय; 

® मोहम्मद गौरी डार उत्तर 
® राजपूतों की हार के कारण; 

«मोहम्मद गौरी की सफलता के कारण; और 
® रज़नमी दंशा और गौरी वंश में अंतर। 


भारत की विजय के विभिन्‍न चरण; 


42. प्रस्तावना 


पिछली इकाई में हमें भारतीय उपमहाद्वीप में अरबों के आक्रमण, विजय और विस्तार के बारे 
में विस्तृत जानकारी मिली। अब हम भारत में पहले मुस्लिम आक्रमण के कारणों और प्रभावों 
के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम छवी शताब्दी में अरबों द्वारा सिंध पर हुई जीत के माध्यम 
से इस्लाम के इतिहास में विजय के प्रकरण को देखते हैं। कुछ औपनिवेशिक विद्वानों ने इस 
प्रकरण को "बिना परिणानों कौ एक विजय” कहा है, क्योंकि अरब, मुस्लिम तथा भारतीय 
शासकों के लिए यह कोई बड़ी जीत नहीं थी। अरब शासन केवल सिंध क्षेत्र तक ही 
सीमित था। इसलिए अरब आक्रमण से डरे बिना भारतीय शासकों ने अपने राज्यों पर शासन 
किया। 


नह जया असेन 


उहा अधययन केन से पी.एच:डी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। 


वह 


व86 


हालांकि, +।वीं और १2वीं शताब्दी में मध्य एशिया में तुको के उदय के साथ यह स्थिति 
बदल गई । उत्तर-पश्चिमी सीमांतों पर आधिपत्य के बाद मुस्लिम तुर्क महमूद गजनी और 
मुइज्जुददीन मोहम्मद गौरी के कारण इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। उन्होंने ॥0वीं और 
५2 शताब्दी के बीच भारत को लूटने या जीतने का प्रयास किया | इस इकाई में प्रारंगिक 
मध्ययुगीन भारत कौ इस अनूठी विशेषता के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 

(वी शत्ताब्दी की शुरुआत मुस्लिम तुर्की आक्रमणकारियों और महमूद गजनी द्वारा लूटपाट 
के साथ शुरू हुई | यह आक्रमण अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुँचा जब :2बी शताब्दी के 
उतरा में मुइज़्जुहीन मोहम्मद गौरी ने भारत मैं प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इस 
इकाई में हम भारत में मुस्लिम शासन के आक्रमण, विजय और विस्तार के विभिन्‍न चरणों 
पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 


42.2 पश्चिम और मध्य एशिया में निरंतर परिवर्तन की स्थिति 


जैसा कि पिछली इकाई में बताया गया है, वीं शताब्दी सीई. से ही अब्बासिड अब्बासिद 
पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 


हालांकि, वीं शताब्दी के अंत से यह स्थिति बदलने लगी। इन्होंने अपनी ऊर्जा और 
संसाधन का अधिकांश भाग मध्य एशिया के बुतपरस्त तकँ से लड़ने में खर्च कर दिया था। 
साम्राज्य कई आक्रामक राज्यों में बैंट गया। इन राज्यों पर गैर-तुर्क शासकों और तुर्की 
राजाओं अथवा सुल्तानों से शासन किया। इन समी राज्यों ने खलीफ* के आधिपत्य को 
स्वीकार किया । खलीफा को इसकी औपचारिक वैधता मंशूर (औपचारिक पत्र) अनुदान पत्र 
से मिली थी। 

इनमें से अधिकांश मुस्लिम शासकों ने स्वयं को हतान कहा। दूसरी ओर, वीं शताब्दी में 
तुर्की खानाबदोश मध्य और पूर्व एशिया के बीच के क्र ट्रांसऑॉक्सियाना (इसे अरबी चोतों 
में मवार नहर और फारसी में फरारूद के रूप में जाना जाता है) में घुसपैठ कर रहे थे। 
उनके पास अच्छी सैन्य कुशलता थी। इसलिए अन्यासिद खलीफा और ईरानी शासकों ने. 


ड शादी में ट्रॉनसोक्सियाना के क्षेत्र और प्रधान इलाकों का नक्शा। योल: गाय ली सटर (05, ह 
लसत ऑफ ब हीट कतिः मेततोपरोटामिया: पिय एण्ड सुटल एशिया भ मलम कॉनबेट डू 
द दाइन ऑफ दूर बार्नल एंड नवल, यय श्रेः सिपलाकिदस | चिर सज्य: विकिमीडिया कान्स 
(pss enwikipedis.ore/ wiki Transosiana- 80 century 


3 मदन व र ड रणको र मदम उततरविकारी और पूेउा (मुक एक ता क स 

ममन जाता है। नीज ने बात मं क तक और निड म मैं हुए औौमन के आक्रमण और विजय तक शासन 
हि, सह रीत से ओटोमन लनी कै पाल था. जब तक कि इक ४ में हा समाप्त नहीं कर दिया 
गल इला के दो घि पाठ का मं मी दो बार खलो ग जाया है। इसमे सोच है कि ई म सी 
पाल पी प अपने जतक को मनमा का नमग करने को सिए नज मे इसमें राजा डेविड को इक के खलीफा 
ज रू में संत किया गया है इसमे जच िमोदारी और किध और न्याय के साथ शास करने की सीख दी 
उई 


उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर किराए के सैनिकों, महल के रक्षकों और दासों के रूप 
में भर्ती कर लिया। धीरे-धीरे, इन इस्लामी तुर्की सेनाध्यक्षकों (८०7००5) को भाषा, 
शिष्टाचार, प्रशासनिक नीतियों आदि में "फारसीकृत” किया गया। इसका मतलब है कि इस 
तुर्की शासक वर्ग ने फारसी संस्कृति को आत्मसात कर लिया था और इन्हें अपने नस्लीय 
मूल पर गर्व था। चे दो भाषाएँ बोलते थे। अंतत, उन्होंने पश्चिम एशिया और भारतीय 
'उपमहाद्वीप दोनों में अपनी शक्ति का विस्तार किया। 

अब्बासिद साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र की स्थिति गुप्तोत्तर कालीन उत्तर भारत जैसी 
हो गई थी। यह कई शासकों द्वारा शासित था; प्रत्येक शासक अपने क्षेत्र और सत्ता के 
विस्तार के लिए एक-दूसरे से लड़ रहे थे। इसके अलावा, इन राज्यों में कुछ महत्वाकांधी 
अधिकारियों ने सत्ता पाने के लिए राजा को सिंहासन से हटाने का प्रयास किया। इसमें न 
जाने कितने राजवंशों का उदय और पतन हुआ | पश्चिम और मध्य एशिया में इस तरह के 
राजनीतिक प्रवाह के बीच किसी भी राजवंश की ताकत और अस्तित्व के पीछे मुख्य कारक 
इसकी सैन्य शक्ति और दक्षता थी। इसलिए, हम कई राजदंशों को एक के बाद एक सत्ता 
में आते देखते हैं। इस तरह समानिद वंश ने 874 से 999 सी.ई. तक शासन किया। 


रूणानिद बंश। साणार अरब लीग | छोत: विकिमीडिया कॉमन्स 
'काक़ब्धाथा/ा७९8॥४:००६/४६७४॥क९:5३७०३७/ dynasty (॥9%६82%80% 93099 दा3. 


इसे बल्ख के एक ईरानी सरदार ने स्थापित किया, जो धरगनतरित था। उसने मध्य एशिया 


और अफगानिस्तान में समरकंद, हेरात आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। इस राजवंश के बाद 
गज़नवी वंश ने 982 से १।88 सी.ई. तक शासन 


गणली साप्राौ्य अपने महानतम विस्तर पर, लगभग ।309 सीई शरेयः अरब लीग। छोतः 
विकिमीडिया कॉमन्त 
(rps en.wikipedia मा मनन 


महमूद गजनी और मोहम्मद 
गौरी: आक्रमण एव प्रतिरोध 


वहा 


आत का इतिहास : लगभग यड अल्‍्प-तिगिन/अल्प-तेगिन नामक समानिद साम्राज्य के एक तुर्की दास ड्वारा स्थापित 
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किया गया था। बाद में ग़ज़नवियों को सेल्जुकिड और ख्वारिज़्मि राजवंशों ने भी हराया 
इन्होंने आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसे घंगेज़ खान,/जेंगिज़ खान 
के निर्मम मंगोल हमलों ने चकनाचूर कर दिया। 


जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए इस्लामी तुको के 
विभिन्‍न समूहों के बीच लगातार युद्ध हुए थे। उन सभी ने युद्ध के मैदान में अच्छे सैन्य 
कोशल का प्रदर्शन किया और सत्ता के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। इतिहासकार 
सतीश चंद्र मध्य एशिया के तुर्की योद्धाओं की सैन्य दक्षता के बढ़ने के कुछ कारकों के बारे 
में बताते हैं। इन कारकों को जानना जरूरी है, क्‍योंकि भारतीय राजशाही के खिलाफ 
उनकी सफलता के पीछे के कारणों का पता चलता है। 

क) पहला महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्य एशिया में घोड़ों की बेहतरीन नसले पाई जाती 
थीं। दुनिया में यहाँ घोड़ों की सबसे अच्छी किसमें थीं और उन्हें 
अनुशासित योद्धाओं द्वारा पाला जाता था। ये घोड़े अरब और भारत में आयात किए 
जाते थे क्योंकि यहाँ के घोड़ों की देशी नरं मध्य एशियाई घोड़ों की तरह अच्छी नहीं 
थीं। घुर के लोग घोड़े-पालक के रूप में दूर-दूर तक प्रसिद्ध हुए। 


मजबूत, 


ख) दूसरा कारण यह था कि युद्ध उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। घुर का क्षेत्र (इसे घौर 
या घोर भी कहा जात्ा है) अफगानिस्तान के 34 प्रातं में से एक था। इसके पड़ोसी 
क्षेत्र धातुओं, विशेष रूप से लोहे की धातुओं में समृद्ध थे। इस सथलाकृतिक क्ेत्र की 
पर्वत श्रृंखलाओं में तु बहुतायत में पाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोहा 
भरी मात्रा में उपलब्ध था। घुर के लोग बड़ी संख्या में हथियारों और युद्ध-उपकरणों 
का उत्पादन करते थे। उन्होंने पड़ोसी देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया। हुदुदल 
आलम के अनाम लेखक के शबदं में, “इस आंत से दास, कवच (जिरे, कोट 
(शन और अच्छे अस्त्र-शस्त्र लाए जाते थे" | उस समय के एक अन्य लेखक के 
अनुसार घुर और काबुल रो लेकर कुरलुक/करकलुक / लुक / कार्लुक तक का पूरा 
इलाका मध्य एशिया में अल्ताई पहाड़ों के एक प्रमुख तुर्किक आदिवासी संघ पश्चिम 
में धातु के काम में व्यस्त था। इसलिए, युद्ध के औजार और सामग्री तुर्की योद्धाओं के 
लिए आसानी से उपलब्ध थे। जब महमूद गजनी ने 7020-सीई. में चुर पर हमला 
किया तो उसके प्रमुख अबुल हसन खलफ ने उसे ढाल और कुइरास के साथ कई 
अस्त्र-शसत्र दिए । महमूद ने घुरिद हथियारों के मूल्यों को पहचाना और उसकी प्रशंसा 
'की। उसने घुरिद अधिकारियों को घेराबंदी-युद्ध क विशेषज्ञों के रूप मै नियुक्त किया। 
इस तरह अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़ों और युद्ध सामग्री की आपूर्ति ने हर जगह तुको 
को उनकी रौन्‍्य गतिविधियों में मदद की। घुर ने हाल ही में मुस्लिम सांस्कृतिक 
गतिविधियों के लिए अपने दरवाज़े खोले थे। मध्ययुगीन युद्ध में दो सबसे महत्वपूर्ण 
जूते थीं- घोड़े और लोहा। 


र के साथ अफगानिस्तान का नवशा शे टीडीएस. सोः विकिमीडिया कान्स कह 
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त लेखक द्वारा फारसी में लिखी 
गई भूगोल पर एक रचना है। लेखक जोजियन//जौज्जान//जौजियान का बासी था, जो अफगानिस्तान 


के आ आंतों में से एक था। 


ग) तुर्की योद्धाओं की सफलता के लिए ज़िम्मेदार एक और कारक उनकी गाजी' भावना 
थी। यह पहली बार पश्चिम एशिया में देखा गया था कि तुर्की योद्धाओं को तुर्कमेन 
या तुर्कोमान नामक गैर-तु्की खानाबदोश योद्धाओं के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ा 
था। इस समय ट्रांसओोक्सियाना का क्षेत्र ईरानी शासन के अधीन था। इसके आसपास 
के क्षेत्र में तुक और गैर-मुस्लिम खानाबदोश तुर्कमानों का निवास था  तुर्क और गुज़ 
या ओगुज जैसे तु्कॉमानों के बीच लगातार झगड़े होते थे। वे कारा-खितई (मध्य 
एशियाई मैदान) में रहते थे। इस अवधि के दौरान तुर्की सम्नाटों ने गुलामों को पकड़ने 

लिए चुन त्रं मं निरंतर घुसपैठ की | वर्तमान अफगानिस्तान के हेरात, वर्तमान 
ईरान के सिरान, वर्तमान उजबेकिसतान के समरकंद और बुखारा के गुलाम-बाजारं 
में इन गुलागों की बहुत मांग थी। घुर इन बाजारों में दासों की आपूर्ति किया करते 
थे। इस तरह के अभियानों में शामिल योद्धा लूट से कमाने के लिए स्वतंत्र थे। 
हालाँकि, इस तरह की लूट और लूट के पीछे मुस्लिम तुर्की योद्धाओं का एक अन्य 
उद्देश्य था। इस्लाम को गैर-मुस्लिम आबादी के बीच फैलाना था और इसलिए, उन्हे 
गज़ियों के रूप में जाना जाता था इसलिए, हम देखते हैं कि गाजी की भावना को 
पहले मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों से लड़ने के लिए सुयोजित किया गया। 
बाद में इसे भारत में “अदिश्वासियों' के खिलाफ अपनाया गया था। महमूद गजनी 
अफगानिस्तान का एक लुटेरा था। उसने भारत पर आक्रमण के समय उसी गाली की 
भावना को अपनाया और प्रदर्शित किया। कुछ इतिहासकार मारतीय उपमहाह्वीप में 
उसके आक्रमण और विजय को एक पवित्र युद्ध के रूप में देखते हैं। इसमें सहायता 
करनेवाले स्वयंसेवकों कौ कोई कमी नहीं थी। उनकी विजय पूरे पूरब मं प्रसिद्ध थी। 
कुछ 20,000 योद्धा ऑक्सस* के आगे से आए थे | वे प्रार्थना करते थे कि उन्हें इस्लाम 
के लिए युद्ध करने का अधिकार मिले और संभवतः चे इस महान कार्य के लिए शहादत 
का ताज पहनने के लिए आतुर थे। इस तरह के जोश ने एक विशाल सेना को मज़बूत 
किया और उसने १0१8 सीड. में भारत में अपना सबसे बड़ा अभियान चलाया और 
अपने मकसद में बहुत दूर तक पहुँचा। 


42.3 पश्चिमोत्तर भारत में गाजी का आक्रमण 


जैसा कि अब तक समझा गया कि मध्य एशिया के तुकी और गैर-तुर्की गुट लगातार अपने 
आसपास के क्षेत्रों में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक-दूसरे के साथ संघर्ष 
करते थे। इस तरह के प्रयासों में उन्होंने अफगानिस्तान में कई क्षेत्रों पर भी 
की इसी तरह से खुरासान में समानिद शासकों के एक सेनाध्यक्ष अल्प-तेगिन ने 983 सी. 
ई में दक्षिण जबुलिस्तान में गजनी की ओर कू किया और खुद को एक रत्र शासक 
के रूप में घोषित किया। 

अफगानिस्तान के हिंदूशाही राजाओं ने गजनी के पूर्व समानिद नियंत्रक, मुलतान के पास 


मही सब्राटों के साथ-साथ मुलतान के मुस्लिम अमीर ने अपनी सीमाओं और क्षेत्रों की रक्षा 
के लिए गठबंधन किया। 


उन्होंने जयपाल नामक हिंदूशाही शासक की गदद की थी। तब से वे लगातार गजनी के 
आक्रमणकारी अभियानों से परेशान थे। सबुक्तगीन,/सबुक्तगिन/सेबुक्तिगेन और अल्प- 
तिगिन का उत्तराधिकारी 977 सीई. के बाद से हिंदूशाही क्षेत्रों में एक ही तरह का इरादा 


एज सा के कर ली रूू। कक एक उपि था जो विल गब घ चिलत को तेगा था और जु 
(5०७७०) बुं हा इस्तेमल का गया भा। 

5 जारा म एशिया की एक ए नदी का लैटिन नाम हिरो अम रिवा के नाथ से जाना आत है, जो अब पा अभी 
नौ बी कहा जा हीन काल मैं यह आधुनिक ईन और सन के बय समा खा सूवक है। 


महमूद गजनी और मोहम्मद 
गौरी: आक्रमण एव प्रतिरोध 
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रखता था। नतीजतन, १0वीं शताब्दी के अंत तक जबुलिस्तान और अफगानिस्तान को पहले 
ही जीत लिया गया था। इन कत्रो की विजय ने भारत में तुको के अतिक्रमण की नींद रखी | 


इसके अलावा, महमूद गजनी ने जिसे सुल्तान महमूद बिन सबक्तिगिन के नाम से भी जाना 
जाता हैं) - सदुक्तिगिन के उत्तराधिकारी के रूप में 999 सी. से आक्रमण जारी रखे। 
रप बात यह है उसके सिक्कों पर "महमूद गजनी" शीर्षक न होकर आमिर महमूद 
का नाम मिलता है और न ही इन सिक्कों को खलीफा द्वारा जारी किया गया था। उसने 
फारस और ट्रांसओक्सियाना में अपनी विजय के आधार पर आनिर महमूद की उपाधि को 
आप्त किया। उसने ॥00। सीई. में जयपाल के खिलाफ एक उग्र लड़ाई लड़ी। यह 
चुड़सवार सेना और कुशल सैन्य रणनीति की लड़ाई थी। जयपाल को महमूद की सेनाओं 
ने बुरी तरह भगा दिया और उसकी राजधानी वैहिंद/पेशावर तबाह हो गई। फिर भी, 
शायद महमूद ने जयपाल के साथ शांति बनाई और सिंधु के परिचम क्षेत्र में विजय प्राप्त 
। हालांकि, इस हार ने जयपाल को गंभीर झटका दिया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु 
हो गई। सूत्र क अनुसार उन्होंने अपनी हार के अपमान के परिणामस्वरूप अतिन संस्कार 
की चिता में आत्मदाह कर लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे शाही राजवंश के लिए अपमान 
और आपदा लाए थे। 


उनके बाद उनका बेटा आनंदपाल,/अनंतपाल सिंहासन पर बैठा। वह अपने क्षेत्रे तुकी 
छां को चुनौती देता रहा | पंजाब में प्रवेश करने से पहले, महमूद को अभी भी सिंधु के पास 
आनंदपाल की सेना के साथ संघर्ष करना पड़ा था। एक कठिन चुनौती के बाद 006 सीई. में 
ऊपरी सिंधु पर विजय प्राप्त की। पंजाब प्रांत आखिरकार तीन साल बाद सिंधु के पूर्व त्र 
के छछ/ चच मैदानों में जीता गया। शाहियों ने वैहिंद में अपनी पिछली हार के बाद वर्तमान 
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में श्ट रेंज में नंदाना/ नंदन में अपनी राजधानी स्थानांतरित 
कर ली थी। महमूद की सेना ने आनंदपाल की सेना और संसाधनों को भारी क्षति पहुँचाई। 
आनंदपाल लड़ाई हार गया। उसे बहुत वित्तीय और क्षेत्रीय नुकसान उठाना पड़ा। महमूद 
के प्रति आनंदपाल का यह अतिन प्रतिरोध था। १0%9 सीई. में गजनवी के साथ उन्हें एक 
संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ ही साल बाद उनकी. 
आकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। 

भीमगढ़ किले को रियासी के पास स्थित होने के कारण रियासी किला भी कहा जाता है। 
रियासी वर्तमान जम्मू के उत्तर-पश्चिम में चिनाब नदी के किनारे एक शहर है। उस भीमगढ़ 
किले पर भी कब्जा कर लिया गया था। लेकिन आनंदपाल को महमूद के सामंती के रूप 
में पंजाब पर शासन करने की अनुमति दी गई थी। हालाकि, 05 सौई. में महमूद ने 
लाहौर को जीतकर झेलम नदी तक अपने साब्राज्य का विस्तार कर लिया। मुलतान, जिस 
पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था, आनंदपाल के साथ गठबंधन के बावजूद हार गया। 
हालाँकि, कश्मीर पर विजय प्राप्त करने की महमूद की इच्छा प्रतिकूल परिस्थितियों के 
कारण 0%5 सी. में अपनी सेनाओं की हार के कारण अधुरी रह गई भारत में यह उसकी 
पहली हार थी। 


इसी तरह महमूद ने पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और मुलतान को जीतकर भारत की ओर 
अपना रास्ता बनाया। अगले पड़ाव में गंगा के मैदानं में आक्रमण के माध्यम से घन अर्जित 
करना उसका उद्देश्य था। 


EEE शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत का राजनीतिक भूगोल 


गुष्तोत्तर काल से प्ली सल्तनत की स्थापना तक उत्तर मरत का क्षेर कई राजपूत 
राज्यों में विभाजित हो गया। लगभग यही स्थिति दक्षिण भारत की भी थी । वास्तव में, 


€ अवधि में उत्तर भारत में गुप्तों की तरह एक विशाल साम्राज्य का अमाव था । इस 
समय की राजनीतिक जलवायु गुर्र-प,्तिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय 
संघर्ष की थी। 


The Kanpayj Triangle 


सामार: उब; यजरःप्लनगैड। सतः जौन कय, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2000, ग्रो प्रकाशन, 
ज्यूयॉक, भू. ।96। चित्र सौजन्यः विकिमीडिया कॉमन्स (११:७. 
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गुर्जर-प्रतिहार और राष्ट्रकूट उस समय भारत के दो सबसे शक्तिशाली राजघराने थे। 

हालांकि, १0वीं शताब्दी के मध्य तक दोनों का पतन होने लगा। गुर्जर-प्रतिहारों का 

आधिपत्य उत्तर में हिमालय की तली से लेकर दक्षिण में उज्जैन तेक और पूरे गे 

मोग्यर से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। लेकिन 0 शताब्दी की दूरी 

तिमाही तक वह सिर्फ वर्तमान उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो गया था। इस बीच, उत्तर 

और मध्य भारत में कई राज्य-समूहों का उदय हुआ | उनमें सबसे प्रमुख थेः 

« आधुनिक राज्य मध्य प्रदेश में कालिंजर और महोबा के चंदेल, 

« राजस्थान में शकंगरी या सागर के चौहान,/चहमान, 

« गुजरात के चालुक्य (जिन्हें स्थानीय साहित्य में सोलंकी दंश के रूप में भी जाना 
जाता है), अपनी राजधानी अन्हिलवाड़ा (आधुनिक पाटन) के साथ, और 

० मालवा के परमार, पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित अपनी राजधानी चारा (अब चार) 
जो बाद में लगभग 35 किमी दूर मंडप-दुर्गा (अब मांडू मे स्थानांतरित कर दी गई 
थी | वर्तमान धार अथवा तत्कालीन धारा कई बार दुश्मनों द्वारा नष्ट की गई। 


कश्मीर पर रानी दिदा का शासन था। उन्होंने 28 साल* तक शासन किया। हिंदू शाही वंश 
के साथ पुरानी प्रिता के कारण उन्होंने ग़ज़नवी के आक्रमण के खिलाफ उनकी मदद 


“कह का से पर सो सोर मी शासक डी। पले आपने बेटे और पोले के लिए राजन के रूप ने और 0 
सोई से एकसाक समा डे रूप मै उसने शासन सि इमें उसके और ससरं शासनकाल डे बरे में जानकारी ध््ी 
तासो के कल्ठण डी सती मिली जो उतरी भाती सपमी, विशेषकर रीर के राजाओं के रे 
ज ससक में एक प्रकिया हसक इज ह। 


महमूद गजनी और मोहम्मद 
गौरी: आक्रमण एवं प्रतिरोध 


It 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


I 


नही की। इसलिए, हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 
पूरी तरह से असंगठित था। इस कारण से, महमूद को लिए इस क्षेत्र में आक्रमण करना 
आसान था। पंजाब के बाद उसने घन आणि के लिए गंगा के गैदानों में तीन अभियान किए | 
.085 सीड. के अंत तक उसने कुछ सामंती शासकों की मदद से हिमालय की तलहटी के 
साथ-साथ बारां या बुलंदशहर के एक स्थानीय राजपूत शासक को हराया। इसके बाद 
उसने मधुरा और बूंदावन दोनों के मंदिरों को लूटा। 


महमूद द्वारा मथुरा की लूटपाट 
पवित्र शहर मधुरा, हिंदू धर्म का एक प्राचीन स्थल, उन दिनों मदिरो से भरा था। इसे 
देखकर महमूद ने सोचा था कि “यह आदमी हारा नहीं बल्कि जिन्न द्वारा बनाया गया 


है"; जहां गहनों के साथ चमकती हुई स्वर्ण और चांदी की मूर्तियाँ इतने विशाल रूप 
में खड़ी थीं कि उन्हें तौलने के लिए तोड़ना पड़ा। उसे शहर की दीवार, जो एक 


मज़बूत पत्थर से निर्मित उत्कृष्ट संरचना थी और बाढ़ से बचाने के लिए यमुना नदी 
पर दो द्वार थे जो ऊँचे और बड़े चबूतरे पर खड़े थे, उनका सामना करना पड़ा। शहर 
के दो किनारों पर मंदिरों के साथ हजारों घर थे, जिनके साथ मंदिर जुड़े थे। सभी की 
पक्की इमारतों के साथ लोहे की मज़बूत सलाखें थीं। इसके दूसरी ओर अन्य इमारतें 
लकड़ी के खंभों पर टिकी थीं। शहर के बीच में एक मंदिर था, जिसकी बारीकी और 
विशालता की गणना न तो कोई चित्र और न ही कोई विवरण कर सकता था। उसने 
इस मंदिर का आश्चर्य के साथ वर्णन किया है 


“अगर कोई भी इसके बराबर एक इमारत का निर्माण करना चाहता है, तो वह 4 करोड़ 
दीनार को खर्च किए बिना ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा और काम में 20 साल 
लगेंगे, गले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कामगार इसे बनाने में लगे हों 
सभी मंदिरों को मद्री के तेल/किरोशीन तेल और आग से जलाकर नष्ट कर दिया 
गया और ज़मीन तक समतल कर दिया गया। मधुर शहर में 20 दिनों तक तोड़फोड़ 
और लूटपाट की गई। कहा जाता है कि शुद्ध सोने की पांच महान मूर्तियों, जिनमें 
माणिक की आंखें और अन्य कीमती पत्थरों के अलंकरण थे, साथ में बड़ी संख्या में 
चांदी की छोटी मूर्तियों को लूटा गया। उनका कुल वज़न सौ से अधिक को के लिए 
भार के बराबर था। लूट का कुल मूल्य तीन लाख रुपये आंका गया था जबकि कैद 
में रखे गए हिंदुओं की संख्या 500 से अधिक थी कई मदिर मूल्यवान सामग्रियों की 
लूट के बाद छोड़ दिए गये क्योंकि वो इतने विशाल थे कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा 
सकता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि महमूद ने उन मंदिरों की सुंदरता, भव्यता 
के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया | यह उसके गजनी के राज्यपाल को भेजे गए पत्र में 
उनके गौरव और विलक्षणता के बयान पर आधारित है। 


इस शानदार जीत के बाद उसने गुर्जर-परिहारों की प्रतिष्ठित राजधानी कन्नौज पर हमला 
किया। इसे हिंदुस्तान का प्रमुख शहर माना जाता था। गंगा घाटी में यह उसके लिए सबसे 
आश्चर्यजनक पड़ाव था । राजा को मात्र इतना ही पता चला कि सुल्तान ने आक्रमण किया 
और वह भाग गया। इस महान गंगा शहर के सात किलों को एक ही दिन में गिरा दिया 
गया। कन्नौज के समी मव्य मंदिरों में से एक को भी नहीं छोड़ा गया । न ही पड़ोसी राजा 
अधिक भाग्यशाली थे जैसे असी के शासक चंदल भोर, शारवा के हिंदू राजा चंद राय 
जिनका राज्य शिवालिक पहाड़ियों में फैला था। उन्होंने अपने खजाने को इकट्ठा किया और 
पहाढ़ियों की ओर जाने लगे, लेकिन उनके दुश्मन महमूद ने उन्हें जंगल के रास्ते पर ही 
पकड़ लिया | कैदियों व लूट का सामान इतनी तादाद में वह घर ले आया कि उनसे फारस 


के दास-बाजार भर गये। अब वहाँ कुछ चन्द पैसों में एक दास को खरीदा जा सकता था। 
भारत में धन की लूट से उसे मध्य एशिया मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ मदद मिली। उसने 
ईरान में भी अपना साम्राज्य बढ़ाया और बगदाद के खलीफा ने उसे मान्यता दी | 


महमूद गजनी ने 909 और ॥02॥ सी.ई. में गंगा घाटी में दो और छापे मारे। लेकिन उसे 
इनसे उतना लाग नहीं मिला। सबसे पहले गंगा की घाटी में एक राजपूत गठबंधन को 
तोड़ना था। ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के खिलाफ हिंदूशाही सम्राट की मदद की 
थी। महमूद ने हिंदूशाही और चंदेल शासकों दोनों को हराया। इसके अलावा, वह चंदेल 
सम्राट विद्याधर को हराने के लिए आगे बढ़ा | लेकिन दोनों के बीच कुछ भी निर्णायक नहीं 
हुआ। महमूद ने विद्याधर से एक मामूती रकम स्वीकार कर ली। 


इससे हम यह समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में महमूद के इस तरह के अभियानों का 
उद्देश्य पंजाब के आगे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। वह केवल एक तरफ राज्यों की 
संपत्ति को लूटता था और दूसरी ओर ऊपरी गंगा दोआब में बिना किसी शक्तिशाली स्थानीय 
शक्ति के एक तटर्थ क्षेत्र बनाना चाहता था। वास्तव में, महमूद गज़नी के इन हमलों ने 
शक्तिशाली शाही और चंदेल क्षेत्रों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। महमूद गजनी का 
आखिरी बड़ा आक्रमण गुजरात के पश्चिमी तट पर 025 सी.ई. में सौराष्ट्र के सोमनाथ 
मंदिर पर हुआ था। इसके लिए राजस्थान के थार रेगिस्तान तक पहुँच गया था जिस पर 
अभी तक किसी आक्रमणकारी ने हमला नहीं किया था| 


महमूद द्वारा सोमनाथ की लूटमार 


१025-26 सौ. की सर्दियों में महमूद ने अपने अंतिम पड़ाव में गुजरात पर आक्रमण 
किया। उसने समृद्ध और अलौकिक सोमनाथ मंदिर को लूटा और अपनी विजय यात्रा 
के लिए खूब धन लूटा। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी समय एक सौ हजार 
तीर्थयात्री वहाँ इकडे होते थे। एक हजार आहा मंदिर की सेवा और इसके खजाने 

की रक्षा करते | इसके द्वार पर रौकड़ों नर्तकियाँ और गायक प्रदर्शन करते थे| मंदिर 
गर्ह प्रसिद्ध लिंग जगमगाते हुए रत्नों से अलंकृत था। यह आभूषणों से सजाए 
गए विशालकाय पत्थरों से अलंकृत और आमूषणो से झूलती हुई दीपबृक्षों की रोशनी 
से सजा था। जब तक यह प्राचीन महान और भव्य पूजनीय प्रतीक अपनी प्राचीन 
महिमा में अनतिक्रान्त था तब तक महमूद अपनी मूर्ति भंजन परंपरा को छोड़ नहीं 


सोहनाथ मंदिर का खंडहर। लगभग १७४ में डी. एच. साइल्स द्वाश लिया गया चित्र भीय 
पुरातत्व सवेण | चोः डी. एच. साइक्स। चित्र सौजन्य विकिमीडिया कॉमन्स 
(nttpsienwikipedis.orgiwictelerRlns_somnatttemple Ips (https 
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आ था और न ही उसका खज़ाना भारत के बेहतरीन रत्नों से भरा हो सकता था। 
इसलिए, उसका अभियान मुलतान से लेकर अन्हलवाड़ तक और समुद्र तट पर जारी 
रहा। वह लगातार लड़ता रहा और कत्लेआम करता रहा, जब तक कि वह अरब सागर 
की लहरों से धोए गए मंदिर के किले में नहीं पहुँच गया। मंदिर की सुरक्षा और सेवा 
मैं लगे पुरुषों के बावजूद अपने बल के साथ लगभग 50000 हिंदुओं को मारते हुए, 
दीवारों को तोड़ दिया। महान पत्थर को नीचे गिरा दिया गया और इसके टुकड़ों को 
विजेता के महल को सुशोगित करने के लिए ले जाया गया लूटे हुए मंदिर-द्वार गजनी 
मैं लगाए गए। दस लाख पाउंड का खज़ाना उन आक्रमणकारी-लुटेरों के लिए इनाम 
था, जो भारत और उससे आगे के कुख्यात अभियानों में उसके साथ शामिल हुए थे। 


सोमनाथ की तबाही ने गजनी के महमूद को चौंपियन और इस्लामिक आस्था का पथ- 
प्रदर्शक तथा हिंदू विश्वास का विरोधी बना दिया। लगभग नौ शताब्दियों तक हर 
मुस्लिम की नज़र में उसके करतब शानदार किंवदतियों के साथ जुड़े और सुशोित 
हुए. जिनमें उनकी और उसकी सेना का गुणगान किया गया। 


महमूद के सफल सैन्य अभियानों की ताकत और पैमाने से उसके और उसके रौनिकों के 
सामने आने वाली कठिनाइयों कम नहीं हुईं, बल्कि लौटते समय और अधिक हो गई पानी 
की कमी के कारण उसकी सेना अधिक संख्या में मारी गई और रेगिस्तान में भटक गई। 
जो लोग बच गए वे साल्ट रेंज के उग्र जाटों के हाथों में पड़ गए। उन्होंने थक हुए सैनिकों 
को परेशान किया क्योंकि दे लूट की वस्तुओं से लदे थे। साल खत्म होने से पहले महमूद 
ने अपने सैनिकों को आखिरी बार मारत में धर्म-पिरोधी और प्रदर्शनकारी ताकतों को दंडित 
करने के लिए प्रेरित किया। सूत्रों के अनुसार, उसने मुलतान में एक बड़ बनाया और इसे 
कीलो और मेड़ों से लैस किया। उसने अपनी ॥400 गावं में से प्रत्येक पर नेफ्था बम के 
साथ 20 तीरंदाजों को रखा और 4000 जाटों की विरोधी सेना का सामना किया | नेफ्था को 
बरसा कर उसने उनके जहाजों को जला दिया। हालांकि, इन विवरणों को गढ़ हुआ अथवा 
अतिरंजित कहा जा सकता है क्योंकि ऊपरी सिंधु पर कई नावें कभी नहीं हो सकतीं और, 
दूसरी बात, पहाड़ी जन जातिया आमतौर पर नौसैनिक युद्ध में माहिर नहीं थीं। उसके द्वारा 
जाटों से भूमि या पानी के माध्यम से बदला लेना आश्वासन के साथ नहीं कहा जा सकता। 
बह गजनी में लौट आया और चार साल:बाव १030 सीई. में उसकी मृत्यु हो गई । 


महमूद गजनी एक साहसी योद्धा था। उसके पास महान सैन्य क्षमताएं और राजनीतिक 
उपलब्धियां थीं। उसने गणना,/गजनी,/गज़नीह के एक छोटे से राज्य को एक विशाल 
और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और 
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भागों के अधिकांश हिस्से शामिल थे। अपने जंगी 
कौशल के अलावा वह गजूनवी साम ज्य में फारसी साहित्य का संरक्षक भी था| समानिद 


बुखारा और खुरासन के सांस्कृतिक केंद्रों से प्रभावित हो कर उसने गज़नी को फारसी 
विद्वता का केंद्र बनाया। वहाँ उसने कई कवियों और लेखकों को आमंत्रित किया: 

» फिरदौसी 

० अत्वरूनी 


« उनसुरी आदि। 


उसके ह्वारा गनी राज्य में धूमधाम, प्रदर्शन और भव्यता ज्यादातर भारत से लूट के धन 
के कारण संभद बन सकी। 


बोध प्रश्न । 
+). किन कारकों ने तुर्की योद्धाओं की सैन्य दक्षता को बढ़या? 


2) आवी शताव्दी में उत्तर भारत में राजपूतों में एकता के अमाव पर प्रकाश डालिए। 


42.4 भारत और मध्य एशिया में गजनवियों का पतन और 
गौरी वंश का उदय 


यह देखा गया कि भारत में चन की लूट के बावजूद महमूद एक अच्छा और सक्षम शासक 
नहीं बन सका। उसने अपने राज्य में कोई स्थायी संस्थान नहीं बनाया और गानी के बाहर 
उसका शासन अत्याचारी था। शायद यही कारण था कि गज़नवी इतिहासकार उतबी' ने 
खुरसान//खोरासन', जब वो महमूद के शासन के तहत था, के संदर्भ में कहा हैः 


“मामलों में कर दसूलने के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसके परिणो स्वरूप बिना किसी 
रचनात्मक उपाय के राजस्व के नए झोतों को ईजाद करने-का प्रयास किया जाता था 
अतेव, कुछ समय में खुरसान अत्यंत गरीब हो गया”| 


गज़नवी और सेलजुकिड साम्राज्य के बीच स्थित एक छोटे और अलग प्रांत "गुर" का 
अप्रत्याशित उदय ।2वी शताब्दी की एक असामान्य घटना शी | यह वर्तमान अफगानिस्तान 
के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक था। यह पश्चिमी अफगानिस्तान में हरात /हरि नदी 
की उपजाऊ घाटी में गजनी के पश्चिम और हेरात प्रांत के पूर्व में स्थित था । चूंकि यह एक 
पहाड़ी पथ था, इसलिए इसका मुख्य व्यवसाय अधिकतर पशु-पालन या कृषि था। यह 
मुस्लिम शियासतों से घिरा एक बुतपरस्त (१०३०) क्षेत्र था। परन्तु, १0वीं शताब्दी के अंत 
और १7वीं शताब्दी की शुरुआत में गज़नवियों द्वारा इसका “इस्लामीकरण” किया गया। 
गौरी शासक या शंसबनिद ($१०१५०४००/५३) छोटे स्तर के पशुपालक मुखिया (<5) 
थे। उन्होंने १2वी शताब्दी के मध्य में हरत में हस्तक्षेप करके खुद को सर्वोच्च 
कोशिश की, जब इसके नियंत्रण /शासक ने संजर नाम के सैलजुकिड राजा के खिलाफ 


ला त गला र गुण अल जना-पल जापी ता अला 
"बहान इंसान के पका शे जिग एशिया और अकािसान के क डरते शामिल है। यह शन कंबल पर 
क रूप के सए) को राता है। 


महमूद गजनी और मोहम्मद 
गौरी: आक्रमण एव प्रतिरोध 
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विद्रोह किया । ग़ज़नवियों ने गौरियों के इस कृत्य से खतरा महसूस करते हुए गौरी सम्राट 
हुसैन शाह के भाई को कैद करके उसे जहर दे दिया । इससे क्रोधित होकर हुसैन शाह ने 
गज़नवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी पर कब्जा कर लिया। गजनी शहर को 
लूटा गया और तहस-नहस कर दिया गया। इसी कारण से अलाउहीन को जडत सोज़ 
(दुनिया को जलाने वाला) की उपाधि दी गई । इस घटनाक्रम ने गजनवियों के पतन और 
गौरियों के उदय को चिहिनत किया। 


अब गौरी लोग सेलजुकिडों से मुक्त होना चाहते थे और खुरसान व मर्व के समृद्ध क्षेत्रों पर 
अपने नियंत्रण के लिए लड़ना चाहते थे। गज़नवियों की तरह वे भी सामान्य जन पर बोझल 
करों के कारण अलोकप्रिय थे। इसरो उनके लिए इस क्रमं अने अधिकार और व्यवस्था 
को बनाए रखना मुश्किल हो गया। इसके अलावा, वे लगातार ऑक्सस नदी के पार की 
अनय तुर्की जनजातियों से भिडते रहते थे। १2 शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उनके 
अंतर्ग्रहण के पीछे ये व्यापक कारण थे। ।63 सी.ई. में गुर के शासक बने गियासुद्दन 
मुहम्मद ने अपने छोटे भाई मुइज़्जुददीन मुहम्मद को गज़ना का राजा बनाया। दूसरी तरफ 
उसने स्वयं को मध्य और पश्चिम एशियाई मामलों पर केंद्रित किया। 


+2वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य 


+2वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अलग-अलग राजपूत राज्यों के बीच वही एकता का 
अभाव देखा गया जो ॥वीं शताब्दी में ग़ज़नवी आक्रमणों के दौरान सामने आया था। 
इस काल के शक्तिशाली राज्यों में से एक राज्य चाहमानों या चौहानों का था। इन्होंने 
दिल्ली, मथुरा, गुजरात, राजपूताना' आदि की ओर अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार 
करने का प्रयास किया | चौहान राजा विग्रहराज ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और 
775। सीई में दिल्ली को तोमर राजाओं से भी जीता। उसने दिल्ली और हँसी के बीच 
के क्षेत्र पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जो तोमर और गृजनवी शासकों के बीच 
'एक विवादित क्षेत्र था। चौहानों को गज़नवी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 


पृथ्वीराज पा. जिसे लोक कथाओं में पृथ्वीराज चौहान 
जाना जाता है, इस राजदंश का सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित सम्राट था। उन्होंने 
6 साल की उम्र में सिंहासन संभाला और राजपूताना में त्तेजी से अपने साआज्य का 
विस्तार किया | कई राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने खजुराहो और महोबा 
के चनदेलो की ओर अभियान का नेतृत्व भी किया। जैसा कि गावी शताब्दी में देखा 
गया था कि चंदेलों ने भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली राज्य का 
गठन किया था। यहाँ तक कि गज़नवियों को कड़ी टक्कर देने का गौरवशाली इतिहास 
भी उनसे संबंद्ध था। महोबा को चौहानों से बचाने के लिए लड़ने वाले एवं वीरगति को 
प्राप्त हुए प्रसिद्ध योद्धाओं आल्हा और उदल का उल्लेख एष्वीराज-साो और आल्हा: 
खड नामक साहित्यिक कृतियों में किया गया है। हालौंकि, चूंकि ये रचनाएं बहुत बाद 
में लिखी गई, इसलिए इनके आख्यानों पर इतिहासकारों को संदेह है। फिर भी, जो 
विश्वास करने लायक है वह यह है कि वास्तव में चौहानों ने चंदेलों को पूरी तरह से 
नेस्तनाबूत किया चौहान अपने पुराने प्रतिद्धंदी - गुजरात के 
मी आकांकषी ये, परन्तु दे ऐसा कर न सके | इसके बाद उन्होंने गंगा घाटी और पंजाब 
में उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की। 


इस समय गहढ़वाल कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तरी मैदानों पर शासन 
कर रहे ये। मौखिक आख्यानों के अनुसार, जो ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय और 


ळा रिङ अ है उज ड म । इस सत्र य रू रो र्न भारतीय राज्यों - नसा, भश और 
मल के ड मि तया जनक उण पानि के अतण के बो शानिल वे। 


अप्रामाणिक हैं, दोनों राजनीतिक शक्तियों के बीध अतिद्वंद्बिता का मुख्य कारण 
गहड़वाल सम्राट जय चनद की बेटी का अपहरण था| कहानी के अनुसार उनकी बेटी 
संयोगिता का उसके स्वयं में पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया, जिसने जय 
चंद के गुस्से को भढ़का दिया। परन्तु इस कथा की अन्य ऐतिहासिक स्रोतों, जैसे 
साहित्यिक कृतियों, शिलालेखों आदि द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए यह विश्वसनीय 
नहीं है। प्रतिद्वंदविता का मुख्य कारण पृथ्वीराज की गंगा के मैदानी क्षेत्र को जीतने 
की तीव्र इच्छा हो सकता है। 


संक्षेप में, यह तर्क दिया जाता है कि भारत के उत्तरी और मध्य राज्य विदेशी 
आक्रमणकारी मुइज़्जुदीन मोहम्मद गौरी के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकें क्योंकि ये 
एक दूसरे के बीच विभाजित थे। नतीजन, १।92 सीई में गौरियों के लिए चौहानों को 
हराना इतना मुष्किल नहीं था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गौरी को उसके 
बड़े भाई गियासुद्दीन द्वारा ।773 सीई. में गजना के सिहांसन पर बैठाया गया था। 
उसने भारत में लगभग गज़नवियों द्वारा प्रशस्त मार्ग का ही अनुसरण किया। दूसरे 
शब्दों में, मुइज़्जुद्दीन भी उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से भारत की ओर बढ़ने लगा। सबसे पहले 
उसने ॥75 सीड, न मुलतान को करमाथियनों (0४0०७) या कारमातियों 
(टछग्रा॥05) से जीत लिया, जिनके राज्य की सीमाएँ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर- 
पश्चिम हिस्से से और पश्चिम में ईरान तक फैली थीं। अगले कुछ वर्षों में उसने उच्च 
(एकल) पर कब्जा किया और फिर गुजरात में नेहरवाला की ओर प्रस्थान किया। 


बाएं : अजमेर (सथा) स्थित पृथ्वीराज चौहान की यूर्ति। त: P7४] ९००७.36 | 
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जैसा कि हमें पहले से पता है कि इस अवधि के दौरान गुजरात में चालुक्थों का शासन था 
और उन्होंने माउंट आदु के पास गौरी वंश के लोगों को बुरी तरह से हराया। चालुक्यों ने 
चौहानों से गौरियों के खिलाफ मदद के लिए अनुरोध किया था लेकिन कोई लाभ नहीं 
हुआ। पृथ्वीराज ने मदद करने से इनकार कर दिया क्योकि उन्होंने बालुकयों के विरोध में 
गौरियों को एक काइ पिंडी के रूप में देखा गुजरात में तबाही का अनुमय होने के बाद 
गौरी ने अपनी कार्य-योजना बदल दी | उसने भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर सबसे 
पहले ग़ज़नवियों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। 779-00 सीई. में पेशावर मे 
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लाहौर के गजनबी शासक खुसर मलिक को 8! सी.ई. हराया। 
इसके बाद, मलिक को कुछ समय के लिए लाहौर पर शासन करने की अनुमति दी गई 
क्योंकि गौरी पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ानें में व्यस्त था। 
हालाकि, बहुत जल्द मलिक को भी गुलामों ने मौत के घाट उतार दिया। 


तराइन-युद्ध ([9 और ।92 सी.ई.) 

उत्तर-पश्विमी क्षेत्र में इन विजयो के बाद गौरी ने पंजाब में तबरहिन्द के किले पर कब्जा 
कर लिया। तबरहिन्द रणनीतिक रूप से दिल्ली की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण 
था। शायद इसी वजह से, बिना समय बर्बाद किए पृथ्वीराज चौहान स्थिति को पलटने के 
लिए तबरहिन्द पहुँचे। ।॥9। सीई. मे दोनों सेनाओं के बीच लड़ गए युद्ध को तराइन के 
अथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। केवल पृथ्वीराज ने गौरी को जीता ही नहीं, बल्कि उसे 
डरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि, गौरी को एक खिलजी घुड़सवार ने बचाया और 
उसकी सुरक्षा की। इस जीत के साथ पृथ्वीराज ने गौरी को पकड़ लिया और यह सुनिश्चित 
किया कि गज़नवियों की तरह गौरी भी गरत के बाहर केवल सीमावर्त क्षेत्रों पर ही शासन 
करेगा। तबरहिन्द पर हुए गौरी के हमले को उसके द्वारा किया गया केदल एक सीमावर्ती 
हमला माना गया पृथ्वीराज ने गौरियों को बाहरी क्षेत्रों से बाहर न करने में चुप्पी साधे रखी, 
जो कुछ समय बाद उसे महंगा पड़ गया। 


(92 सौई. मे तुर्की सेना ने दूसरी बार हमला किया जिसे तराइन के द्वितीय युद्ध के रूप 
में जाना जाता है। इस बार गौरी अच्छी तैयारी के साथ आया था। चौहानों को हराने के 
लिए उसने सावधानीपर्यक अपनी चाल चली थी। उसकी सेना में 20000 सैनिक शामिल 
थे जो पूरी तरह से बख्तरबंद और लैस थे। फरिश्ता नामक ।वी शताब्दी के इतिहासकार 
ने बताया कि पृथ्वीराज की सेनाओं में 300/009 घुड़सवार, 3000 हाथी आदि शामिल थे। 
इस तरह के आंकड़े पृथ्वीराज पर गौरी की जीत की चुनौती और पैमाना दिखाने के लिए 
अतिशयोक्ति हो सकते हैं। फरिश्ता ने यह भी दावा किया कि पृथ्वीराज ने दूसरे “हिंद के 
ायसों” से मदद मांगी जो गौरी के खिलाफ उसके साथ जुड़ गये। इस तथ्य को देखते 
हुए कि पृथ्वीराज की विस्तारवादी प्रवृत्ति ने उनके अधिकांश पड़ोसी राज्यों को नाराज़ कर. 
दिया था, इतिहासकारों के लिए फरिश्ता के दावे को स्वीकार करना मुश्किल है। इसके 
अलावा, चूंकि एक भी अनुकूल रायसों का नाम उनके द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिए 
उनका यह कहना संदिग्ध है। शायद पृथ्वीराज की सेना में उनके सामंत शामिल थे, 
जिन्होंने अपनी जंगी सेना से आपूर्ति की थी। उनकी विकेंद्रीकृत सेना मुइज़्जुदीन की 
अनुशासित और केंद्रीयकृत सेना से कम थी। 


सतीश चंद्र का मानना है कि तराइन का दूसरा युद्ध "स्थिति की तुलना मैं आंदोलन का 
बुद्ध" था। वे बताते हैं कि मुइज़्जुहीन के “हल्के से सशस्त्र घुड़सवार” पृथ्वीराज की “धीमी 
गति से आगे बढ़ने वाली सेना” को परेशान करते रहे और हर तरफ से हमला करने का 
अम वैदा करते रहे। इस युद्ध में चौहान शासक बुरी तरह से पराजित हुआ | उसे हरियाणा 
के वर्तमान हिसार जिले में सरसुती या सिरसा के पास तुर्की सेना ने पकड़ लिया। गिन्हाज 
सिराज का उल्लेख है कि उनकी हार के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया 
गया। हालांकि, उपलब्ध सिक्को के प्रमाणों के आधार पर इसन निजामी नाम के एक 
आधुनिक विद्वान ने शिरा के इस दावे का खंडन किया और कहा कि पृथ्वीराज को अपनी 
हार के बाद भी अजमेर में शासन करने की अनुमति थी। पृथ्वीराज के सिक्कों के आचार 
पर, जो इन शब्दों को प्रकट करते हैं -“श्री मुहम्मद सैम” । निजामी ने इसका विरोध किया 
है। उसके अनुसार, पृथ्वीराज को उसके विद्रोह के कुछ समय बाद ही मार दिया गया था। 
इसलिए, उनके निष्पादन की सभी कथाएँ जो ऐतिहासिक तों पर आधारित नहीं हैं, वे 
संदेहारपद और संदिश्ध हैं। 


ऊपरी गंगा घाटी अभियान 


लड़ाई के बाद मुइज़्जुदीन ने एक सत्तर्क नीति अपनाई। उसने कई स्थानों पर अभी भी 
स्वदेशी शासन को जारी रखा। उसने गोविंदराज के बेटे को दिल्ली में एक जागीरदार के 
रूप में रखा। अगर फरिश्ता की मानें तो गोविंदराज दिल्ली के तोमर प्रमुख थे और उन्होंने 
तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की मदद की थी। इस लड़ाई में उनकी मौत हो गई 
थी। इसके अलावा, पृथ्वीराज को एक जागीरदार के रूप में अजमेर में बहाल किया गया 
था। दूसरी ओर, महत्वपूर्ण स्थानों को तुर्की के नियंत्रण में रखा गया था। मुइज्जुददीन ने 
शिवालिक क्षेत्र, अजमेर, हिसार और सिरसा के बीच अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। उसने 
हिसार और सिरसा को कुतुबद्दीन ऐबक नामक अपने एक वफादार गुलाम को दे रखा था। 
ऊपरी गंगा घाटी की ओर बढ़ने की योजना के बाद, तुर्कों को दिल्ली के सामरिक स्थान 
के महत्व का एहसास हुआ था। इसलिए, वे इसे तुको के हाथों में रखना चाहते थे। इसके 
बाद, पृथ्वीराज के बेटे द्वारा अजमेर और दिल्ली में विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया। 
तत्पश्चात, दिल्ली को प्रत्यक्ष तुर्की नियंत्रण में रखा गया। १।93 सी. मं राजद्रोह में शामिल 
होने के कारण तोमर को हटा दिया गया। दिल्ली के साथ अब अजनेर को भी पृथ्वीराज 
के भाई हरि सिंह को हराने के बाद ले लिया गया था। वे तुकों के खिलाफ राजपूत 
अतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे इसके अलावा, अजमेर को भी एक तुर्की नियंत्रक के अधीन 
रखा गया और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को रणथंभौर में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर 
किया गया। 


दिल्ली और अजमेर को तुकों के नियंत्रण में रखने के बाद गौरियों ने भारत के सबसे 
शक्तिशाली राज्य महड़वालों के कन्नौज पर हमला करने की योजना बनाई ।34 तई. 
में भारत लौटने के साथ, मुइज़्युटीन ने दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों को ऊपरी बो, अर्थात्‌ 
मेरठ, बारां या बुलंदशहर और कोइल या अलीगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस ऊपरी दब 
क्षेत्र पर डोर राजपूतों का शासन था औौर इस क्षेत्र पर तराइन के द्वितीय युद्ध के कुछ समय 
बाद हमला किया गया था। यद्यपि गहड़वाल राजा जय चंद अपने पड़ोसी राज्यों की मदद 
कर सकता था। लेकिन फिर एक बार उसने दूर रहने का फैसला किया। उसके जैसे 
शासक, जो चौहान और पराजितों के प्रति उदासीन थे, भूल गए कि यदि तुको को रोका 
नहीं गया तो उन पर भी हमला हो सकता है। विभिन्‍न राजपूत राज्यों के बीच इस तरह की. 
एकता का अभाव भारत को भारी पड़ा। इसके कारण अधिकांश राज्यों को मुइज्जुदीन ने 
बिना किसी प्रयास के जीत लिया। 


इसके अलावा, यहां तक कि गहड़वालों पर भी हमला किया गया। १।94 सी. में मुज्जी 
सेनाओं ने कन्नौज और बनारस की ओर अभियान किया। आधुनिक इटावा जिले के चंदावर 
में एक लड़ाई लड़ी गई। जय चंद की सेना पर समकालीन साहित्यिक रचनाओं में 
अतिरंजित आंकड़े बताते हैं कि इसमें 80000 कवच, 30,000 घुड़सवार, 300009 पैदल 
सेना, 200000 घनुर्घारी आदि शामिल थे, फिर भी गहड़वाल बुरी तरह रो हार गए | ॥98 
सी.ई. में कन्नौज की भी घेराबंदी की गई थो। इस हार के बाद, विशेषकर फतेहपुर जिले 
के असनी के किले को लूट लिया गया, जहाँ गहड़वालों का खज़ाना था। यहां तक कि 
बनारस को लूट लिया गया और इसके मंदिरों को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। 


तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहानों और गहड़वालों की हार और चंदावर की लड़ाई क्रमशः 
तुको के लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि ये उनके लिए सबसे शक्तिशाली दुश्नन थे। तुको 
ने इन विजयों के साथ गंगा घाटी में भी तुर्की शासन की नींव रखी। दो युद्धों के बाद भी 
गंगा घाटी में लुको के आक्रमणों का विरोध किया गया था लेकिन इन छोटे विद्रोहों को 
आसानी से दबा दिया गया। 
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ऊपरी गंगा घाटी के अपने गढ़ को मज़बूत और संरक्षित करने के लिए तुको ने अपने 
पचमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर हमला किया। उन्होंने दिल्‍ली और मालवा के बीच रणनीतिक 
किलों को जीतने की कोशिश की | इसलिए, बयाना की 95-96 सी.ई. में घेराबंदी की गई 
और स्वालियर किले को भी कुछ वर्षों के भीतर घेर लिया गया | इसी तरह, 
खजुराहो, महोबा और कालिंजर को चंदेल शासकों से 
उल्लेख किया गया है, चल राज्य भी शक्तिशाली था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुर्की 
सेनाओं ने गंगा घाटी के ऊपरी हिस्से के पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू कर 
दिया। मुइज्जुदीन की सेनाओं ने राय के प्रतिशोध में गुजरात में अन्हिलवाड की घेराबंदी 
की, जिन्होंने पहले एक राजपूत विद्रोह मं सहायता की थी। पूर्व की ओर बिहार और बंगाल 
को मुहम्मद-बिन-बख्तियार खिलजी ने जीत लिया था। 


सभी दिशाओं में इस तरह के विस्तार के बावजूद तुं ज़्यादातर विजित क्षेत्रों को नियंत्रित 
करने में असमर्थ थे जो दिल्‍ली और ऊपरी गंगा घाटी के गढ़ से बहुत दूर थे। 4204 सी.ई. 
में ताज़ा मध्य एशियाई घटनाक्रमों के कारण इस समस्या ने उन्हें बहुत भारी नुकसान 
पहुँचाया। इस वर्ष ऑक्सस नदी के पास अंदखुई के युद्ध में समरकंद के बुतपरर्त (१३३३) 
कारा खानिद तुको द्वारा गौरी तुर्क बुरी तरह से हार गए थे। इस लड़ाई में मुइज्जुद्दीन की 
मौत की अफवाहों के कारण पंजाब में खोखरों का विद्रोह हुआ और उसे दबाने के लिए उसे 
वापस आने के लिए विवश किया गया। उसने विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया 
लेकिन पंजाब से मध्य एशिया वापस आते समय करमातियों ने उसे मार डाला। हालांकि, 
उसकी मृत्यु ने भारत में तुर्की शासन के विस्तार को नहीं रोका, जैसा कि गज़नवियों के 
मामले में देखा गया था। वास्तव में, उसके वफादार गुलामों ने भारत में अपने शासन का 
विस्तार करने के लिए भारत में अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिससे भारत में पहले 
मुस्लिम राज्य दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना की गई। 


बोघ प्रश्न 2 
+)  सुमेलित करें। 
|) याजकंश शासक 
चौहान जयपाल. 
हिंदूशाही विप्रहा 
चंदेल जय चंद 
गहड़वाल पृथ्वीराज 
है) चाजदंश क्र 
चौहान दिल्ली. 
तोमर बुंदेलखंड 
चंदेल अजमेर 
चालुक्य कन्नौज 
गछड़वाल गुजरात 


2 उन कारकों पर चर्चा करें जिनके कारण भारत और अन्य जगहों पर तुर्की सेना को 


सफलता मिली। 


42.5 तुर्कों की विजय और राजपूतों की हार के कारण___ 


भारत में राजपूतों की हार और तुर्कों की सफलता के लिए कई कारण बताए गए हैं। प्रारंभ 
में, यह बहस ब्रिटिश इतिहासकारों के साथ शुरू हुई जो भारतीय इतिहास को गहराई से 
समझने की कोशिश कर रहे थे। मुख्य रूप से, दे राजपूत शासकों पर तुकों की जीत के 
दो कारण आवश्यक मानते हैं। इन कारणों में वे राजपूत शासकों की शांतिवादी प्रकृति व 
तुको की सैन्य शक्ति व निपुणता को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा है कि गौरी सेनाओं 
में वे पुरुष शामिल थे जो मध्य एशिया में सिंधु और ऑक्सस नदियों के बीच पहाड़ी इलाकों 
में रहने वाले जंगी जनजातियों से आये थे। इसके अलावा, उन्होंने मध्य और पश्चिम एशिया 
की उग्र जनजातियों के विरूद्ध लड़कर सन्य प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त की थी। चुकों 
और भारतीयों के बीच तुलना करके ब्रिटिश इतिहासकार ने माना कि राजपूतों मैं इस तरह 
प्रशिक्षण का अभाव था क्योंकि दे प्रकृति में शांतिवादी थे। वैकल्पिक रूप से भारतीय 
तुकों की तरह युद्ध लड़ने के आदी नहीं थे इसलिए राजपूतों को हार का सामना करना 
पड़ा। इसके अलावा, आक्रमणकारियों को इस बात का भी लाभ मिला कि राजपूतों में एकता 
की कमी थी। 


हालांकि, अन्य इतिहासकारों ने इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है क्योंकि 8वीं से 
५2 शताब्दी की प्रारंभिक मध्ययुगीन अवधि भारत के भीतर विभिन्‍न राज्यों के बीच युद्ध 
और हिंसक आंतरिक संघर्षों में से एक थी। यह अपने आप में साबित करता है कि राजपूत 
शांतिवादी या शालीन स्वभाव के नहीं थे और उनमें जंगी भावना या बहादुरी की कमी नहीं 
थी। 


जादुनाथ सरकार और मोहम्गद हबीब जैसे कुछ अन्य इतिहासकारों ने भारतीय सामाजिक 
संरचना व भारत मैं इस्लाम द्वारा बनायी गई नई संरचना को तुको कौ सफलता का कारण 
बताया है। सरकार ने अरब, पठानों, तुको आदि मुस्लिम समूहों को इस्लाम द्वारा प्रदान की 
जाने बाली विशेषताओं पर ज़ोर दिया है, जिन्होंने भारत में उनकी जीत की नींव तैयार की | 
तर्क दिया कि भारत के जातिविमाजित समाज के विपरीत इस्लामी सामाजिक 
व्यवस्था कानूनी और धार्मिक क्षेत्रों में समानता और सामाजिक एकजुटता पर आधारित थीं। 
यह भी कहा कि इस्लानी व्यवस्था में ईश्वर के प्रति पूर्ण विशवास ने मुसलमानों को 
एक अभियान और मिशन की भावना दी। इसने लोगों के विभिन्‍न समूहों के बीच एकता का 
एक मज़बूत बंधन प्रदान किया और उन्हें युद्ध की मज़बूत भावना से प्रेरित किया । कुछ इसी 
तरह की राय मोहम्मद हबीब ने ।वी शताब्दी के अरब लेखक अल्वरूनी के भारतीय जाति 
व्यवस्था के अवलोकन के आधार पर दिया है। हबीब ने तर्क दिया कि हिंदू शासकों द्वार 
गौरियों के आक्रमणों का प्रतिरोध दो कारकों से क्षीण हुआ: 

5) चूंकि जाति व्यवस्था ने केवल योद्धा कवियों क युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी थी, 

इसलिए यह हिन्दू राज्यों करनय प्रभाव को गंभीर रूप से प्रभावित करती थी। 


2 जाति व्यवस्था ने हिन्दू समाज की सामाजिक एकता को क्षति पहुंचाई। इसके विपरीत 
सुस्लिम समानता में विश्वास करते थे। इसलिए मुरिलम समाज के शहरी लोगों के एक 
वर्ग ने बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए इस्लाम को स्वीकार किया। इस तरह के 
विचारों को भी खारिज कर दिया गया है क्योकि ऐतिहासिक खोत बताते है कि जाद 
मना और कुठ निम्न जातिया जैसे समूह भी राजपूत सेनाओं में शामिल थे। इसके 
अलावा, १2वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम में वैर्य और शुद्धों का बड़े पैमाने पर 
धर्मातरण का समर्थन करने वाले ओत मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त वे बताते हैं कि 
हिन्दू शासकों की तरह भुस्लिम विजेता भी निम्न जातियों की अपमानजनक स्थिति के 
प्रति उदासीन थे। 


महमूद गजनी और मोहम्मद 
गौरी: आक्रमण एव प्रतिरोध 
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भारत का इतिहास : लगभग इसके अलावा, तुर्की सैन्य रणनीति और प्रौद्योगिकी को चुकों की जीत के पीछे एक और 
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कारण के रूप में देखा गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पुर जैसे मध्य 
एशियाई क्षेत्र अपने धातु भंडार और हथियारों के निर्माण और युद्ध के अन्य सामानों के लिए 
प्रसिद्ध थे। घोड़े से गिरे बिना भले को फेकने की कला को लोहे के रकाब ने आसान बना 
दिया था। रकाब का उपयोग तुर्कों को आता था। भारत में लौह-रकाब या क्रॉसबो जैसे 
हथियारों का उपयोग शायद व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था। जैसा कि पहले कहा गया है, 
भारतीय घोड की तुलना में अच्छी नसल के मध्य एशियाई घोड़े तुकों की सैन्य दक्षता का 
कारण बने। कई विद्वानों ने युद्ध के मैदान पर युद्ध की अनूठी तुर्की रणनीति को भी उनकी 
सफलता का एक कारण बताया है। हालांकि, पीटर जैक्सन जैसे वि्वानों ने तुर्की सैन्य 
रणनीति और प्रौद्योगिकी को अत्यधिक महत्व देने से इंकार कर दिया है। 


राजपूतों की हार और तुकों की जीत के कारणों को अपनी सोच का दायरा विस्तृत करके 
समझा जा सकता है। हमें स्वयं को केवल एक कारण या तराइन के दूसरे युद्ध के बाद होने 
वाली घटनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए | ।वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के 
उत्तर-परिमी क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को समझना होगा । महमूद गजनी द्वारा किये गए 
आक्रमण और लूटपाट भारत के उत्तर-पश्चिभी क्षेत्र की बाहरी सुरक्षा अर्थात्‌ अफगानिस्तान 
और पंजाब के भंजन के बाद ही भारत में हुए थे। इन क्षेत्रों पर पकड़ होने से महमूद भारत 
में अपने आगे के अतिक्रमण की योजना बना सकता था। यहाँ विभिन्‍न राजपूत राज्यों की 
असहमति को महमूद की जीत के पीछे एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जा सकता है। 
जैसा कि पहले देखा गया है, आंतरिक प्रतिड्ंद्विता इतनी मज़बूत थी कि क्षेत्रिय राज्य महमूद 
की मृत्यु के बाद भी साथ नहीं हुए। ऊपरी गंगा घाटी में राजस्थान के अजमेर, कन्नौज, 
बनारस आदि में भी महमूद के उत्तराधिकारियों ने धावे बोले परु फूट जारी रही। राजपूतों 
के लिए राहत का एकमात्र विकल्प यह था कि पहले के समय के विपरीत दे महमूद के 
वारिसों को बाहर करने में सफल रहे। 


राजपूततं की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए सतीश चन्द्र ने 
राजपूतों की हार के स्वीकार्य कारण बताए हैं। वह कहते हैं कि संख्याओं में हीन न होने 
और घोड़ों व हथियारों की गुणवत्ता के बावजूद राजपूतों के पास उचित संगठन और नेतृत्व 
का अभाव था| उनकी सेनाओं के पास एकीकृत कमान नहीं थी क्योंकि शासक को सागती 
सरदार द्वार जाती थी। इसके विपरीत, तुर्की सुल्तान बड़ी स्थाई 
सेनाओं को बनाए रखने में रुचि नकद या इका प्रणाली के माध्यम से भुगतान 
किया जाता था। उन्‍होंने युद्ध के लिए दास खरीदे और प्रशिक्षित किए जो अपने सुल्तानों 
के प्रति वफादार और समर्पित थे। 


चन्द्र द्वारा उल्लेखित राजपूत हार का एक अन्य कारण राजपूतों में रणनीतिक दृष्टिकोण की 
कमी है। जैसा कि वे कहते है. अल्बरूनी ने अपने लेखन में उल्लेख किया था, "हिन्दू मानते 
है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके जैसा कोई राजा नहीं, 
उनके जैसा कोई विज्ञान नहीं वे घृणित, मूर्ख, व्यर्थ, आत्म-अभिमानी और हटी हैं। उनका 
अहंकार ऐसा है कि अगर आप उन्हें खुरासान या फारस के किसी विज्ञान या विद्वान के बारे 
मैं बताते हैं तो वे आपको अज्ञानी और झूठ बोलने वाला मानते हैं" | चन्द्र का मानना है कि 
इस संकीर्णता के आभास ने भारतीयों को पश्चिम या मध्य एशिया में जाने से रोक दिया और 
वैज्ञानिक व सामाजिक ज्ञान को वापस लाने में असमर्थ कर दिया। उनका कलि-कर्ज्य के 
कारण ऐसा रवैया था; हिन्दुओं पर नमक के समुद्र पार करने या उन देशों की यात्रा करने 
पर प्रतिबंध था जहां मुंजा घास नहीं उगती थी। इसलिए, बाहर की दुनिया की अपेक्षा और 
अज्ञानता और रणनीतिक परिय की कमी ने “दीर्घकालिक नतीजों को अंजाम दिया, 
जिसका पहला परिणाम तु्कों की विजय था पर यह अंतिम परिणाम नहीं था"। 


इस प्रकार तुको द्वारा राजपूतों की हार को दीर्घकालीन पर्य में देखने की ज़रूरत है। 
राजपूतों में एकता का अभाव, कमज़ोर सैन्य संगठन और इसके विपरीत तुको की 
क्षमता व राजपूतों की हीन सौन्थ रणनीति भी उनकी हार का एकमात्र कारण नहीं थी। 
भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार में निहित उपरोक्त संकीर्णता एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के 
विकास को रोकती थी। इसलिए, विदेशी आक्रमणकारियो को सैन्य या कूटनीतिक माध्यम 
से भारतीय ज़मीन से दूर नहीं रखा जा सका। 


42.6 गजनवी वंश और गौरी वंश की तुलना _ 


प्रारंभिक गध्ययुगीन भारतीय इतिहास की व्याख्या गे भारत के उतरी और पश्चमी सीमाओं 
से तुर्की आक्रमण को व्यापक रूप से जागा जाता है। महमूद गजनी और मुइज़्जुदीन 
मोहम्मद गौरी के लगातार हमलों की बड़े पैमाने पर चर्चा हुई है। हालांकि इन दोनों के बीच 
अंतर पर आमतौर पर चर्चा नहीं की जाती है। बहरहाल, सतीश चंद्र जैसे कुछ विद्वान, 
जिन्होंने संक्षेप में इसे छुआ है, कम से कम उनके बीच के अंतर को स्वीकार करते हैं | मौटे 
तौर पर उन्होंने भारत पर इनके आक्रमणों और अन्य गतिविधियों के संदर्भ में इन मतभेदों 
पर चर्चा की है। उन्होंने महमूद को मुइज़्जुददीन से बेहतर सेनाध्यक्ष माना है क्योंकि उसने 
भारत में कभी हार का सामना नहीं किया। लेकिन वह एक कठिन सेनानी होने के लिए 
मुइज़्जु्ीन की प्रशंसा करते है जिसने पराजय के बावजूद हार नहीं मानी। उनका तके है, 
>मुइज्जुद्दीन ने अपनी हार से सबक लिया और अपने पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया, जिससे 
उसळी उद्देश्ूर्ण और राजनीतिक यथार्थवाद की गंभीर भावना स्पष्ट होती है” | चन्द्र ने 
मुझज्ुदीन की अन्हिलवड़ा मे हार के द्वारा अपने तर्क को स्पष्ट किया है। इस हार के बाद 
मुइज़्जुद्दीन ने राजस्थान से पंजाब की ओर ध्यान केन्द्रित करके अपना संपूर्ण दृष्टिकोण 
बदल दिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी हार के बाद उसी ठप, दृष्टिकोट और 
तैयारियों के बल पर तराइन की दूसरी लड़ाई में शानदार जीत हासिल की। इसके अलावा, 
चंद्र ने महमूद को उस नीव रखने का श्रेय दिया, जिसके आधार पर मुईज्जुददीन ने भारत 
में अपने अभियान का निर्माण किया। उनके अनुसार अफगानिस्तान में हिंदू शाहियों को 
हराकर, पंजाब को जीतकर द भारत के बाहरी गढ़ को तोड़कर, महमूद न तुकी विस्तार की 
मजबूत की | चंद्र के करीबी अध्ययन से महमूद और मुइज़्जुद्दीन के बीच अंतर करने 
में मदद मिलती है। इससे पत्ता चलता है कि वे भारत में समान उद्देश्य और गतिविधियों के 
साथ सिर्फ आक्रमणकारी ही नहीं थे। 


जड़े 


हालांकि, भारत के बाहर दो आक्रमणकारियों, उनकी प्रक्रियाओं, विधियों और अंतर्निहित्त 
मनसूबों के बीच गहन अंतर करने का प्रयास शायद ही अब तक अधिकांश इतिहासकारों 
के दायरे में आया हो | उन पर होने वाली चचाँ ज़्यादातर भारत के उत्तर और परििनी क्षेत्र 
मैं उनकी लूट व हमलों के आसपास केन्द्रित होती हैं, व उनकी सैन्य रणनीति के संदर्भ मे 
भी। इसलिए, उत्तर-पश्चिमी भारत के पूर्व-सल्तनत इतिहास और अफगानिस्तान, पश्चिम 
और मध्य एशिया के वों मं विकसन के साथ गहन जुड़ाव को समझने में एक रिक्त स्थान 
इना हुआ है। शुक्र है कि हाल के दिनों में इस अंतर को पीटर जैक्शन और सुनील कुमार 
जैसे विद्वानों द्वारा गहन विश्लेषण द्वारा भरा गया है। वास्तव में, कुमार ने पूर्व-सल्तनत 
भारत और उसके उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों का विशद अध्ययन किया है ताकि उनकी 
अंतर्निक्तित, परस्पर राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं को समझा जा सके। उनके अति 
सकम दृष्टिकोण ने गज़नवियों और गौरी प्रणालियों की विशिष्ट विशेषताओं को सामने लाया 
है। इनमें से कुछ इस प्रकार है: 


+) भले ही उनकी सैन्य और राजनीतिक प्रणालियों अफगानिस्तान में आधारित थीं और 
दोनों के पास आंतरिक संसाधनों की कमी थी, फिर भी उनकी राजनीतिक प्रणालियाँ 


महमूद गजनी और मोहम्मद 
गौरी: आक्रमण एवं प्रतिरोध 
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काफी भिन्न थीं। गज़नवियों के शासक परिवार में तुर्की सैन्य-दास थे। उन्होंने एक 
सत्तावादी राजनीतिक शासन का निर्माण किया जिसने अपने स्थानीय संबंधों को 
अनदेखा किया और बल्कि ईरान या फाररा में खुरासान के साथ अपने संबंधों को 
मजबूत किया। राजनीतिक ताकत हासिल करने के बाद उन्होंने फारसी संस्कृति व 
विद्वता की भव्यता का अनुसरण करना शुरू किया। कुमार कहते है कि इस अवधि के 
ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि महमूद ने घुर में अपने अभियानों के दौरान 
अपने दुभावियों को भी अपने साथ रखा। इसके विपरीत, शंसबनिड या गौरी अधिक 
विन मूल के थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वे घुर के पशुषालक सरदार 
थे: अफगानिस्तान का एक गरीब और बिखरा हुआ क्षेत्र | यह गजनी और हेरात के 
बीच का एक क्षेत्र था जो गजनवियों ने इस्लामी बनाया था। बहरहाल, गौरियों के पास 
फारसी संस्कृति और गौरव की ग़ज़नवियों की तरह नकल करने के लिए न तो ज़रूरी 
संसाधन थे और न प्रयोजन। 


उनके शासन के रूपों के बीच लगभग समान स्तर का अंतर देखा जा सकता है। 
जबकि गज़नवियों ने शारून के एक केन्द्रीकृत रूप को बनाए रखने की पूरी कोशिश 
की, १2वीं शताब्दी में भी गौरियों ने अपनी शक्ति के चरम पर प्रशासनिक उद्देश्यों के 
लिए केदल सैन्य अधिपति नियुक्त किये थे। गजनवियों की तुलना में, गौरियों ने 
शासन के विकेन्द्रीकृत रूप का पालन किया, जिसमे अपनी ताकत और शक्ति के 
चरम पर उन्होंने शासक परिवार के सभी पुरुषों को शासन विया। ये सैन्य गर्वनर 
वास्तव में अपने आत में स्वायत्त सुलतानों या राजाओं के रूप में कार्य करते थे और 
उन्हें शाही प्रशासनिक पदों और उपाधियों को सम्मान के रूप में दिया जाता था। 


आरत पर आक्रमण करने के उनके कारण भी अलग-अलग पाए गए हैं। ग़ज़नवियों का 
उद्देश्य केवल भारत से धन लूटना था। प्रादेशिक लाभ पाने की उनकी महत्वाकांक्षा 
सिर्फ उत्तर-पश्चिमी सीमा में सिंधु. मुलतान. लाहौर तक सीमित थी और पूर्व की ओर 
भारतीय हृदय स्थल की ओर नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से 040 सी.ई. में डंडानकन 
में सेल्जुकों के हाथों अपनी हार के बाद अपनी राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित, 
करने से देखा गया है। 


बोध प्रश्न 3 


) 


2 


भारत में तुर्कों की जीत के कारणों का विश्लेषण करें। 


नौरियं के खिलाफ राजपूत शासकों के बीच वैमनस्य दिखाने के लिए एक व्यष्टि 
अध्ययन (०३५९ ४७0५) पर चर्चा करें। 


महमूद गजनी और मोहम्मद 


27 सारांश रीः आमण एवं प्रतिरोध 


इस इकाई में हमने $वीं शताब्दी में अब्बासिड साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम और मध 
'य एशिया में लगातार राजनीतिक प्रवाह की स्थिति पर चर्चा की | यह अवधि विभिन्‍न तुर्की 
और गैर-तुर्की जनजातियों के बीच निरंतर उथलपुथल की रही है। इन सबके बीच ग़ज़नवी 
राजवंश गजनी से सत्ता में आ गया और उसने भारत सहित पड़ोसी क्षेत्रों को लूट लिया। 
जनयी राजाओं में एक महमूद गजनी ने भारत पर ।7 बार आक्रमण किया ताकि उसकी 
संपत्ति को लूटा जा सके। भारत में उसकी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांकषा नहीं थी। हालांकि, 
भारत मैं अगले तुर्की आक्रमणकारी-मुइज्जुहीन गौरी का लक्ष्य भारत को जीतना 
था। १92 सी.ई. में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने दिल्ली की प्राप्ति की । दिल्ली 
को अपने अभियानों के केंद्र के रूप में रखते हुए, एक दशक के भीतर उसने पूर्व, मध्य और 
पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस तरह उसने भारत के पहले मुस्लिम 
राज्य की नींव रखी - दिल्‍ली सल्तनत। 


भारतीय इतिहास में इस अवधि में विभिन्‍न राजपूत राज्यों के बीच एकता का अनाव था। 
चाहे वह अरब हों, गज़नवी या गौरी, उन्हें एकता के अभाव ने सहायता प्रदान की। 
इतिहासकारों का मानना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की सफलता के पीछे भारतीय पक्ष 
में एकीकृत प्रतिरोध का अमाव सबसे बड़ा कारण था। मध्य एशिया में हथियारों, गोला- 
बारूद, उपकरणों और घोड़ों की अच्छी उपलब्धता को तुकों की सफलता के पीछे एक अन्य 
कारक के रूप में गिना जा सकता है। इसके अलावा, उनकी रणनीति और युद्ध की 
तकनीक ज़्यादातर भारतीय शासकों से बेहतर थी। हालांकि इन सभी कारणों से ऊपर था 
सामाजिक परिपेष्य और सामाजिक एकजुटता की कभी जिसने भारतीय, 
समाज, को बाहरी दुनिया के अच्छे या बुरे पक्ष से दूर रखा। 


ज़्यादातर 


42.8 शब्दावली 

पूर्वोक्त : जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। 

चरमोत्कर्ष = किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण बिडं परिणति। 

घुर = अफगानिस्तान में स्थित। 

गजनी अफगानिस्तान का एक कसबा जहाँ से महमूद ने शुरुआत की और 


42.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न । 
3) भाग ।22 देखें। 
2 भाग ।23 देखें। 


बोध प्रश्न 2 
) चौहान पृथ्वीराज, विग्रहराज 
शाही जयपाल 
गहड़वाल जय चंद 
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म) चौहान 
तोमर 
चंदेल 
चालुक्य 


गहड़वाल कन्नौज 
2 माग १24 को देखें। 

बोध प्रश्न 3 

१) भाग १25 देखें। 

2) भाग १25 देखें। 


42.0 संदर्भ ग्रन्थ 


चंद्र, सतीश (2004). मेडिकल इंडिया : ग सल्तनत हू द सुगला भाग / : दिल्ली 
सल्तनत (:206-/526! संशोधित संस्करण, नई दिल्‍्ली। 

कुमार, सुनील (2१०7) व इसजेंस ऑफ व डेल्ही सल्तनत; 7798-7288 परगट ब्लैक। 
जैक्सन, पीटर (॥999). ब दिल्‍ली सल्तनत : ए पॉलिटिकल एंड मिलिटी हिएूटी कैम्ज्रिज 
चुनिवर्सिटी प्रेस। 


इकाई 3 भूमि, राजस्व पद्धतियाँ और कृषीय संबंध : 
लगभग 700-200 सी.ई. 


इकाई की रूपरेखा 
43.0. उद्देश्य 
3 स्तादना 
५३2 भूमि 
।32 सि अनुदान 
।322 सुमि अधिकार 
५33 राजव प्रणालियाँ 
।33. राज्य 
॥532 सुवाम और किसान 
4333 गो 
।34 कृषि संबंध 
।34॥ कृषि विस्तार 


342 कृति सूमि बस्तिया 
।343 कृति अर्थव्यवस्था 

435 सारांश 

१3.8 शब्दादली 

।3.. बोध प्रश्नों के उत्तर 

38 संदर्भ ग्रंथ 


43.0_ उद्देश्य 


इस इकाई में हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारत विशेष रूप लगभग 700-200 सी.ई, के भारत 
को भूमि, राजस्व और कृषि संबंधों के द्वारा समझ पाएंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप 
निम्नलिखित बातों पर विस्तार से चर्चा कर पाएंगे 

(® प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि और संबंधित संसाधनों का महत्त्व 

« भूमि अनुदान प्रणाली के उद्देश्य, कालक्रम और विस्तार: 

® भूमि अधिकारों का विकास और प्रकृति; 

« राजस्व प्रणालियाँ और राज्य, कृषकों, भू-स्वाभियों और गाँव की भूमिका; 

० भारतीय उप-महाद्वीप में कृषि विकास; 

® विभिन्न कृषि भूमि बंदोबस्तों का स्वरूप और कार्य; और 

® प्रारंभिक मध्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ। 


रा लू सर सदा ्रध्यापक, मोतीलाल नेहरू कॉलेज (संयकाल) दिल्ली विश्वविधयाला 
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3.4_ प्रस्तावना 


समकालीन इतिहास लेखन में भूमि, राजस्व और कृषि संबंधों के स्तर पर व्यापक रूप सै 
भारतीय इतिहास के दो चरण पाये जाते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास की कल्पना समृद्धि 
के एक ऐसे युग के रूप में की जाती है जिसको लंबी दूरी के व्यापार, शहरी केंद्रों के 
विस्तार, कम असमान भूमि वितरण, सामुदायिक मू-स्वामित्व इत्यादि के द्वारा पहचाना जाता 
है। उत्तर-गुप्त काल को भारतीय सामंतवाद के क्लासिकल काल के रूप में देखा जाता है 
जिसकी पहचान स्थानीय राज्य के गठन, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि विस्तार, 
जनजातियों के कृषिकरण, व्यापार और शहरी केंद्रं में पतन, भूमि के असमान वित्तरण, 
क्षेत्रीय कृषि संरचनाओं, निजी मू-स्वामित्व इत्यादि जै परिवर्तन के द्वारा होती है। आरंभिक 
मध्यकाल का आरंभ कृषि कार्यकलापों और राज्यों के सुदृढ़ीकरण से हुआ जो ब्राहमणवादी 
विचारधारा, संरचना और संस्थाओं से प्रेरित था। 700-१200 सीई. के गतिशील युग में 
भारतीय राज्य-व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाआ और संस्कृति में रूपांतरण और विस्तार के कारण 
भूमि, राजस्व और कृषि संबंधों में काफी महत्त्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं, जिनका उनकी 
परस्पर संबंद्धता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुस्लिम पूर्व भारत प्राचीन 
भारत की तुलना में अधिक उच्च स्तर का विस्तार और जटिलता प्राप्त कर चुका था, ऐसा 
कृषि क्षेत्रों के गठन के कारण हुआ था। राजनीतिक रूप से, प्रारंभिक मध्य काल की पहचान 
क्षेत्रीय शक्तियों के आविर्भाव से होती है जो वर्चस्व के लिए एक-दूसरे से युद्ध करती रहती 
थी। मज़बूत सत्ता की अनुपस्थिति में राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता अनियंत्रित हो 
गई थी। सकारात्मक रूप से, छोटे राज्यों ने राज्य की सत्ता को अगम्य स्थानों में पहुँचा 
दिया था जिससे वहाँ के स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जा सके | कृषक बसियो. 
मुख्याओं और बड़े राज्य त्रो ने परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित किया और तदानुसार 
परिवर्तन किए। लगभग 600 सीई. से भूमि अनुदानों की बढ़ती संख्या इस विस्तार का 
माध्यम बनी और इससे कार्यबल और मुद्रा की कमी होने लगेगी। अनेक मार्क्सवादी 
इतिहासकार जोर देते हैं कि लगभग 800 सी.ई. के बाद से दिए गए भूमि अनुदानों के 
कारण सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में काफी बदलाव हुए, जिससे भारतीय 
सामंतवाद का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों मं, भूमि, राजस्व प्रणालियों और कृषि में क्रांतिकारी 
'बदलावों को लगभग 700 सीड. से भारतीय सामंतवाद का आरंभ कहा जाता है। हम 
विद्यमान इकाई में, इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के प्रयास करेंगे ज़ो उत्तर भारत में 
आरंभ हुए और पारस्परिक प्रभाव से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए। 
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भूमि और संबंधित अधिकार लगभग 700-4200 सी.ई. कै मध्य लगभग सभी कार्यकलापों का 
केंद्र बन गए थे। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्थाएँ, समाज और 
चर्म, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक, भूमि और उसके संसाधनों से अधिक से अधिक जुड़े 
और उस पर निर्भर थे। मुस्लिम साम्राज्य ने व्यापक स्तर पर नगद भुगतान को प्रचलित 
किया। भूमि अनुदानं की क्रमिक वृद्धि इसका सरत थी। भूमि राजाओं ड्वारा अपना राज्य 
चलाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण साधन बन गई। शासक वित्तीय संकट के काल में 
अधिकारियों और धार्मिक समुदायों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में भूमि प्रदान कर देते थे। 
इस प्रकार, राजा अपने राज्य की एक-एक इंच भूमि का उपयोग करने का प्रयास करते थे 
और अधिक से अधिक भूमि अर्जित करने के लिए एक-दूसरे से लड़ते थे। समकालीन 
समाज भी उसके सदस्यों के मध्य संपत्ति के बंटवारे के अनुसार अधिक स्तरीकृत और 
जटिल हो गया था। भूमि की मात्रा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम और प्रतिष्ठा का 


प्रतीक बन गई। इस प्रकार, कृषक जो अपने परिवार सहित भूमि पर खेती करते थे एक 
विशिष्ट वर्ग बन गए | हम किसानों के ओहदे में अधिकतम रूपांतरण और जटिल स्तरीकरण 
के बढ़ने को देख सकते हैं जो भूमि पर आधारित था, जैसे कि अगीर किसान, मध्यवर्गीय 
किसान, गरीब किसान, बटाईदार,/ काश्तकार | भूमिहीन गिक जो किसानों के साथ खेती 
पर काम करने वाली जनसंख्या बन बए थे, भी राज्यों के लिए मूल्यवान संपत्ति बन गए। 


प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था भूमि के इर्द-गिर्द बनी गई, रूपांतरित और क्रियाशील थी। 
भूमि राजस्व का महत्त्वपूर्ण सोत बन गई थी और राजा भी व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके 
हार राज्य को प्रदान की गई सेवाओं के बदले उन्हें भूमि प्रदान कर देते थे। भूमि दान 
राजाओं के वित्तीय संकट का सामना करने के लिए विकसित हो गए थे। भूमि अनुदान की 
प्राली १200 सीई. तक पूरे भारत की विशेषता बन गई थी और इसमें सर्वर, अर्थ-उर्वर, 
शुशक-वंजर, अनुरवर, चरागाह तथा अन्य पारिस्थितिक क्षेत्रों समेत लगभग समी प्रकार की 
जमीन सम्मिलित थी। धार्मिक संस्थाएँ और समुदाय भी भू-सम्पत्तिवान प्रभावशाली वर्ग 
रूप में उनरे थे। राजा उनके अनुग्रह और सेवाओं के लिए उन्हें भूमि अनुदान में देते थे। 
ब्राहमणों, मंदिरों, सरकारी अधिकारी और राजपरिवार के संबंधियों को भूमि अनुदान से 
सबसे अधिक लाभ मिला था और वे भूमि और भू-संपत्तियों के नए स्वामी के रूप में उभरे 
थे। इस प्रकार, हम कह सकते है कि प्रारंभिक गध्यकाल में भूमि धारण अधिकार सभी क्षेत्रों 
में परिवर्तित हो रहे थे। 


दिलचस्प रूप से, लगभग 700-4200 सीड. मे प्राचीन भारत की तुलना में भूमि अधिक 
महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान निजी संपत्ति बन गई। उपयोग, गिरवी रखने, पुनर्खरीद और 
उपहार में देने के अधिकार भूमि के साथ अर्जित हो जाते थे और खरीदार 
के लिए सतत्र थे। हमारे पास दूसरी शताब्दी सीई. तक के संपतति के क्रय-पिक्रय के प्रमाण 
के पुरालेखी पत्र है। सौभाग्य से, हमने चोल और उत्तर-गुप्तकाल के अनेक भूमि विक्री के 
दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। स्वामित्व के अधिकार अविकसित क्षेत्रों में चरणों में क्रमिक कृषि 
विकास के साथ उमरे थे। पिछड़े क्षेत्रों ने स्वाभाविक रूप से स्वयं को आबा क्षेत्रों से 
विभेदित कर लिया था। भूमि संबंध उससे अधिक सुदष-मेद वाले हो गए थे जैसे कि पराचीन 
मारत में माना जाता है। 


43.2. भूमि अनुदान 


भारतीय संस्कृति में ब्राहमणों और धार्मिक संस्थाओं को उपहार या दान देने की समृद्ध 
परपरा रही है, जिसे स्वयं के लिए, रिश्तेदारों और पूर्वजों के लिए पुष्य अजित करने और 
पापों के नाश का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। दान के लिए अनेक वतुएँ जैसे 
अनाज, घान, स्वर्ण धन, भूमि, बाग, घर, गाय, खेत, हल, बैल आदि थे। भूमि का दान 
भारतीय परंपरा का एक भाग था जो लगमग 700-7200 सी'ई. के दौरान उमरी स्थिति के 
कारण लोकप्रिय हो गया था। उस काल के शिलालेख और धार्मिक साहित्य /धर्म ग्रंथों मे 
ब्राहमणो को खेती योग्य भूमि का दान करना सभी प्रकार के दानं मे श्रेष्ठ दान माना जाता 
था। अप्रत्यक्ष रूप से, भूमि अनुदानों की चेतन और क्रमबद्ध व्यवस्था ने ब्राहमणों को जीवन- 
निर्वाह के साधन प्रदान किए और इसके बदले में वो राजाओं और उनके शासन के लिए 
चार्मिक वैधता प्रदान करते थे जिनका पुण्य राजा और उसकी प्रजा को मिलता था| 
राजनीतिक रूप से भूमि अनुदानं ने वैचारिक समर्थन आधार को मज़बूत किया और राजाओं 
के संसाधन आधार को विस्तारित किया। चौथी-पौँचवीं शताब्दी में, गंगा घाटी में भूमि 
अनुदान प्रणाली का आरंभ हुआ और उत्तरी दक्खन और आंध में फैल गया। छठी-सातवीं 
शताब्दी में, भूमि अनुदान पूरी और पश्चिमी भारत में भी आरंम हो गए। दक्षिण भारत में भूमि 


भूमि राजस्व पिया और 
कृषीय संबंध : लगभग 700- 
१200 सी. 
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अनुदान आठवीं-नौवीं शताब्दी में शुरू हुए। तेरहवीं शताब्दी के अंत तक, भूमि अनुदान 
प्रणाली समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को एकसमान और सर्वव्यापी विशेषता बन गये। मूमि 
अनुदानों का निहितार्थ भूमि अधिकारों के हस्थानांतरण से अधिक था| उदाहरण के लिए, 
अनेक मामलों में गाँव के राजस्व, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों के साथ ही मानव 
संसाधनों जैसे किसानों, कारीगरों और अन्य को भी उपहार पाने वालों को दे दिया जाता था। 


भूमि अनुदानों ने दान किए गए क्षेत्रों में सत्ता, संसाधनों तक पहुंच में अंतर पैदा कर दिया 
और प्रमुत्व और अधीनता के जटिल संबंधों को जन्म दिया। हम भूमि अनुदानों का व्यापक 
रूप से दो श्रेणियों अर्थात्‌ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सम्मानों की श्रेणी में बांट सकते हैं। 
आध्यात्मिक दानों में ब्रहमदेय, देवदान और अद्रहार,/मंग्लम सम्मिलित थे, जिसे शासक 
राजवेशों द्वारा आरंभ किया गया था और फिर सरदानों, अधिकारियों और सामंतों द्वार 
अपनाया गया। एक अथवा अधिक ब्राह॒मणों को दान की गई भूमि को अहेय कहा जाता 
है। अग्रहार//मगलम में क्रमशः उत्तर और दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को उनके पुनर्वास के 
लिए करमुक्त गाँव दान में दिए जाते थे। देकदान मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों 
के लिए ब्राहमणों और गैंआहरणोँ दोनों को भूमि प्रदान की जाती थी। बरहमदेय तथा मंदिरों 
जैसी संस्थाओं ने कृषि व्यवस्था के विकास और विस्तार, राज्य सत्ता के सुदृढ़ीकरण, झू 
के कृषकीकरण और सागाजिक विशेदन के संगठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 


चर्मनिरपेक्ष अनुदान सातवीं शताब्दी से धर्मनिरपेक्ष कों के लिए राजा की प्रशासन और 
रक्षा में सहायता करने वाले अधिकारियों और राजपरिवार के संबंधियों को दी जाने लगी 
थी। हमें तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, असम और उड़ीसा इत्यादि से 
दसवीं और बारहवीं शताब्दियों के बीच मंत्रियों, संबंधियों, सेनापतियों और अन्य को भूमि 
अनुदान के काफी संदर्भ मिलते है। अधिकारी अपनी भूमि अनुदानों से प्राप्त आय का आनंद 
उठाते थे जिसमें कर और अन्य उगाही सम्मिलित थे, भले ही इन उगाही की काश्तकारी 
किसी की भी हो। यह महर है क्कि इसने ्राहमणों के अतिरिक्त भू-स्वामियों का एक 
अन्य वर्ग निर्मित कर दिया। 


ऊपर वर्णित विकासो में भौगोलिक और पारिस्थितिक कारकों के कारण काफी क्षेत्रीय 
भिननाएँ थी। ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक अनुदान पहले दूरस्थ, पिछड़े, जनजातीय 
और कृषि योग्य भत्र ब्राहमणो और धार्मिक संस्थाओं को; उन्हें अर्थव्यवस्था में सम्मिलित 
करने के लिए दिए गए थे। बाद में, राजाओं द्वारा प्रशासन और रक्षा व्यवस्था में सहायता 
के लिए धर्मनिरपेक्ष अनुदान दिए जाने लगे। भूमि अनुदानों का स्थानीय निवासियों पर प्रभाव 
भिन क्षेत्रों में मिन्‍न-मिन्‍्न था जो इस पर निर्भर करता था कि दान किसी ऐसे क्षेत्र में दिया 
गया है जहाँ कृषि का लंबा इतिहास रहा है अथवा निर्जन भूमाग में अथवा जनजातीय 
सीमांत क्षेत्र में दिया गया है। 


43.2.2 भूमि अधिकार 


भूमि पर अधिकार के प्रश्न पर विशेष रूप से कृषि भूमि के स्वामित्व पर इतिहासकारों के 
व्यापक रूप से तीन मत है। राष्ट्रवादी लेखन में तर्क दिया गया कि संपूर्ण भारतीय इतिहास 
में भू-संपत्ति पर वैयक्तिक / फिसान स्वामित्व मौजूद रहा है। मार्क्सवादी इतिहासकारों की 
समीक्षात्मक रूप से ये अनुमूति थी कि कोई भी व्यक्ति निजी रूप से भूमि का निरपेक्ष पूर्ण 
अधिकार में नहीं रख सकता था क्योंकि राजा उच्च अधिकारों के साथ सर्वश्रेष्ठ ऑ 
स्वामी था। इतिहासकारों के तीसरे र्ग न मध्यपथ अपनाया और साझा या संयुक्त रवागितव 
का तर्क दिया। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अनेक 
प्रकार के स्वामित्व, प्रमुख रूप से निजी और राजसी के पाए जाते थे, जैसा कि साहित्य और 


पुरातात्विक स्रोतों से हमें संकेत मिलते हैं। आरएस. शर्मा ने भी भूमि-अनुदान के शासन- 
पत्रों और अनुदान पाने वालों को मिली छूट और सुविधाओं के प्रमाण के आधार पर अनेक 
'दानुक़मी श्रेणीकृत भूमि अधिकारों की बात की है। 


भूमि अनुदानं ने भूमि पर अधिकारों में मौलिक परिवर्तन किए। प्राचीन भारत में राजा और 
किसान का भूमि पर अधिकार होता था, लेकिन प्रारंगिक मध्यकाल में, भूमि अनुदानों के द्वार 
मध्यवती अधिकार उत्पन्न कर दिए गए थे। भूमि अनुदान ने भूमि पर सामुदायिक अधिकारों 
को नष्ट कर दिया। उन्होंने समुदाय और सामुदायिक संपत्ति को सामंतवादी संपत्ति में 
रूपांतरित कर दिया। जिससे उत्पादन के साधन और प्रक्रिया प्रभावित हुए, और जिससे 
भूमिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार सामुदायिक कृषि 
अधिकारों की कीमत पर विकसित हुए थे। 


ज्ञवल्क और वृहरपति ने भूमि के एक ही टुकड़े पर चार णी के भूमि अधिकारों, अर्थात्‌ 
जहीत (राजा), के सायी (मि का सवाग), कृषक [खेती करने वाला) और उप-काश्तकार 
का उल्लेख किया है। कृषक अपनी भूमि के स्वामी बने रहे. लेकिन भूमि स्वामित्व का स्वरूप 
उच्च स्वामित्व की स्थापना के कारण बदल गया। भूमि अनुदानों ने किसानों की स्वतंत्र 
स्थिति,/ ओहदे को भूमि पर उच्च अधिकारों की स्थापना के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया। अब, 
स्वतंत्र भू-स्वामी काश्तकारों में परिवर्तित हो गए और अदीनस्थ किसानों का एक वर्ग बन 
गए | लगभग 800 सी. के दाद से राजा ने सामंतवादी भू-स्वामियों को राजर्व-संबंधी और 
प्रशासनिक अधिकारों के साथ स्वामित्व के अधिकार देना भी आरंभ कर दिया जो समय के 
साथ वंशागत हो गए । भूमि अनुदानों से भूमि पर पदानुक्रमी अधिकार और उप-सामंतशाही 
का विकास हुआ। इस प्रथा से वास्तविक किसानों द्वारा उगायी गई अधिशेष उपज पर जीने 
बाले भू-स्वामियों जैसे कि महा:-मंडलेस्‍्क्ट मलशपर मलिका सागि; गहा गाइर 
इत्यदि का पदानुक्रम विकसित हो गया। 


बोघ प्रश्न 4 
+) निम्नलिखित कथनों को पढ़िये और सत्य अथवा असत्य लिखिये 
9). लगभग 700-१200 सी:ई. का काल प्रचलित रूप से भारतीय सामंतवाद का 


क्लासिकी युग कहा जाता है। fE 
झे). प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थरूवस्था भूमि के इर्द-गिर्द गठित, रूपांतरित और- 
क्रियाशील थी। () 


झं) अहमदेय, देवदान और अग्रहार/मंगलग धार्मिक भूमि अनुदान के प्रकार हैं। 


३४) भूमि अनुदान ने कृषि, राज्य सत्ता के सुदृढीकरण और सामाजिक विभेदीकरण 
की व्यवस्था में अनिवार्य भूमिका निमाई थी। ( ) 


४) भूमि को सभी प्रकार के दानों में श्रेष्ठ दान माना जाताथा। ( ) 


2 आरंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, समाज और धर्म में भूमि की 
भूमिका पर पाँच पंक्तियों लिखिए। 


भूमि राजस्व पिया और 
कृषीय संबंध : लगभग 700- 
१200 सी. 


शा 


मारत का इतिहास : लगमग 
300 सी ई. से ४208 तक 
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नं के विस्तार के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। 


अहव देशान और धरम निरपेक्ष भूगि अनुदानों के बीच क्या अंतर है? 


43.3_ राजस्व प्रणालियाँ 


भूमि और कृषि सदैव भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं, जो हमारे अध्ययन के काल में 
और प्रमुख हो गए थे। भूमि और कृषि कर लगभग 700-१200 सी.ई. में राजस्व प्रणाली के 
लिए प्रमुख बन गए थे। व्यापार और वाणिज्य पर भी कुछ उद्ग्रहण// उगाही किए जाते थे। 
राजस्व प्रणाली पर सामंतवादी अर्थव्यवस्था के कारण अत्यधिक दबाव था। अधिशेष को 
विभिन्‍न विधियां दवारा वसूल किया जाता था | दूसरा आर्थिक दबाव एक विशिष्ट पद्धति थी। 
हम मान सकते हैं कि प्रारंभिक सामतवादी अर्थव्यवस्था मे दो संग्रहकर्ता अर्थत्‌ राजा और 
सांत स्वामी होते थे। दोनों ही उपज के रूप में राजस्व कौ उगाही करते थें। सामंती 
शासकों को अपनी दान की गई भूमि से राजस्व बसूली करे का अधिकार था. जिसे राजा 
को हस्तांतरित किया जाता था । आरंभ में, वे कुछ राजस्व की एक नियत मात्रा का भुगतान 
राजा को करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस भाग के लिए रौनिक रखने आरंभ कर दिये, 
जिसकी राजा द्वारा मांग किए जाने पर आपूर्ति कर दी जाती थी। 


43.3.] राज्य 


'दिस्तार और संघर्ष के उस युग मैं राज्य, बढ़ी हुई मागं को पूरा करने के लिए आय बढ़ाने 


के सचेत प्रयास करते थे। दी जाने वाली कर छूट के साथ ब्रहनदेय और देकदान अनिवार्य 
कर दिए गए थे। साथ ही, राजा को दान की गई भमि से राजस्व संग्रह करने की अनुमति 
नहीं थी | क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के संदर्भ में अप्रत्याशित स्तर पर कृषि विस्तार के 
साथ राजतंत्रीय राज्य अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्रों तक पहुँच गया था। राज्य की आय उन क्षेत्रों 


से अधिशेष के संग्रहण द्वारा अवश्य ही बढ़ गई होगी जहाँ पहले बस्तियाँ नहीं थी और खेती 
नहीं होती थी । 700-200 सी.ई. के बीच, राज्य द्वारा स्वतंत्र किसानों, कारीगरों, व्यापारियों 
और अन्य पर अनेक कर बकाया और उगाही की जाती थी, जिसकी संख्या और अनुपात 
भिन्न-भिन्न राज्यों में भिनन-िन्न था| भूमि अनुदान चार्टर//राज्यपत्र राज्य द्वारा एकत्रित 
किए जाने वाले करों. बकायों और उगाहियों को परिलक्षित करते है क्योकि राजा उन 
दस्तावेजों में नेक नाम सावधानीपूर्वक दर्ज़ करते थे जिन्हें सामंतों को स्थानांतरित किया 


जाता था। इतिहासकार लल्लनजी गोपाल ने कुछ प्रमुख करों जैसे भोग क्ण कर 
उपरिकर हिरण्य उद्र हालीकर समस्तप्रत्ययः दात्पतथः आवाधिकर दुरुसकासदा 
जअक्सपटलग्रत्थ: अतिहास विति विषयच जकर कुटक जलकर योकर, 
कलदि, लवणकरः णकर इत्यादि की सूची प्रदान की है। इनके अतिरिक्त, कमी-कमी कोई 
राजा किसी विशेष उद्देश्य से अतिरिक्त कर,/करों को भी लगा देता था। 


43.3.2 भू-स्वामी और किसान 


उत्तरम काल में, किसान मुख्य उत्पादक और करवाता बन गए थे। प्रारंभिक मध्यकालीन 
भारत में प्रारंमिक कृषक वर्ग पर निरंतर बहते कर,/लगान का बोझ था। राजाओं ने सामतं 
को अनुदानित गाँवों के निवासियों से नियमित, अनियमित, नियत और पारंपरिक भुगतानों 
समेत सभी प्रकार के करों को एकत्रित करने के उच्च अधिकार दे रखे थे। अभिलेख मे करों 
की सूची का कोई अंत नहीं है क्योंकि इनके अंत में आदि या आदिकम लिखा है, जिसका 
अर्थ है इत्यादि | आर.एस. शर्मा इसे भूस्वामियों के और अधिक सशक्तीकरण से जोड़ते हैं 
क्योंकि ये आदि शब्द का लाभ लेकर किसानों से अनिष्ट तथा गैर-कानूनी दतो द्वार 
अधिकतम संग्रहण करते थे | उपहार पाने वाले नियमित कर जौरो भ; माग कट उपकर 
हिरण्य उक्र झालीकर; समस्तात्वय इत्यादि मी एकत्रित करते थे। वाकतक अनुदानों में 
चौदह प्रकार के करों को सूचीबद्ध किया गया है। पल्लव अभिलेखों में अठारह से बाईस 
करों को बताया गया है। करों की संख्या १000 सी. के अंत तक अत्यधिक बढ़ गई थी। 
सातवीं शताब्दी से अनुदानों ने अनुदानियों को जल संसाधनों, वषो, झाड़ियों और चरागाहों 
पर भी अधिकार प्रदान कर दिए जिससे न सिर्फ दान दिए गए गाँवों का कृषक वर्ग बुरी 
तरह से प्रभावित हुआ बल्कि अनुदानियों की शक्ति भी और बढ़ गई। अनुदानी गाँव के 
उपर्युक्त संसाधनों पर उद्ग्रहण उगाही लगाते थे जो पहले गाँव समुदाय के स्वामित्व में थे 
और समी के लिए निःशुल्क थे। ऊपर से, भूमि अनुदान अभिलेखों में किसानों से भूस्वामियों 
के आदेशों को गनने के लिए कहा जाता था और अयज्ञा को महाद्रोह गाना जाता था। 
बलात्‌ अम कराने का अधिकार षी प्रारंमिक मध्यकालीन भारत में नियमित हो गया था 
जिसे ब्राहमणों तथा भूमि का अन्य अनुदान प्राप्तकर्तताओं जैसे अधिकारियों: ग्रामीण 
अधिकारियों और अन्य द्वारा लगाया जाता था। भूमि अनुदान इसे अनुदानकर्ता पर 
राजा का विशेषाधिकार होता था। सिर्फ चोल अभिलेखों 
में ही, बलात्‌ अग के सौ से अधिक उद्धरण हैं। 


43.3.3 गाँव 


रनवीर चक्रवर्ती ने लिखा है कि भूमि अनुदानं के मध्यवर्तियो द्वार बड़ी संख्यं प्राप्त किए. 
जाने वाले अनुदानों के कारण ऐसी स्थिति हो गई जहाँ मध्यवती और शासक दोनों किसान 
का शोषण करते थे - जिनके परिणामस्वरूप आत्म-निर्भर परिबद्ध गाँव का आविर्माव हु: 
गाँव कर-वसूली की निम्नतम लेकिन महत्वपूर्ण इकाई थी। गाँव, राज्य और मसाम को 
अकिधतम राजस्व प्रदान करते थे | करों की राशि का भुगतान अधिशेष के बड़े भाग से होता 
था, जिसे एक मुखिया द्वारा एकसाथ एकत्र किया जाता था | गाव का मुखिया इस बोझ को 
प्रत्येक ग्रामवासी पर व्यक्तिगत रूप से वितरित करता था। संचयी कर-संग्रहण कार्यों ने 
आम समुदाय को तत्काल उसका दृढ़ आधार प्रदान कर दिया। इस प्रकार, अधिक और कम 
आमदनी वाले किसान और काइतकार ग्रामीण समुदाय का सदस्य होने के कारण राजा और 
सामंतशाही के करों के भारी बोझ से बच गए | जपरर से कर ब्राहमण अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं 
को सौंप दिये गए थे। हमे गाँवों को सामान्यतः विभिन्न करों अथवा बकाया से तो पूरी 
तरह अथवा कम से कम बचने के प्रारंभिक चरणों में छूट दी जाती थी । उन्हें निरंतर बढ़ते 
विशेषाधिकार (कशिहाए भी प्रदान किए जाते थे। 
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बोघ प्रश्न 2 
5) रिक्त स्थानों को मरिये - 
३) 7०0-।200 भी ई. में राजर प्रणाली के लिए अनिवार्य 
बन गया था। 
म) उत्तर हर्ष काल में, प्राथमिक उत्पादक और 


करदाता बन गए थे। 
झो) अभिलेखों में दर्ज़ करों की सूची का कोई अंत नहीं है क्योंकि इनके अंत में 
लिखा होता था। 


30) गोद कर-ब्सूली की ई था। 


४) पारमिक मध्यकालीन भारत में नियमित बन गया 
था जिसे सामंतों द्वारा लगाया जाता था। 


2 7०0-।2०0 सी.ई. की राजस्व प्रणाली में किसानों के भाग का वर्णन कीजिए। 


3). भूमि अनुदान भोगियों द्वारा भोगे जाने वाले अधिकारों की प्रकृति क्या थी? इस पर 
पोच वाक्य लिखिए। 


43.4_ कृषि संबंध 


कृषि संबंध अर्थात्‌ भूमि और किसानों के बीच संबंध सामंतवाद पर जटिल हो गए 
थे, जो एक साथ सामंतवाद और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को समझने का उपयुक्त 
साधन प्रस्तुत करता है।। हम कृषि संबंधों अर्थात्‌ भू-संपति के स्वरूप के आधार में काफी 
परिवर्तन देख सकते हैं। कृषि में उत्पादन संबंध भी भूमि स्वामित्व और काश्तकारी में 
बदलाव के साथ काफी परिवर्तित हो गए थे। नए संपत्ति संबंधों के उदय के साथ आर्थिक 
अधीनस्थता की नई कार्यविधि भी विकत्तित हो गई थी। भारतीय सामंतवाद का आर्थिक 
छाप भू-स्वामियों के बड़े खेतों की अनुपूरिथति और लघुस्तर पर कृषकों हारा उत्पादन था। 
किसान के भूखंड में उत्पादन की प्रकृति का निर्धारण उसके जीवन-निर्वाह के लिए खेतों 
द्वारा भी उतना ही किया जाता था जितना कि भूरवामी और राजा द्वारा करों के द्वारा किया 
जाता था। 


800 सीईः के पहले के साहित्यिक स्रोत किसानों के प्रयोजनमूलक स्थिति का उल्लेख 
गहपति, कुद्धाश्विका: महता आदि जैसे शब्दों से करते हैं। ये शब्द संभवत: स्वयं किसानों 
द्वारा भूमि स्वामित्व को सुझाते हं वी.एन.एस. यादव ने आरंभिक मध्यकाल की पुस्तकों के 
अध्ययन द्वारा उनके ओहदे मैं हलवाहे के रूप में एक अनिवार्य परिवर्तन पर ध्यान दिया। 
इन पुस्तकों में इस शब्द का उपयोग दुर्लभ रूप से ही है बल्कि हलकारा हालिका कृषक 
शिकला इत्यादि नामों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण किसानों के व्यवसाय को 
खेतिहर के रूप में अधिक और भूस्वामी के रूप में कम केंद्रित करते हैं। रनवीर चक्रवर्ती 
ने भी साधारण किसानों के निम्नतर ओहदे को आर्थिक के आगमन चे इंगित किया है (जो 
प्रारंभिक मध्यकालीन दककन में बटाई पर खेती करने वाले सामाजिक समूह थे)। अनुदानभोगियों 
होने के कारण किसान दिन-ब-दिन अधिक दयनीय होते जा रहे थे लेकिन भू-संपत्ति होने 
के साथ भूस्वामी फलफूल रहे थे। किसी गाँव विशेष के कारण दूसरे गाँवों में दान, वंशागति 
अथवा खरीद के कारण भूमि वाले किसानों की स्थिति शीण हो रही थी। ऐसे मामलों में, एक 
गँ में स्वामी किसान मामूली मालिक होता था जबकि दूसरे में, वह काश्तकार होता था। 


प्रत्येक कृषक परिवार सी 700-4200 सीईई. में उत्पादन की सबसे छोटी लेकिन मुख्य इकाई 
था। किसानों के पास भूमि थी, लेकिन उन्हें नकद, उपज और श्रमिक के रूप में सामंती 
स्वामियों को लगान देना पड़ता था। किसान लाभ वापसी की उम्मीद में अदायगी नहीं करते 
थे बल्कि रिवाज़, दबाव, कानूनी और धार्मिक प्रतिबंध के कारण ऐसा करते थे। भूवामी 
अधिशेष का संग्रह कृषि को बढ़ावा देने अथवा राज्य के आर्थिक विकास के उद्देश्य से नहीं 
करते थे बल्कि वे ऐसा मुख्य रूप से अपने उपभोग कै लिए करते थे। किसान बाज़ार के 
अनुसार, फसल नहीं उगाते थे बल्कि भू-स्वामियों की आवश्यकताओं के अनुसार उगाते थे, 
और वे अपने स्वामी अर्थात्‌ राजा के हित को ध्यान में रखकर ऐसा करते थे। 


43.4. कृषि विस्तार 


700-१200 सई: का काल भारत में कृषि वृद्धि और विस्तार को अप्रत्याशित स्त्र पर 
प्रदर्शित करता है, जैसा कि पुरालेखी और साहित्यिक प्रमाणं से सिद्ध होता है। जनजातीय, 
बन्य, निर्जन, बंजर, तटीय और सीमावर्ती इलाकों में भू-अनुदानों के द्वारा भूस्वामित्व का 
होना नए क्षेत्रों में कृषि के विकास और क्षेत्र के चरणवद्ध कृषि समावेशन का प्रमुख कारण 
है। दक्षिण भारत में आई से शुल्क पित्र, कावेरी डेल्टा में और ताम्रपर्णी के ऊपरी क्षेत्र 
में कृषि विस्तार का क्रमिक प्रसार दिखाई देता है। संसाधनों कौ बढ़ती आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, आंध प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, कर्नाटक और 
राजस्थान के राजाओं, राजकुमार, मुखियाओं और सरकारी अधिकारियों ने कृषि को अधिक 
संरक्षण दिया और सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाया, जिसने इस प्रक्रिया को मज़बूत 
किया। केशदन बेलूतहट ने केरल में विकास के भिन्न क्रम को दिखाया : जहाँ मंदिर बड़े 
कृषि निगमो के केंद्र के रूप में उभरे थे। गैर-सरकारी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों हारा 
सिंचाई परियोजनाओं का आरंभ रखरखाव राजसी,/ सरकारी प्रयासों से अधिक थे। 
जन कल्याण के ऐसे लाभकारी कार्य व्यक्तियों,/ समूहों के उन्नत सामाजिक स्तर का प्रतीक 
बन गए। 


राजाओं और भूसंपत्ति के लाभार्थियों द्वारा कृषि पर दिए जाने वाले ध्यान का विस्तृत विवरण 
जोत भूमि, फसल और सिंचाई सुविधाओं में बेहतरी के अभिलेखों और साहित्य में देखा जा 
सकता है। सिंचाई के लिए वर्षा पर कम निर्भरता निर्जन भूमि के कृषियोग्य, बसावट वाले 
अधिक उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि वाले क्रो म आसान रूपांतरण का मुख्य कारक बन 
गया। पुरालेखों में उत्तर प्रदेश में उद़्घाटबाटी और घाटी यंत्र का राजस्थान में अरबों 
(सिंचाई के कुंओं); धिन्ू (कुंओं), तजय; कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्कन में तालाबों और 
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नहरों; बंगाल और केरल में नदियों, छोटे नदी-नालों पोखरों (ळत; कुंओं (कूम और 
गुजरात में वापी और नहर, नालो का ग्रामीण बस्तियों और पहुंच योग्य सिंचाई सुविधाओं का 
उल्लेख है जो उपमहाद्वीप के पारिस्थितिक अंतरों के लिए उपयुक्त हैं| साथ ही, हम सिंचाई 
की युक्तियों के लिए प्राथमिकता में चोल पुरालेखों को पढ़ने के बाद स्थानीय सतर पर 
'विविधताओं को वहाँ की भोगौलिक विशेषताओं के आधार पर बता सकते है, क्योंकि तालाबों 
और नहर से सिंचाई के उपयोग की तुलना में पानी की नालियों का उपयोग सीमित था। 
अनेक प्रारंभिक मध्यकालीन शासकों ने अपने नाम पर बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया 
जिन्हें सागर बु वाशि आदि नाम दिए गए। पल्लव-चोल काल के दक्षिण भारतीय 
शासक और राष्ट्रकुट और काकतीय राजवंश के शासक बड़े तालाब बनाने के लिए प्रसिद्ध 
थे और उन्होंने फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनमें जल्वार-बंधिका {३/०९ ७) 
युक्ति का उपयोग किया था। गाँवों में तालाबों, नहरों और जलाशयों के संस्थापन और 
रखरखाव की देखभाल के लिए चयनित समितियाँ होती थीं। कुल मिलाकर इन पहलों ने 
न सिर्फ कृषि विस्तार किया बल्कि कृषि, फसलों के विविधीकरण और अधिक उत्पादन व 
जनसंख्या को भी बढ़ावा दिया जैसा कि भारत में आने वाले अरबी भूगोलविज्ञानियों ने 
प्रमाणित किया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में बंगाल में कम से कम पचास प्रकार के धान 
(लावल) का उत्पादन किया जाता था और सबसे विशिष्ट किस्म के मसाले विशेष रूप से 
मालाबार में कालीमिर्च का उत्पादन होता था। 


43.4.2 कृषि भूमि बस्तियाँ 


इतिहासकार साहू ने पता लगाया है कि छठवीं-सातीं शताब्दी के समय से वैदिक-शास्क्रिक: 
अत्ताणिक विचारों और भूमि अनुदानों के विस्तार से पूरे भारत में स्थानीय और पन्तय 
स्तरों पर कृषि भूमि बस्तियों का निर्माण हो गया जिसने शासक राजवंशं के आधिपत्य को 
सामाजिक व्यवस्था को वैधता प्रदान की और आधिक दिस्तृत क्षेत्रों तक, 
सांस्कृतिक एकीकरण किया। पाल और सेना के शासन काल में बंगाल, सोमवंशियों के 
अंतर्गत उड़ीसा में और बाद में गंगा, परिचमी गंगा और होसशालों के तत कर्नाटक और 
तमिलनाडु मे पल्लव, पाया और चोल कालो मे कनार्टक और तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर इन 
दिकासों को देखा जा सकता है। नौंवी-दसवीं शताब्दी के पुरालेख प्रमाण बस्तियों के बढ़ते 
घनत्व और कृषि-योग्य भूमि के अधिक उपयोग को दिखाते हैं। इसका मता दाने कीं गई. 
भूमि के विस्तृत सीमा निर्धारण और निकटव्ती बर्तियों, भूखंड से जो दूसरों के थे, अलग 
चिन्हित होने से चलता है। नई ग्रामीण भूमि बस्तियों से जनजातीय और निर्जन सीमाओं 
तक कृषि-योग्य क्षत का विस्तार हो गया। कुछ मामलों में, पूर्ण जनजातीय खेड़े किसानों 
के गाँवों नं रूपांतरित हो गए जैसे कि बंगाल में। इसका निहितार्थ ये भी है कि पहले से 
बले क्षेत्रों ,/ बस्तियों में बसावट का घनत्व अधिक हो गया। हमारे पास गुप्तकाल में असम 
मैं दूर-दूर बसी बस्तियों के विपरीत बंगाल में गों के गुच्छों या रूमूहों में बसने का चित्र 
है| क्षेत्र मे मिन्‍नताओं को समय के साथ हुए परियर्तनों से तुलना करके भी देखा जा सकता है। 


कृषि बस्तियों का विस्तार पर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के बगैर संभव होना मुश्किल था। 
बस्तिया के भौगोलिक वितरण का स्वरूप जल संसाधनों से जोकि प्राकृतिक और मानव 
निर्मित दोनों प्रकार के थे और भूदृश्य की कृषि क्षमता से संबंधित था | बी.पी. साहू का मत 
है कि सातवीं से दसवीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में कृषि कार्य में वृद्धि और ना 
संख्या में वृद्धि के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है। नदी घाटियों में अपेक्षाकृत छोटे ना 
के विपरीत, कम खर्व क्षेत्रों की पहचान अपेक्षाकृत बड़े नाडुओं और कम सघन बस्तियों से 
होती है। नंदिनी सिन्हा का कहना है कि किसी पहले से बसे हुए गाँव में कुछ भूखंडों का 
दान करने से उसके संगठन में गाँव को संजाल के विस्तार होने के अतिरिक्त और कोई 
प्रमुख बदलाव नहीं आया। 


प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ग्रामीण बस्तियाँ जो आम पल्ली (जनजातीय गा), पटका 
अपेक्षाकृत बड़े गाँव के नजदीक एक खेड़ा), पाढा घौ (चरवाहों का गाँव) इत्यादि 
कहलाती थी और सभी कार्यकलापों का केंद्र होती थी। प्रारंभिक मध्यकालीन गाँवों के नामों 
की उत्पत्ति अधिकतर स्थानीय वनस्पतियों, खनिज संसाधनों अथवा व्यवसायगत संबंधों से 
थी। सामानय रूप से, ब्राहमण और गैर-ब्राहमण समुदायों के बीच अंतर किया जाता 
था जो एक-दूसरे से प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही स्तरों पर मिनन होते थे। बी. 
डी. चद॒टोपाध्याय इसे ग्रामीण बस्तियों तथा सामाजिक संगठन की बढ़ती जटिलता के 
सूचक के रूप में लेते हैं। 


ब्राहमणवादी बरितियों अहमदेव अद्रहार तथा मंगलम कहलाती है; जहाँ ब्राह॒मण संभवतः 
प्रभावी श्रेणी रहे होंगे। अनेक गाँवों में सवतत, संपन्न किसान बरहम स्वामियों के साथ 
रहते थे। अधिकांश क्षेत्रों मं द्रहणवादी बस्तिया सिर्फ कुछ क्षेत्र के कुछ भागों में ही गठित 
हुई थो। नंदिनी सिन्हा ने अपने दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के अध्ययन में दिखाया है कि 
चर्चित दस गाँवों में से सिर्फ एक में पूर्ण कर छूट के साथ अग्रहार गाँव था । ब्राहमण गाँव 
स्तरीकृत थे और उनकी पहचान निजी स्वामित्व से होती थी। कभी-कभी दो या अधिक 
बरस्तियों को मिलाकर एक इदेव अथवा एक अश्रहार बनाया जाता था जिसमें नए सिंचाई 
खोत निर्मित किए जाते थे बहदं ने शूद्रं तथा अन्य सबसे निम्न जातियों के बढ़ते 
कृषिकरण में अत्यधिक योगदान दिया था। कुछ छोटे ब्राहमण अनुदान भोगी, काश्तकारों की 
अनुपस्थिति में, स्वयं किसान बन गए। 


नेवा यानी ब्राहमणों और गैर-आ्हमणों दोनों के धार्मिक प्रतिष्ठानों को भूमि अनुदानों ने 
कृषि बस्तियों के कें और विभिन्‍न कृषक एवं जनजातीय बस्तियों के एकीकरण का भी 
काम किया। मंदिरों ने फसल में साझेदारी के लिए अपनी भूमि काश्तकारों को पट्टे पर दे 
दी | मंदिर और मतों की भूमि का परिक्षण ब्राहमणों और भूसंपतति संपन्न गैर-ब्राहमण संत्रांत 
के हाथों में था। गैर-बराहमण बस्तियों में. मंदिर की भूमि का प्रशासन मंदिर की 
कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता था। 


43.4.3 कृषि अर्थव्यवस्था 


इतिहासकारों ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बंगाल और असम ली कृषि अर्थव्यवस्था-के 
पहलुओं का विस्तार से पता लगाया है और आध, उड़ीसा, और राजस्थान में पता किया जा 
रहा है। कृषि कार्यकलाप प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में प्रभावी थे। भूमि अनुदानों की 
प्रणाली ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया और गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे व्यापार, 
लंबी दूरी के वाणिज्य और शिल्पों का पतन हुआ। कृषि संपन्नता कृषि विस्तार और कृषि 
उत्पादन तथा फसलों की किस्मों में वृद्धि दोनों तो ही 700-200 सी.ई. में हो रही थी। डीडी. 
कोसाम्बी ने वितस्ता घाटी में उन्नत सिंचाई और फसल उत्पादन को सिद्ध किया है। बढ़ती 
कृषि उत्पादकता ने लगभग १0वीं शताब्दी से हॉट स्थानीय मलों और केंदरिक स्थानों के 
(आविर्भाव के लिए आधार प्रदान किया, जिसमें वस्तुओं के विनिमय और वितरण को बढ़ावा 
मिला और इसने अंर्त-प्रामीण संजालों का गठन किया। किसान भी कृषि में वृद्धि के साथ 
अवश्य ही संपन्न हुए होंगे। ऐसा अतीत होता है कि किसान मूस्वामियों की नियमित और 
अतिरिक्त मगं को भी पूरा करने में सक्षम हो गए थे। 


प्रारंभिक मध्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था अत्यधिक जटिल थी। इस पर सामंती अर्थव्यवस्था 
का अत्यधिक प्रभाव था, जिसके विषय में हम ऊपर के भागों में पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ 
स्वतंत्र कृषक समाज भी थे जिनकी ग्रामीण आत्मनिर्मरता की धारणा ते उत्पत्ति हुई थी। 
उत्तर भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक सामंतवादी हो गई थी, लेकिन दक्षिण 


भूमि राजस्व पिया और 
कृषीय संबंध : लगभग 700- 
१200 सी. 
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भारत ने स्वतंत्र कृषक क्षेत्रों जैसे नां को प्रस्तुत करता है। नाजुओँ का प्रबंधन 
द्वारा होता था जिन्होंने स्वयं को समाओं मे संगठित किया था। ना में भूमि अनुदान नह्दार 
की सहमति से किया जाता था और बाद में वे दान करने लगे थे। आहगण और प्रभावी 
कृषक वेल्लाल उत्पादन की प्रक्रिया में सहभागी थे। अत. ब्राहमणों, धार्मिक संस्थाओं जैसे 
मंदिरों और मठो, उच्चतर जातियों के पास अत्यधिक जगीनें और अधिकार थे और दे संपत्ति 
पर श्रेष्ठ अधिकारों के स्वामी होने के साथ प्रारंभिक मध्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था के 
संगठन और कार्य-प्रणाली में मुख्य व्यक्ति हो गए। 


43.5 सारांश 


भू-संपत्ति, राजस्व प्रणाली और कृमि संबंध लगभग 700-200 सीई. में विकसित हुए 
सामंतवाद के अभिन्‍न भाग थे। इन क्षेत्रों में लगभग 600 सी.ई. में पाई जाने वाली स्थिति 
की तुलना में क्रांतिकारी बदलाव हुए थे, जिससे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की सामाजिक. 
आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में व्यापक बदलाव आए। इस प्रकार से, हम भारतीय 
समाज में सहस्त्राब्दी की अपरिवर्तनशीलता की प्रचलित धारणा पर प्रश्न कर सकते हैं। इस 
काल में, भूमि राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप में प्रमुख और महत्त्वपूर्ण संसाधन बन गई। 
भूमि अनुदानों ने नए धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष भू-संपत्ति युक्त मध्यवर्तियों और सामंतों को 
जन्म दिया। सभी शक्तियाँ भूमि की ओर आकर्षित थी और उसी मूसे के नए सवामी बन 
गए। निजी जोत सामूहिक हो गई और राजसी तथा सामुदायिक भूमि निजी संपत्ति में 
परिवर्तित हो गई। किसान बहुत कम अपनी भूमि के स्वामी रह गए थे और लगभग 
अमिक/ काश्तकार ही बन गए थे। कृषक अनेक वैधानिक और नैर-वैधानिक कर को भू. 
स्वामियों तथा राजाओं को अदा कर रहे थे, जिसमें विष्ठी अथवा बजा मजदूरी भी 
सम्मिलित थी। राज्य अपने राजरव संसाधनों को सागती भूरदामियों के साथ साझा करते 
थे 


भूमि अनुदानों से नई भूमियों की.उपलब्धता.बद़ी जो. अन्यथा अप्रयुक्त थीं।-यह राज्य और. 
किसानों दोनों के लिए लाभकारी था। राज्य को नए ष्र तक पहुंच और स्थानीय राजस्व 
आधार के द्वारा अधिक राजस्व मिलना आरंम हो गया। राज्य अपने आधिपत्य का राज्य के 
हर कोने तक विस्तार करने लगे। राज़ा राजनीतिक और आर्थिक रूप से. अधिक शक्तिशाली 
हो गए। ऐसा राजसी अनुग्रह से लाभ प्रपततां के निष्ठावान समूह के गठन रो हुआ 
जिन्होंने अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे सिंचाई के ओत उपलब्ध कराये | किसानों को खेती करने 
के लिए नई ज़मीनें भी मिली क्योंकि सामंती स्वामी, मंदिर और ब्राहमण स्वयं कृषि कार्य नहीं 
करते थे। नई कृषि बस्तियों जैसे बहमदेय अग्रहार मंगलम देवदालोँ और धर्मनिरपेक्ष 
अनुदानं ने किसानों को भमि प्राप्त करके खेती करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। इससे 
पूरे भारत में कृषि का विस्तार हो गया। कृंषक एकमात्र उत्पादक बने रहे और प्रारंभिक 
मध्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा को नियंत्रित करते थे। 


बोध प्रश्न 3 
+) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही (५) और कौन-सा गलत (+) है 
3) आइमणवादी और अन्य कृषि बस्तियों से कृषि का विस्तार और राज्य का 


सुदृढीकरण हुआ। () 
३) अनेक प्रारंभिक मच्यकालीन शासकों ने सिंचाई कार्यों के लिए बड़े जलाशयों, 
तालाबों, नहरों और कुंओं का निर्माण करवाया था। () 


मि राजस्व पढ़तियों और 


आ) कृषि संपता, कृषि विस्तार और फसल उत्पादन तथा फसल की कृषीय संबंध : लगभग 700- 


वृद्धि दोनों के ही संदर्भ में लगभग 70-200 सी. में सत्य हो १२०० चीड 
३) आरंभिक मध्यकालीन भारत में ग्रामीण बस्तियाँ समी कार्यकलापों का केंद्र 
नहीं थीं। () 
2 भाग 'क' में सिंचाई के स्रोतों और भाग 'ख गें क्षेत्रों के नाम दिए गए है। 
क का भाग-ख से मिलान कीजिए। 
भाग "क भाग 'खः 
क) राजस्थान 0. अरधट, चिनू (कूप), तड़ग 
ख) गुजरात ६) छोटे नदी-नाले, पोखर (खल, कुएँ (कूप 
ग) केरल और बंगाल फ) चापी 


घ) 


नाटक और तमिलनाडु. ४) तालाब और नहं 


३) 700-7200 सीई. के मध्य कृषि संबंधों का पॉ वाक्यों में वर्णन कीजिए। 


4) आंगिक मध्यकालीन भारत की बर्तियों के बारे में उनके निरूपण और विस्तार का 
वर्णन करते हुए पौच वाक्यं मं लिखिए। 


5). आरंभिक मध्यकालीन मारत मं कृषि विकास पर टिप्पणी करिये। 
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43.6 शब्दावली 
अग्रहार ह्ाहमणों को जाने वाले भूमि अनुदान। 
कृषिकरण बह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनजातियों कृषि कार्य का हिस्सा बन 


बटाईदार : एक किसान जो अपनी ज़मीन को लगान//काश्तकारी पर लेता है 
और अपनी फसल का एक भाग लगान के रूप में देता है। 


43.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न ॥ 

5) 0) सत्य, (0) सत्य... 680 सत्य, (४) सत्य 
2) जाग 332 को देखें। 

3) उप-भाग १32 को देखें। 


4) उप-माग (324 को देखें। 
बोघ प्रश्न 2 

+) 0) और कि (0) किसान ता) अहि अथवा आहिकस ता) निम्नतम (७) किष्टि 
2) उप-भाग 332 को देखें। 

३) उप-माग ।332 को देखें। 

बोध प्रश्न 3 

HO nn) 

2) छ) (खो (ग) (च ४ 

3) भाग १34 को देखें। 

4) उपःभाग १342 को देखें। 

5) उपःभाग ।34,। को देखें। 


43.8 संदर्भ ग्रंथ 


अल्रेकर, एएस. (।श) अर्ली मेडिकल विलेज इन तोमर इंडिया : सी ७०-।200| 
कलकत्ता : पंथी पुस्तक 


चद॒दोपाध्याय, बी.डी. (990) : अस्पेल्ट्रस ऑफ़ रूरल सेटलमेदस 
अल मैजिबल इलिया। कलकता : के.पी. बागची एंड कंपनी 


(७84) | द मेकिंग ऑ अली मेडिकल डलिय। दिल्ली : ऑक्सफोडं यूनिवर्सिटी 


स एड रूहल सोसायटी इन 


प्रेस। 


गोपाल, लल्लनजी (१३६३) द इकोनोमिक लाइफ़ ऑफ नॉन इंडिया सी 709-200 
दिल्‍ली : मोतीलाल बनारसीदास। 


नंदिनी सिन्हा (994) “रुरल सोसायटी एंड स्टंट फॉमशन इन अर्ली मेडिकल लाउथ वेस्टर्न 
इंडियन लिची केच रोग अलीगढ़ सत्र; पृ. ।23-३। | 


इकाई 44 सामाजिक संरचना और लैंगिक सम्बन्ध : लगभग 
700.4200 सी.ई." 


इकाई की रूपरेखा 
40 उदेश्य 
.4.। प्रस्तावना 
42 सामाजिक इतिहास के पुनर्निमाण के स्रोत 
43 विभिन्‍न परिप्रेक्ष्य 
4 सामाजिक रूपान्तरण 
५45 नई सामाजिक व्यवस्था-जातियाँ 
१4 पुरोहित चर्म से हण उद-जातियों तक 
3६52 शासक जातियों का उभरना 
3५53 स्यापारिक जातियों या इंका प्रसार 
3५54 झो का सार 
१455 अधू 
जातिं: कायस और बव 


पान 


5 


4.6 जनजातियाँ 

47 दास 

4 मलेन्छ 

49 लैगिक सम्बन्ध 
+58) महिलाओं के संपति अधिकार 
५42 विवाह और विवाह-विष्छेद 
५३३ विधवापन और निक्ष 
7494 सती प्रथा या विधवा-दाह 
4595 स्त्री शिक्षा 
५५ कुछ असाधारण भूमिकाएँ राजनीति और प्रशासन में महिलाएँ 

(4.0 सारांश 


4. शब्दावली 
4.32 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.3 संदर्भ ग्रन्थ 


44.0 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य इनका अध्ययन करना है 

« इस अवधि के सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्‍न साहित्यिक और 
पुरातात्विक सतः 

« इस काल के सामाजिक जीवन की विशिष्ट विशेषताएं: 


नेहरू कॉलेज (सांयकालो, 


विश्वविद्यालय। 
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« विभिन्‍न सामाजिक समूहों और उनके बीच पारस्परिक संबंध: 
इस अवधि के दौरान सामाजिक संरचना और लिंग समबनध में परिवर्तन और निरंतरता 
के तत्व; 

« सामाजिक परिवर्तन में विभिन्‍न संस्थाओं या कारकों की भूमिका; और 


« सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में उभरते 
रूझान। 


4.4 प्रस्तावना 


भारतीय इतिहास में 700 से 7200 री.ई. की समयाविधि को 'प्रारंभिक मध्ययुगीन" कहा 
जाता है। इस अवधि का चरित्र न तो प्राचीन है और ना ही प्रारंभिक या मध्ययुगीन है। 
लेकिन यह पूर्व 600 सी.ई अवधि से कुछ प्रस्थान-बिंदु और मध्ययुगीन तत्वों की शुरुआत 
को स्पष्ट रूप से दाती है और इस प्रकार दोनों के बीच एक मध्यवती स्थिति रखती है। 
प्रारंभिक मध्ययुगीन काल उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ शुरू होता है, और 
भारत में राजनीतिक इस्लाम के आने के साथ समाप्त होता है प्रारंगिक मध्ययुगीन समाज, 
अर्थव्यवस्था और राजनीति की प्रकृति इतिहासकारों के बीच एक बहस का मुद्दा रहा है। 


समाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि कुछ आर्थिक और राजनीतिक विकासो द्वारा तैयार की 
जाती है। उप-महाद्वीप में व्यापक भूमि अनुदान यकीनन सभी राजनीतिक, आर्थिक और 
सामाजिक-सांस्कृतिक विकासों का मूल कारण बन गया। भूमि अनुदानों ने राज्य समाज को 
औौर-राज्य वो में फैला दिया और राजनीति के अभूतपूर्व प्रसार मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


क्षेत्रीय, उपलकषेत्रीय और अं्त-कषत्रीय राजनीतिक संस्थाओं ने विकास के आर्थिक और 
सामाजिक परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशत किया। चहु-वर्थ पर आधारित आहामणदादी 
सामाजिक आदर्श के स्थान पर एक अधिक जटिल, विषम और क्षेत्रीय रूप से नानारूप 
जाति या जाति व्यवस्था को जन्म दिया। जबकि चतु वर्ण व्यवस्था निर्देशात्मक अत्रो 
मैं जारी रही, वह इस अवधि के दौरान यह कभी भी वैसी नहीं रही जैसी की पहले थी। वर्ण 
व्यवस्था ने समाज में कह्ममणवादी विमर्श में सैद्धांतिक स्तर पर काम किया; जबकि जाति. 
या जाहि व्यवस्था ने कार्यात्मक पहलू प्रदान किया | दूरे शनयम वर्ण्यस्य काहि- 
व्यवस्था में समाहित हो गई। कमी-कमी, यहीँ तक कि वर्णओर जातिरन्द का प्रयोग एक 
दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता था. विशेष रूप से क्रह्ममण जाति के लिए। 


प्रारंभिक गध्ययुगीन काल से ही जाति की पहचान प्रमुख थी। सामाजिक संरचना की 
बदलती प्रकृति ने आरोही और अवरोही दोनों प्रकार की सामाजिक गतिशीलता के लिए मार्ग 
प्रदान किया। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में सामाजिक परिवर्तन को कलिवुन या कलिकुग के 

के नाम से जाना गया, जिसके लक्षणों को वर्ग भेदों और पदानुक्रमों के विस्तार और 
महिलाओं की अधीनता के रूप में भी चित्रित किया गया था। कलिङुग की धारणा वैदिक 
फरंम्पराओं से एक महान प्रस्थान-बिन्दु का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्भाग्य से, शुरुआती 
रोघो में महिलाओं और लैगिक संबंधों पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। इकाई का उद्देश्य 
न केवल सामाजिक संरचना का एक व्यापक वर्णन प्रदान करना है, बल्कि उस 
कालावधि के सामाजिक इतिहास में महिलाओं और लैगिक संबंधों को भी शामिल करना है। 


44.2 सामाजिक इतिहास के पुननिर्माण के लिए स्रोत 


संस्कृत पवित्रता के शिकंजे से निकल कर राजनीति और साहित्य की भाषा बन गई | उस 
काल के अंत तक, उभरती हुई देशी भाषाएं साहित्यिक रचना में संस्कृत के वर्चस्व को 
चुनौती देने लगीं। उस काल के दौरान विभिन्‍न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का 
प्रस्तुतिकरण किया गया। इनमें धार्मिक ग्रन्थ, कविता और नाटक (काव्म नाटको, दार्शनिक 
ग्रन्थ, गणित, व्याकरण, चिकित्सा, संगीत, स्थापत्य कला, शब्द-कोष आदि पर तकनीकी 
न्ध शामिल थे। क्षेत्रीय राज्यों के प्रसरण ने भी राजसी आल्मकधाओं जैसी रचनाओं के 
लिखे जाने में प्रमुख भूमिका निभाई जैसे राण की ह्र स्याकरनादिन की 
ञमि पदमगुप्त की नक्संवत्सनाक्ारित बिल्हन की विक्रमाकदेक्वारितः हेमचन्द्र की 
गारपल्त्चारि और अज्ञातकृत (थ्वीराजकिणद घंदबरदाई की इ्वीतजतासों आदि। 
'कल्हण ने कश्मीर के शासकों और राजवशों के बारे में भारत में सबसे पहले ज्ञात 
ऐतिहासिक इतिवृत्त राजतरंगिणी भी लिखा। पुणं की रचना और संकलन प्रारंभिक 
मध्यकाल में जारी रहा। जबकि भागवतपत्तण बहाैवर्छ पुण और कालिकाएशण 
लेखबद्ध किये गये, कुछ पुराने पा को जोड़ा गया था, और कुछ तप्एताणों की उस 
काल में रचना की गई थी। कुछ धर्म को भी संकालित किया गया था जैसे कि 
बहु्िशतिमाता: लक्षीचारा के कृतयाकल्प-तरू और देवन भट्ट की सादिका जीमूतवाहन 
ने व्यवाहरमाजरिका नामक कानून और दयाकाग नामक प्रभावशाली नीति-संग्रह भी लिखा। 
सति और गीता ग्रन्थों पर टिप्पणियों ने समय और स्थान के अनुसार नये सिरे से 
व्याख्याएँ प्रदान की जो उस काल के सामाजिक परिवेश को प्रभावित करती हैं। 


संस्कृत के अलावा, अन्य भाषाओं ने भी साहित्य के विकास को देखा। कुछ जैन ग्रन्थ 
महाराष्ट्र की प्रकृत भाषा में लिखे गये थे। जैन ग्रन्थों में पांश के प्रभाव का भी पता 
लगाया जा सकता है। दक्षिण भारत में, अलवार और नयनार संतों की कथाओं की रचना 
तमिल में की गई थी। दक्षिण के राष्ट्रकूट, होयसाल और चालुक्य राजसी घरानों ने भी कुछ 
कन्नड़ रचनाओं सहित साहित्य का संरक्षण किया। इन ग्रन्थों के अलावा, गुजरात से 
लेखाप कानूनी और अन्य दस्तावेजों के प्रतिरूपों का एक संग्रह; कि णच बंगाल 
से कृषि पर एक ग्रन्थ: धर्मा जैन कथाओं का एक संग्रह; और महावीरबार्य के गितार 
संग्रह और गणित पर गास्काबा्या की लीलावती भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी 
प्रदान करते हैं। 


चीनी और अरब यात्रियों के वर्णन भी उस काल के लिए जानकारी का एक महत्वपणं स्रोत 
हैं| चीन से जुआनजैंग और बिजींग ने भारत का दौरा किया, जबकि सूलेमान, अल मसुदी, 
अबू जैद, अल-बिदुरी, इन इकल, अल बिरूनी, मुहम्मद उफी और इनन बतूला जैसे अरब 
चात्रियों ने भारत के विषय में अपने समृद्ध लेखा-दृत्तांत छोड़े। 


जड़ी संख्या में साहित्थिक स्रोतों के अलावा, इस अवधि के शिलालेख सामाजिक इतिहास 
के पुननिर्माण के लिए सूचना का एक प्रमुख औत हैं | मंदिर और पुजारियों को दिए गए भूमि 
अनुदानों में इस काल के लिए सबसे बड़ी मात्रा में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए पुरालेखी 
ऐतिहासिक आँकड़े होते हैं पुरातात्विक और मुद्रा-शास्त्रीय आंकड़ों के कम होने से इस 
कालावधि के लिए उनकी उपयोगिता को साबित करना अभी बाकी है। 


सामाजिक संरचना और 
जैंगिक संबंध : लगभग 
70१200 सी. 
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44.3 विभिन्‍न परिप्रेक्ष्य 


यह एक राष्ट्रीय आन्दोलन था, जिसने महिलाओं के मसले को केन्द्रीय स्थिति प्रदान की । 
सामाजिक-धार्मिक आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति और कई पूर्व-औपनिवेशिक प्रथाओं 
जैसे सतती या विधवा-दाइ, ब्रह्ममचर्य पर आधारित विधवापन, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, बहु- 
विवाह, और बाल-विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई भारतीय सुधारवादी और बाद में, 
राष्ट्रवादी विचारधारा वाले इतिहासकारों ने प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन के आधार पर स्त्रियों 
की स्थिति पर लिखने का जोखिम उताया। पहले के अध्ययन आमतौर पर कुछ चुनिंदा 
मापदंखो जैसे कि संपत्ति, शिक्षा और सभाओं में उनकी भागीदारी के साथ-साथ परिवार के 
सीमित संदर्भ में पुरुष रिशोदारों के समब में, महिलाओं की सागाजिक स्थिति की जाँच 
से संबंधित थे। आरंभिक महिलाओं पर अध्ययन मुख्य रूप से आह्ममण ग्रंथों पर आधारित 
थे, जिनके लैंगिकता पर आधारित पूर्वाग्रहों को अनदेखा किया गया। इन झोतों के 
चयनात्मक के अध्ययन और व्याख्या परिणाम स्वरूप, राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन ने आमतौर 
पर प्राचीन भारत में महिलाओं की उच्च स्थिति का अनुमान लगाया। ऐसी प्रदृत्ति का 
अतिनिधित्व अत्यन्त प्रभावशाली लेखन कार्य ए. एस. अल्तेकर की व प्रोजिशन ऑफ वीम 
इन हिन्दू लिक्लाइजेशन्द नामक रचना है। जिन्होंने आर. सी. दत्त जैसे पहले के इतिहासकारों 
के समान ही पारंपरिक विचार-पद्धति को अपनाया। उन्होंने साम्राज्यवादी लेखन को 
अस्वीकार करने के लिए भारतीय नारीत्व का महिमामंडन किया और हमेशा अपने दृष्टिकोण 
मैं चयनात्मक बने रहे | बाद में, अल्तेकरवादी प्रतिमान को लगभग समी नारीवादी इतिहासकारों 
ने चुनौती दी, जिन्होंने इसे बहुत सीमित और पक्षपाती कहा। उदाहरण के तौर पर उगा 
चक्रवर्ती ने अपने लेख, 'बियोंड ब अल्तेकोरियत पैरंडाइम टूबर ए न्यू अउरस्टोडिग ऑफ़ 
जेंडर रिलेशन्स इन अरली इंडियन हिची, ने इस पर जोर दिया कि महिलाओं को न्याय 
दिलाने के लिए आगे बढ़ने और पुनलेखन की तत्काल आवश्यकता है। तब से, स्त्रीवादियों 
और अन्य इतिहासकारों द्वारा महिलाओं की स्थिति और लैगिक संबंधों पर बड़ी संख्या में 
किताबें और लेख प्रकाशित किए गए हैं। 


जहाँ तक सामाजिक वर्गों का सवाल है, राष्ट्रवादी इतिहाशकारों ने आमतौर पर जाहि. 
दासता और अस्पृशयता जैसी सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को नजरअंदाज किया। 
हालाकि, कुछ मार्कधवादी इतिहासकारों जैसे डी. डी. कोसंबी और आरे एस: शर्मा ने शूद्रों 
आहूतो, दास प्रथा और जाति व्यवस्था पर उत्कृष्ट कार्य किए लेकिन वें उच्च जातियों और 
अंर्त-वर्गीय // जालीय संबंधों की व्यापक गतिशीलता के बजाए, निम्न जातियों की भौतिक 
परिस्थितियां और अक्षमताओं और उनके सामाजिक-आर्थिक संबंधों की प्रकृति पर अधिक 
त थे। 


मार्काकवादी इतिहासकारों ने प्रारंगिक मध्ययुगीन काल को कति:्युग सामाजिक संकट के 
रूप में चित्रित किया, जिसके लक्षण थेः व्यापार और सिक्कों के प्रचलन में गिरावट और 
शहरी केन्द्रों का पतन, बरतयों का ग्रामीणकरण, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
संबंधों का सानंतीकरण, राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और विचलन 
महत्वपूर्ण बात थी एक शोषणकारी सांमती व्यवस्था का उदय | मार्क्सवादी दृष्टिकोण को 
बाद में अन्य इतिहासकारो द्वारा चुनौती दी गईं, जैसे हरमन कुलके और बी. डी. चट्टोपा& 
यायने विखंडीकृत और एकीकृत राज्य के नये प्रतिरूपं का इस्तेमाल इस काल के विकासो 
की व्याख्या के लिए किया। इन इतिहासकारों ने समान स्रोतों का उपयोग किया, लेकिन 
विभिन्‍न निष्कर्षों तक पहुँचे और उस काल के विषय में अधिक जानकारी हमें दी | हालांकि 


ओतो की विशालता को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के सामाजिक आयामो 
पर बहुत कम काम किये गये थे। 
बोघ प्रश्‍न । 


+) 700 से १209 सर. तक की अवधि के लिए सामाजिक इतिहास के पुनर्निमाण के 
लिए विभिन्‍न स्रोतों पर चर्चा करें। 


2). प्रारंभिक मध्यकाल में सामाजिक संरचना और लैगिक संबंधों पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों 
की चर्चा करें। 


44.4 सामाजिक रूपान्तरण 


प्रारंभिक मध्ययुगीन काल ने जातियों और उप-जातियों के प्रसार और उनकी सामाजिक 
गतिशीलता के साथ महत्वपूर्ण परि को देखा। इससे सामाजिक व्यवस्था पहले की 
तुलना में अधिक जटिल और अस्थिर हो गई थी। एक ओर, सामाजिक परिवर्तनों ने एक 
कठोर, एकपशीय सरलीकृत सामाजिक व्यवस्था की चर्तु-वर्ण व्यवस्था, जिसकी ब्राहमण 
नो द्वारा वकालत की गई थी, के आदर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाद को अंकित किया। 
दूसरी ओर ब्राहममण अन्धं ने ब्राह्ममणवादी विचारों के आदर्श से विचलन के तौर पर 
कलियुग को अन्य तन पूर्ववर्ती युग - करत क्रेता व द्वकापर के विपरीत सामाजिक पतन की 
बुनियाद के रूप में पेश किया गया। किदुग के विवरण महाकाव्यों और पुरो में लगभग 
तीसरी शताब्दी से दिखाई देते हैं और कुछ प्रारंभिक मध्ययुगीन ग्रन्थों और शिलालेखों में 
भी दृष्टिगोचर होते हैं। कालिदुग का संकट न केवल ब्राह्ममणवादी सामाजिक मानदंडों से 
बिमुखता के साथ ब्राह्ममणवादी ग्रन्थों के लेखकों के असंतोष की एक मज़बूत अभिव्यक्ति 
का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बदलती सामाजिक स्थिति पर 
भी टिप्पणी करता है। 


एक ओर, ब्रन कर्म की ब्राह्मणवादी योजना या समाज के कर्णो में आदर्श विभाजन और 
आश्रम या अवसथा में व्यक्ति के जीवन को प्रारंभिक मध्ययुगीन ग्रन्थों जैसे स्मृतियों, टीकाओं 
(दा आव्य कृति) में दोहराया जाना जारी रहा जो धर्मास और पयो के सार 
र्मशास्त्र संग्रह (संचय) या नीति- ह (निकल पर आधारित थी। लेकिन दूसरी ओर 
उन्होंने समकालीन सामाजिक परिवर्तनों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा 


सामाजिक संरचना और 
जैंगिक संबंध : लगभग 
70-१290 सी. 
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की। उन्होंने शुरुआती मध्ययुगीन काल के बदलते सामाजिक परिदेश के मद्देनजर ताजा 
व्याख्याओं, सशॉधनों और कमी-कमी प्रतिस्थापन की पेशकश की। कई प्रारंमिक मध्ययुगीन 
थो ने आह्ममण या द्विज आहण (दो बार जन्में) और समी गैर-ब्रह्ममण या आहिज (दो बार 
नहीं जन) के बीच दोहरे विभाजन को आचार बनाया | यहाँ शूदर समी गैर-हमणो के लिए 
प्रयोग किया गया है। दोहरे विभाजन पर आधारित यह योजना बंगाल और तमिल भाषी क्षेत्रों 
में सुस्पष्ट थी। दिलचस्प बात यह है कि यह दोहरा विभाजन दो महत्वपूर्ण सामाजिक 
समूहों, जियो और वैस की उपस्थिति को छोड़ देता है। पहले के ग्रन्थों की तरह, प्रारंभिक 
सध्ययुगीन ब्राह्मण ग्रन्थों ने भी वर्ण सेर की अवधारणा के संदर्भ में जातियों के प्रसार की 
व्याख्या की, जो बर्ण के बीच या वर्णों मं और {विति जातियों के बीच वैवाहिक समच 
को दर्शाता है। मिनित जातियों या मिश्र जातियों की बहुलता का या जाति पदानुक्रम की 
दिस्तार का परिणाम माना गया था। अवर्ण विवाह या अनला विवाह और प्रतिलोम विवाह 
की कल्पना की गई थी, जिससे वर्णसकर या मिमित वर्ण की उत्पत्ति हुई, जबकि दोनों को 
मंजूरी नहीं दी गई थी, अनुलोभ सन्तानों को वर्णापदानुक्रम में तिला विवाहो से जन्मी 
संतानों के ऊपर रखा गया था। जाति के स्तर पर आने के बाद कुछ भी 'शुद्ध' नहीं रहा। 
ब्राह्मणणवादी क्छ जारि व्यवस्था ने इसके भौतर विभिन्न सामाजिक समूहों को अंगिकार 
किया, लेकिन कई समूहों ने इससे बाहर रखा। कई जन जातियों, सीमांत लोगों, विदेशी 
वासियों, व्यवसायिक समूहों और धार्मिक संप्रदायों को वर्ण ति व्यवस्था में शामिल किया 
गया, जबकि अन्य को सलेच्छ के रूप में बहिष्कृत दिखाया गया है। हालाँकि, वर्छ जाति 
योजना के भीतर समूहों का समावेश. बहिष्करण और श्रेणी-बद्धता सभी ग्रन्थों में कभी भी 
सुसंगत और समान नहीं थे। यह एक अत्यधिक अस्थिर और क्षेत्रीय रूप से अलग-थलग 
सामाजिक स्तरीकरण का सुझाव देता है और इस प्रकार वर्षा जाति व्यवस्था के मूल समूहों 
पर ब्राह्ममणवादी अनुभूतियों के अंतर को बताता है। 


44.5_ नई सामाजिक व्यवस्था : जातियाँ 


इस अवधि में समाज के हर पहलू में महान परिवर्त देखा गया। प्रारंभिक मध्ययुगीन 
प्रक्रियाओं ने वर्ण से लेकर जातितक परिवर्तनों को जन्म दिया। जातियों का प्रसार समाज' 
की एक विशिष्ट विशेषता बन गया सामाज (हिज और अडिज के दोहरे विभाजन से परे हो 
गया। वर्ण-व्यवस्था के भीतर संयोजन और परिवर्तन ने मिश्राि या मिश्रित जातियों के 
प्रसार की प्रक्रिया शुरू की। यह राजतरंगिणी कश्मीर से १2वीं शताब्दी के इतिवृत सहित 
द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता है। जाति ने विभिन्‍न स्तरों पर पदानुक्रम 
बनाए। अंतर्मिश्रित के तख्त पर ही तीन श्रेणियाँ बनाई गई थी : उत्तमसंकेट मध्यमसकरर 
और अधमसक्ररा। जाति व्यवस्था ने सरल गतिहीन समाजों को और आर्थिक जटिल 
अंतर्विवाही समूहों में बदल दिया | जातिव्यवस्था के भीतर विभिन्‍न स्तरों पर व्यावसायिक, 
देशी और गैर-स्वदेशी समूहों को शामिल किया गया था। जाति के साथ-साथ गो्ों का 
प्रसार भी जारी रहा और १4वीं शताब्दी तक इनकी संख्या 500 तक पहुँच गयी। 


44.5. पुरोहितीय वर्ण से ब्राह्मण उप-जाति की ओर 


आहाणणों ने एक अखंड या समरूप समूह का गठन नहीं किया। वे कई गॉन प्व 
पकष अनब गणो गर्गी आदि में विभक्त थे। शिलालेखों में तिय आचार्य पिठ 
मंडित महाराज पडत पाठका विवी दिवेदी रिदी ननी. दीक्षित याज्ञिक शुक्ला 
आस्निहात्री अवसाथिक अवस्थी का प्रयोग किया गया है। वे यह भी संकेत करते हैं कि 
उनकी पहचान उनके अलग-अलग क्षत्रीय या प्रादेशिक मूल, या वंश, वैदिक शिक्षा के 
गत और पुरोहिती कार्यो आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न थी। इन अंतरों के बावजूद उनकी 


कर्ण आधारित पहचान बनी रही। क्लाह्ममण उप-जातियों के प्रसार ने प्रारंभिक मध्यकाल में 
गोज में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की। उत्तर-दक्षिण दोहरे विभाजन ने अपने कषे से जुड़े दो 
अलग-अलग आहों क समूह का निर्माण किया : पं यौज (उत्तरी समूह) और पंच बि 
(दक्षिणी समूह) | उनकी क्षेत्रीय सम्बंधता महत्वपूर्ण शिक्षण केन्द्रों तक सीमित नहीं थी. बल्कि 
अपने पैतृत्क गांवों तक थी। उदाहरण के लिए बंगाल और मिथिला में, ब्राह्मणको उनके 
गाक्रियों और झूलों के आधार पर कई उप-जातियों में विभाजित किया गया था। 


उन्होंने भूमि अनुष्ठान और शास्त्रों में अपनी शक्ति के माध्यम से प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज 
के ऊपरी सोपानों पर कब्जा कर लिया क्षत्रीय राज्यों के प्रसार ने भी आह्ममर्णों के उद्देश्य 
को पूरा किया। सत्ता और वैधता के संघर्ष में, मणो न उभरते हुए सत्तारूढ़ परिवारों से 
उन्हें महाकाव्य और पौराणिक नायकों और देवताओं से जोड़ते हुए, मनग्त वंशावली बनाने 
के बदले में और उनके लिए भव्य बलिदान करने के लिए संरक्षण प्राप्त किया। राजनीतिक 
स्तर पर, ब्राह्मसण राजनीतिक शक्ति के वैचारक और वैधता प्रदान करने वाले रूप में उभरे। 
राजकोषीय, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों के साथ भूमियाँ दी गई थी। ऐसे भूमि 
अनुदान न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक या संस्थागत रूप से भी दिये गये 
थे |आह्ाभण और उनके धार्मिक प्रतिष्ठान जैसे मंदिर या मठ भूमि अनुदान के सबसे बड़े 
लाभार्थी के रूप में उभरे। राज्य-व्यवस्थाओं के प्रसार से नये त्रो में भूगि-अनुदान दान में 
आई और भूस्वामियों (ब्राह्मण अग्राहि का एक अलग विशिष्ट वर्ग बनाया, जो ना 
तो सामंती थे और ना ही कृशक। इस अर्थ में वे शासक को बिना कर या उपहार चुकाए, 
बिना भूमि को जोते, भूमि और राजस्व का आनन्द लेते थे। दूसरे शब्दों में च बिना सांमती 
जिम्मेदारियों के सामंती शासक बन गये। 


आरंभिक मध्यकाल से ही बरह्मणश ग्रामीण समाज या कृषि समुदाय में शामिल हो गए चे। 
वे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में प्रमुख भू-स्वामी समुदाय या ग्रामीण भू-आमिजात्य वर्ग के रूप 
में उभरे। उन्होंने भूमि-अनुदान, प्रवासन, क्रह्मणकादी मंदिरों और मलो के प्रशासन और 
सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग के साथ संबंध के माध्यम से खुद को सशक्त किया। उन्होंने 
'उपमहाद्वीप के विभिन्न समाजों में परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इस काल 
में वे भूमि अनुदान और प्रासन के माध्यम से ग्रामीण समाज में गहरे प्रवेश कर गये। भूमि 
अनुदानों के अध्ययन से सकेंत मिलता है कि अधिकांश मामलों में ह्ण ही दान लेने चले 
दिखाई दिए | उन्हें अहार और गरगर दोनों बस्तियों में प्रतिनिधित्व दिया गया और 
उन्होंने कृषि विस्तार में भी मदद की | वे न केवल नई बस्तियों स्थापित करने में सहायक 
थे, बल्कि उन्होंने नई बस्तियों में वर्ग और जाति से भी समाज का परिचय कराया। चाहे वे 
खुद जमीन पर खेती करतें हों या नहीं, यह पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह 
निश्चित है कि वे किसान परिवार का हिस्सा बन गए हैं। वे प्रभावशाली भू-सम्पततिवान वर्ग 
के रूप में उनरे और उन्होंने महान कुटश्विन कायस्थों आदि जैसे अन्य सामाजिक समूहों 
के साथ सांठगांठ करके अपना अधिकार जमा लिया। इससे अनुष्ठान, शास्त्र और भूमि के 
आधार पर उनकी शक्ति में और बृद्धि हुई। दूसरी ओर, सत्ताघारी कुलीनं नें भी ब्ह्ममणों 
के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकार को पुनर्स्‍्थापित किया, और ग्रामीण सगाज में 
जप-सामंतीकरण को आगे बढ़ाया | क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के प्रसार ने भी उन्हें न केवल 
भूमि-अनुदान के माध्यम से अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद की, बल्कि 
संसाधनों और अधिकारों की एक विशाल श्रृंखला के रूप में व्यापक विशेषाधिकार भी प्राप्त 
किये। इस प्रक्रिया में दोनों ने एक दूसरे को वपता प्रदान की। विशाल संसाधनों और 
अभिकों पर अपनी पकड़ के साथ, आहमा ने ग्रामीण समाज में अपनी स्थिति को मज़बूत 
किया। व्यापक देशान्तर जाल, नातेदार संबंधों, शैक्षणिक योग्यता, और राजसी संपर्क ने 
जमणं के वर्चस्व का क्षेत्र बढ़ाया। यह कालअवधि उपमहाडवीप में हममणकाद़ी धार्मिक 
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केनो या परिसरों के उद्भव का भी गवाह बनी। ग्रामीण त्रं म ब्राह्मणवाद के विस्तार ने 
पुरोहितों के महत्व को असाधारण अनुष्ठानों, जो और आयकितों के द्वारा बढ़ाया। भूमि 
अनुदानों के अतिरिक्त, उनको सामान्य लोगों को दी गई सेवाओं के बदले में दान और 
दक्षिणा भी प्राष्त होती थी। 


वैदिक बलि के अनुष्ठानों में कमी आने से आहमा के लिए नये मार्ग खुल गये। ममि 
अनुदानं प्रवासन, राज्य:निर्माण और कृषि विस्तार ने ब्रह्मणो के लिए कृषि, व्यापार, 
प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं जैसे गैर-धार्मिक व्यवसायों को अपनाने के लिए अनुकूल 
बाताबरण बनाया। ब्राह्मणों के द्वारा कई तरह के व्यवसाय अपनाने के पुरालेखों और 
साहित्यिक ओतों में कई उदाहरण हैं क्षेमेन्द्र की दशावत्तारवाशित (7वीं शताब्दी सी.ई. में 
कुछ ब्रह्म द्वारा कारीगरों, नर्तकों, शराब, मक्खन, नमक विक्रेताओं आदि के अपमानजनक 
व्यवसायों को अपनाने का वर्णन किया गया है, और यह भी वर्णन है अन्य ब्राह्मण लोग अपने 
धार्मिक कर्तव्यों को छोड़ने से कैसे 'पदच्युत' हो रहे है।यह हालांकि, यह संकेत 
की उन्होंने पूरी तरह से अपने पुरोहितीय कार्यों को छोड़ दिया था। भक्ति पंथ के प्रसार से 
नई पूजा-विधि, तीथों, पूजाओं, रों, तपरयाओं और झोंक सवर पाठ में आय के अच्छे 
झोत के साथ उनकी कमाई जारी रही | उन्होंने सत्ताधारी कुलीनो, सामंतों के साथ अपने 
संबंधों भूमि-अनुदानों और अन्य प्रकार के उपहारों के कारण काफी सम्पति और प्रतिष्ठा 
प्राप्त की । 


आहण ने न केवल कृषि को अपनाया, जो बैरक रूढो का प्राथमिक व्यवसाय था, बल्कि 
व्यापार सहित विभिन्‍न गैर-पारंपरिक व्यवायो को भी अपनाया। चारुदत, टन्छकाटिक 
नाटक का नायक, पेशे से एक व्यापारी और जाति के एक धर्मपरायण ब्रह्मण है। यह 
तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि पुरोहित दर्ग के सभी सदस्यों ने भौतिक समृद्धि 
का आनंद लिया, उनमें से कुछ ने निम्न रर के कायों का भी सहारा लिया। जजभानी 
प्रणाली के विकास के कारण ब्राह्म भी स्थिर हो गये और स्थानीय सामाजिक समूहों से 
जुड़ें रहे, जिनो ब्रह्ममणो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान 
किया। ब्राह्मणणवादी ग्रन्थ यह प्रमाणित नहीं करते कि ह्मणो की सेवाओं को कुछ 
मिश्रित जातियों तक पहुँचाया गया। जिन ब्ह्मण लोगों ने उनको सेवा दी उन्हें मिश्रित 
जातियों के बराबर पदच्युत और पतितःघोषित-किया गया। अल-बरूनी ने भी ईरानी भूल 
के अग या शकद्वीपी ब्राह्मण नामक एक पदच्युत अह्भरण का उल्लेख किया है। राज- 
आहानण्‌ क्षत्रिय ज्ह्ममणों वैश्य आह्मतणों और शून हमं के रूप में सरासर व्यावसायिक 
विविधता और सामाजिक स्थिति का स्पष्ट वर्गीकरण आरोही और अवरोही गतिशीलता को 
दिखाता है। आहामणाँ का एक वर्ग भू-आभिजात्य वर्ग से आगे चला गया और प्रादेशिक 
शक्तियों को प्राप्त कर अय दर्जे का कुलीन शासक बन गया | आहना का संयोजन 
एक अनिर्णित स्थिति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ्ह्ममण को छोड़कर विशुद्ध रूप से क्षत्रिय 
मूल का दावा किया। राजस्थान के उभरते सत्तारूढ़ परिवारों जैसे चाहमानों, प्रतिहारो और 
गुहिलों ने पहले अपने ऋह्मतण मूल के कारण दो बाके निलन से अपनी वंश-परम्परा का 
दादा किया, लेकिन कोति की भूमिका निभाई। लेकिन एक बार उन्होंने खुद को स्थापित 
कर लिया तो उन्होंने पूरी तरह से आह्ाभणीक दर्जा छोड़ दिया। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और राज्य-व्यवस्थाओं के क्षेत्र में प्रसार के कारण 
आहवामणो की स्थिति अधिक जटिल और अस्थिर हो गई। आहामणों के बीच संस्कृति- 
सक्रमण, एकीकरण, वर्गीकरण और पदानुक्रम के प्रभावों से ्ह्मगणों की कई उप-जातियों 
का उदय हुआ। भूमि-अनुदान के माध्यम से नई भूमि की खोज, ब्राह्मणवादी सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तह के भीतर लोगों के एकीकरण ने ब्राह्मणों को 
भारतीय उप-महाद्वीप में सम्पन्न जातियों में से एक के रूप में उभारने में मदद की। 


44.5.2 शासक जातियों का उमरना 


क्षेत्रीय राज्य-व्यवस्था या सत्ताधारी घरानों के प्रसार ने कई सामाजिक परिवर्तन किए। 
पारपरिक किय वर्ण आदर्श स्थिति में चला गया और नए वंशों पर आधारित सामाजिक 
समूहों को रास्ता दिया, जिन्हें प्रारंभिक मध्यकाल का "राया राजत कहा जाता था। 
आरंमिक मध्यकाल के ग्रन्थ जैसे कुमारपालवरिति बर्णर्ाकर राजतरगिणी आदि में 
राजपूतों के छत्तीस कुलो का उल्ल है। लेकिन 38 चाळू कुलो की सूची ग्रन्थ से ग्रन्थ 
में गनन होती है। जबकि चाहाना और तिहार जैसे कुछ कुलो क बहिष्कार का सामना 
नहीं करना पड़ा और सूची में नियमित रूप से शामिल हुए। 


राजपूत की उत्पत्ति एक बहुत ही विवादित विषय है, फिर भी यह निष्कर्ष निकालना मुष्किल 
है कि वे विदेशी आप्रवासी थे या देशी जनजातियाँ या पुराने क्रिया क्राह्ममण या वर्गीकृत 
किए गए सामंत या सभी। ताजपूक्तों का विस्तार विविध मूलों की ओर संकेत करता है। 8वीं 
शताब्दी के बाद से पश्चिमी और मध्य भारत में ऐसे कई समूह उभरे और वहाँ राजनीतिक 
स्थान पर कब्जा कर लिया। बाद में इसी प्रक्रिया को भारतीय महाद्वीप के कई हिस्सों में 
दोहराया गया जिसने इसे उस समय की विशिष्ट सामाजिक प्रक्रिया बनाया | 'राजपूतीकरण' 
की प्रक्रिया के माध्यम से कई नये दशो को राजनीतिक स्थिति में शामिल किया गया। 
राजपूतीकरण की प्रक्रिया 7-8वीं शताब्दी सी.ई. में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। राजपूतों 
ने मियकों विवाह गठबंधन, आमण के समर्थन, संप्रदाय भष पंथ के माध्यम से अपनी 
शक्ति और स्थिति को बढ़ाया। राजपूतों के कई नए वंश उरे | कई प्रमुख वंश छोटे कुलो 
में विभाजित हो गए। बी. डी. चट्टोपाध्याय प्रारंभिक मध्ययुगीन प्रक्रियाओं के साथ राजपूत 
को उत्पत्ति के बारे में बताते हैं जैसे कि भूमि-अनुदान के माध्यम से नए क्षेत्रों का 
'उपनिवेशीकरण, बड़े स्तर पर क्षेत्रीय संरचना में एकीकरण, कृषि का विस्तार, गाँव की 
अर्थव्यवस्था का विस्तार, जातियों का प्रसार आदि। एक तरफ भेड़ जैसा कबीला एक 
आदिवासी पृष्ठभूमि से राजपूत वर्ग में पहुँच गया। दूसरी तरफ, हूणों जैसे विदेशी आवासी 
भी राजपूत वर्ग में शामिल किये गए। आरोही गतिशीलता ने कई समूहों को राजपूत या 
अत्य स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अक्सर दिया। 


भूमि अनुदानों से भी नए वर्गों का उदय हुआ। सामंती शासक था कुलीन एक अलग र्ग 
के रूप में उभरे। भट्ट भुवनदेद (बीं शताब्दी) के अफत्ताणितपरच्छा में सामतं की आठ 
श्रेणियों को सामंती जागीरें प्रदान की जाती हैं, और महामण्डलैश्वर मण्डलिका महासामन्त्‌ 
सामेत और लकुसागत सहित उनके पदानुक्रम के अनुसार घरों की योजना वितरित की 
जाती है। यह बताता है कि सप्राट जो महाराजाशिकार परणेशवर की उपाधि चारण करते हैं, 
उनके पास चार #डलेरर १2 मंडलीक १6 बहाव 32 साव १89 लाम और 400 
रसिका उनको दरबार में होने चाहिए. जिनके नीचे अन्य सभी राजपत्र कहलाते हैं। यह 
स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है कि इन सामंती राजाओं ने क्षेत्रिय या राजपूत 
का दर्जा रखा था या नहीं । लेकिन यह स्पष्ट है कि शुरू में राजपूतों को सामंती पदानुक्रम 
के निचले क्रम पर रखा गया था। अन्य एक अन्य समकालीन ग्रन्थ गरानसार इंगित करता 
है कि बोके बाबजूद सामंती पदानुक्रम में दो सैन्य पद हारका और अत्रहि सभी 
कग के लिए खुले थे। रैंक में कम होने के बादजूद, अस्त्रग्राहिन 500 घोड़ों, 5000 हाथियों, 
50,000 सैनिकों, 5000 महिलाओं और एक रानी के अधिकारी थे। भूमि और शक्ति उभरते 
सामाजिक और राजनीतिक वर्गों का आधार बन गयी। शुरुआती मध्यकाल में कुछ वाणिज्य 
अथवा व्यापारिक जातियों और कारीगरो को भी सैन्य और प्रशासनिक पद का सकेंत देते 
हुए सामंती खिताब दिये गए थे। इन प्रशासनिक पदों ने पद धारण करने वालों की 
सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ठकुर राजत और नावक जैसी उपाधियाँ ना केवल राजपूतों 


सामाजिक संरचना और 
जैंगिक संबंध : लगभग 
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और क्षत्रियो को दी जाती थी, बल्कि कादस्थों या अन्य जातियों के सदस्यों को भी दी जाती 
थीं। लप राजकुल या चाका जैसे नए शीर्षकों को अपनाना न केदल राजपूत चों तक 
सीमित था, बल्कि कुछ बाहरी लोगों के लिए भी खोला गया था। ये उपाधियों सामंती 
उपाधिं जैसे साम, बहासामा लपवत आदि से पूरी तरह अलग थीं। आधुनिक समय 
में विभिन्‍न जातियों द्वारा इन उपाधियों को अपनाने से प्रारंभिक मध्ययुगीन घटना प्रमाणित 
होती है। 


पारमिक चरण में सभी प्रमुख राजपूत वों जैसे प्रतिहारों, गुहिलों और चहमानों ने स्थापित 
राजवंशो के तहत सामंती स्थिति का दावा किया। उन्होंने ना केदल स्वतंत्र शक्ति की 
घोषणा करके अपनी राजनीतिक स्थिति को बदल दिया, बल्कि राजपूत दरें का दावा करके 
सम्भानजनक सामाजिक वंश का दावा भी किया। उन्होंने अपनी वंशादली गदी और 
पौराणिक अतीत की क्षत्रिय स्थिति का दावा किया ।१:-वी शताब्दी सई. में राजपूत वंशों 
का प्रसार एक व्यापक सामाजिक घटना का परिणाम था जिसे राजपूतीकरण कहा जाता हैं। 
मुख्य कुलं से उप-कुलों या मानूली कुलों का गठन भी राजपूतों के प्रसार की प्रक्रिया को 
तेज कर देता है। डोड़ा, परमारों का एक उप-कबीला, पीपड़िया, मंगलाय, गुहिलों के उप- 
दंश, देवड़ा, मोहिला और सोनी, चहमानों के उप-समूह, और दाधीच, समय के साथ राठौरों 
का एक उप-कबीला बना। कई कारकों ने इस उप-कबीले के गठन में योगदान दिया जैसे 
की प्रत्यक्ष विभाजन, स्थानीयता और वैदाहिक गठबंधन। 


शू सहित जगलो के नई सामाजिक-राजनीतिक गठजोड़ में विविध सामाजिक समूह 
सम्मिलित हो गए। इसलिए इड धम पण ने राजपूत को मिश्रित जाति माना और शून 
महिला के मिलन से पैदा हुई मिश्रित जाति उग्र के समकक्ष माना। अरब यात्री इन खुदार्दया 
के वर्णनों 00वीं शताब्दी सी.) में दो प्रकार के षिका पता चलता है। सतःक्षन्रिक और 
असततःक्षत्रिय| शुद्ध और अन्य विवो के बीच यह द्विआधारी विभाजन १2 शताब्दी सी. 
ई, की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया, जो कई ग्रन्थों और शिलालेख दवारा सत्यापित है, 
जो कि विभिन्‍न शासक कुलीन वर्गों और अन्य-लोगों के बीच श्रेष्ठ कुलों को अलग्न करने 
के लिए हैं। 


44.5.3 व्यापारिक जातियों अथवा वैश्यो का प्रसार 


बै र्म भी प्रारंभिक मध्यकाल में परिवर्तन आया | जातियों के प्रसार के कारण वैश्क वर्ष 
के भीतर कई व्यवसायों का समावेश हुआ। उत्त काल के दौरान वैश्य बिज या व्यापारी 
का पर्याय बन गए। कृषि के विस्तार और कृषि के साथ शूको क विशिष्ठ जुड़ाव ने वैश्य 
को ति साहित्य द्वारा सौंपे गए अपने पारंपरिक कर्चच्यों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। 
हमारे पास उनकी बर्तियों के संदर्भ हैं जिन्हें शाथिज्य- ग्राम के नाम से जाना जाता है। 
शिल्प और विभिन्‍न प्रकार के कारीगरी उत्पादनों के प्रसार के कारण मुख्य रूप से रत्नों, 
मोती, मग, धातु, बुने हुए कपड़े, इत्र और मसालों से संबंधित कणिज जातियों का विस्तार 
हुआ। प्रारंभिक मध्यकाल तक वणिज की पहचान वैश्य के बजाए, एक प्रमुख अस्मिता के 
रूप में उमरी या जानबूझकर उन्होंने अपनी वर्ण पहचान को छोड़ दिया । पश्चिमी भारत के 
कुछ दणिज परिवारों ने अपनी समृद्धि स्थापित की और घार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को 
संरक्षण देना शुरू कर दिया। ५वीं शताब्दी के सियाड़ोनी शिलालेख से पता चलता है कि 
एक नमक व्यापारी या नेमाळाःवणिज जिनके पिता भी नेमाका-कफिज थे और जिन्होंने 
धार्मिक प्रतिष्ठानों को कई दान दिए और आखिर में गेमाळामणाति के सदस्य बन गए। इस 
प्रकार एक वशानुगत पशा जो वर्ण की बजाए जाति की स्थिति में बदल गया। 


44.5.4 शूद्रों का प्रसार 


प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के साथ-साथ बौ वर्ण में भी महान परिवर्तन देखा गया। 
प्रारंभिक मध्ययुगीन प्रक्रियाओं ने निम्न या निम्नतम शूद्रजातियों या मिश्रित जातियों की 
संख्या के प्रसार को भी बढ़ावा मिला। इतने बड़े समूह का उदय न तो एक समान है और 
न ही स्थिर। कुछ पुराने पुराने नान जारी रहे, जबकि कुछ नए अलग-अलग नाम अंतराल 
पर जोड़े गये। बंगाल से १0वीं से १5वीं शताब्दी सी.ई. के बीच अहमव म १7 अळू 
इब जातियों और विभिन्‍न असत्त-शुद्र जातियों के नाम दर्ज हुए, जिनके साथ पतित और 
अच्‌ का दर्जा उनके अशुद्ध और अछूत स्थिति पर दिया गया। १2वीं-१3वीं शताब्दी के 
के दृहद्धर्मपुराण में 3 मिश्रित-जातियों या गैर ब्राह्मण स्थिति के मिश्रित झूढो को 
दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे चलकर उन्हें 22 उत्त ।2 मध्यम और 9 अभ्रम अथवा 
अंत्यज श्रेणियों में विभाजित किया। ऐसा लगता है कि 38 मध्ययुगीन समय में विशेष रूप 
से वर्ग और जातियों के संबंध में रूढ़िवादी घिसा-पिटा ऑकड़ा उभर | प्रारंभिक मध्ययुगीन 
साहित्य में राजपूतों के ३७ कुलो का उल्लेख काफी महत्वपूर्ण हो गया। जातियों की संख्या 
इजारों तक बढ़ गई या शुरुआती मध्ययुगीन काल में गणना की दृष्टि से बहुत अधिक थी। 
किष्युपर्सात्तारएशाण (वी शताब्दी सी.ई) में हजारों मिश्रित-जातियों का उल्लेख है। 
यात्री जुआनजेंग भी अनेकों जातियों को उल्लेख करता है। 


44.5.5 अछूत 


कभी-कभी अछूत को पौचवा दर्ण भी कहा जाता था । कुछ समूहों को सामाजिक पदानुक्रम 
के सबसे निचले तल पर रखा गया था, इसलिए वर्ण-जाति व्यवस्था में उन्हें गंभीर 
सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव और भेद-भाव का सामना करना पड़ा। यह धारणा वैदिक 
काल की तरह पुरानी है। उन्हें पहली बार 600 सी.ई. में बडाल; मगध और पलक के 
रूपों में देखा गया था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उस दौरान यह 
प्रचलित था या नहीं। लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया 
जया था। लगभग 200 सीई. में इस धारणा ने आरंभिक भरू अर्थशास्त्र और मुक्ति 
में एक निश्चित आकार लिया। चाल अछूत का पर्याय बन गया और ब्राह्म॑मणवादी, बौद्ध 
और जैन ग्रंथों द्वारा समान रूप से व्यवहार किया गया। बाडाल के साथ-साथ शवापक और 
अन्तयावाजाईन मलीनता के स्थायी जोत बन गये और उन पर कई तरह की अक्षणताएँ थोरषी 
गई | उन्हें निम्न स्तर के या अशुद्ध व्यवसायों को भी सौंपा गया जैसे कि श्मशान, सफाई 
कर्त्ता और जल्लाद। 


प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में असशय का प्रचलन तेज हो गया। निति और कात्यायन 
स्ति जैसी ब्राह्ममणवादी विधि की पुस्तकों में पहली बार 'अल्यृश्य शब्द का प्रयोग किया 
गया। सूची में और समूहों को जोड़ा गया था लेकिन कांडाल और सपक को अछूत माना 
जाता रहा और उन्हें और अधिक पाबन्दीयों से लाद दिया गया वे दू से मी अलग थे। 
चीनी यात्री फॉ-सियन गी कांडाल के सामाजिक, व्यवसायिक और शारीरिक के अलगाव को 
प्रमाणित करते हैं। बौद्ध और जैन ग्रन्थों द्वारा भी उनके साथ समान बर्त्ताव किया गया। 
+2वीं शताब्दी में अस्पृष्यता अपने चरम्‌ पर पहुँच गई। नए क्षेत्रों में द्राह्मणणवादी समाज के 
विस्तार के कारण विभिन्‍न व्यवसायिक समूहों और जनजातियों को अछूतों में शामिल किया 
गया। अनुष्ठान की शुद्धता और अशुद्धता की धारणा और तेज हो गई, और यह दृष्टि, छाया. 
पानी और मोजन के माध्यम से भी संक्रामक बन गई। बाल सबसे बुरी तरह प्रभावित थे। 
कुछ सह-भोज का प्रतिबंध झेलने वाले निम्न स्तरीय वाले समूहों को भी अछूतों के रूप में 
नामित किया गया जिनमें चर्मकार राणका डुखड़ नद बकरी ध्वजी शॉडिका शिकारी 


सामाजिक संरचना और 
जैंगिक संबंध : लगभग 
700+200 सी. 


शा 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


22 


मछुआरे कसाई णल्लाव और मेर शामिल थे। गौ-मांस खाने वाले या गालनों को 
पहली बार अछूत बनाया गया। कई आदिवासी जन जातियों जैसे कि नील कवर्ल' मेद और 
कोलिकों भी ब्राह्मणणवादी व्यवस्था को अरवीकार करने के कारण अछूत बना दिया गया। 
लेकिन उन्हें मुख्यधारा के अछूतों जैसे बडाल और श्कापक जैसे बर्ताव का सामना नहीं 
करना पड़ा। समी ब्राह्मण ग्रंथों में क्त और निषाद को अछूत के रूप में दर्ज नहीं किया 
गया था। ब्राह्ममणवादी व्यवस्था के विरोध के कारण कुछ कृषि जातियों को भी अछूत करार 
दिया गया। विभिन्‍न समूहों से जुड़ी अस्पृश्यता की श्रेणी के आधार पर अछूतों के बीच 
पदालुक्रम बनाने के प्रयास भी किए गए थे। कभी-कभी डू को अछूतों के रूप में भी 
पहचाना जाता था, विशेष रूप से असात: को संक्षेप में अस्पृश्यता को एक तरफ 
बहिष्कार के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, दूसरी ओर, इसका इस्तेमाल 
असन्‍्तुष्टों की आवाज़ दबाने के लिए किया जाता था। लेकिन सभी अछूतों को समाज से 
बाहर नहीं किया गया था। कुछ प्रारंभिक मध्ययुगीन आह्मण ग्रन्थ असाधारण उद्धरण प्रदान 
करते हैं। स्मृतिजर्थशार जछूतों को मन्दिर में प्रवेश की अनुमति देता है। अनिति और 
देवन भट्ट की स्तरतिकान्दिका कई अवसरों पर अछूतों के साथ मेल-जोल करने की अनुमति 
देती है जैसे कि त्योहारों, युद्धों और धार्मिक जुलूसों में और देश और गाँवों की विपदाओं 
और आक्रमणों के दौरान। दूसरी ओर रज़तरगिंणी भी विपरीत तस्वीरें पेश करती हैं, जहाँ 
डॉम्ब और बंजाल दरबार की राजनीति में प्रमुख भूमिका निमा रहे हैं; हालाँकि कल्हण ने 
अपने काल में बढ़ती अस्पृश्यता की विभीषिका का भी खुलासा किया | 


44.5.6.. नई जातियाँ: कायस्थ और वैद्य 


कायस्‍थों के समुदाय के रूप मं कायस्थ का उदय काल का एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक 
विकास है। भूमि अनुदानं के प्रसार ने शिलालेख या दस्तावेज लेखकों या अभिलेखकों के 
देखभाल करने वालों का एक वर्ग बनाया। वे कायस्थ करण कर्णिका आधिक पृश्तपालक 
नितु लेखक हि धर्मलेलिन अक्षरका अक्षपातालिक और अक्षपातालाधिक़ता के रूप 
में विभिन्‍न नामों से जाने जाते थे। इन दर्जन श्रेणियों में से, उन्‍होंने. कास के एक वर्ग 
का गठन किया । प्रारंभ में ऊपरी वर्षा के साक्षर व्यक्तियों को कायस के रूप में नियुक्त 

सभी के लिए खुले पेशा बन गया। जब यह पेशा 
जया तो इसने एक जाति का रूप लें लिया जहाँ उन्होंने बर्गीय विवाह और 
विजातीय विवाह की धारणा को अपनाया 'और अडिजों अथवा इड के 
साथ संसर्ग के कारण कायस्य वर्ण एक संघ के रूप में स्थापित नहीं हो सका। 


ब्राह्ममणवादी निर्देशात्मक ग्रन्थों ने अम्झाष्छ या वैंदृ्याँ या चिकित्सकों को शुद्ध घोषित किया 
और द्विजों को इसे अपना पेशा बनाने से रोक दिया। इसके विभिन्‍न कारण हो सकते हैं- 
शायद उनकी विज्ञान चेतना के कारण या शायद बौद्ध मतों के साथ उनके संसर्ग के 
कारण परतिबंधों के बावजूद, कई समूहों ने पेशे को अपनाया और निर्देशात्मक ग्रन्थों की 
उपेक्षा करके चिकित्सक बन गये। हमेशा की तरह अभ्यास वशांनुगत हो गया और पेशा 
जाति में बदल गया। जब ब्ममणो ने खुद ब्राह्ममणवादी मतों में इस पेशे का अन्यास करना 
शुरू कर दिया, तो पेशे के खिलाफ पूर्वागरह में काफ़ी कमी आई । चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान 
और पशु-चिकित्सा विज्ञान मे पुस्तकों की रचना ने भी पेशे और जाति का दर्जा उपर उठा 
दिया। 


44.6 जनजातियाँ 


ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ आंतरिक ग्रमीण इलाकों के लिए दिये गये भूमि अनुदानं के 
कारण राज्य समाज के साथ वहाँ की जंगलों में रहने वाली जनजातियों आमने-सामने आती 


हैं। कई शिलालेखों से संकेत मिलता है कि पूर्व-राज्य समाज से राज्य समाज या कृषिकरण 
तक परिवर्तन बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं था। उन्होंने राज्य और नई 
विधारघारा दोनों का विरोध किया, लेकिन दोनों ही जनजातियों को ब्राह्मणणवादी सामाजिक- 
सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत वशीभूत करने और बदलने में सफल रहे | बदले में ब्हममणों 
ने आदिवासी पंथों को ब्राह्ममणवादी श्रेणी में डाल दिया। पंथों के अपनाने की प्रक्रिया ने 
शासक वर्ग के राजनीतिक उद्देश्य को भी पूरा किया। पुरी का जगन्नाथ पंथ आदिवासी 
एकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो प्रारंभिक मध्ययुगीन उड़ीसा में गंगा बज 
(॥१-४यी शताब्दी) के संरक्षण में उभरा। संपूर्ण जनजाति, जाति या वर्ण मे परिवर्तित नहीं 
इई. बल्कि विभिन्‍न स्तरों पर हुई एक ही जनजाति के कुछ समूहों को उच्चतम स्तर पर 
(अर्थात्‌ ब्रह्मण क्षत्रिय के रूप में) या निननतम्‌ स्तर पर (अर्थात्‌ शूद या अछूत के रूप में) 
शामिल किया गया था। अभीर ब्राह्मण्‌ अम्वरास्थ ब्राह्मण और बोया ब्राह्ममण जैसे 
ब्राह्ममणकृत्त जनजातीय समूहों के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। बोया जो कि दक्‍्कन 
नेलनूर-गुंर क्म प्रमुख आदिवासी समुदाय थे, बह्म में बदल गये और दक्‍्कन की 
प्रमुख स्थानीय शक्ति के रूप में उभरे। 


44.7 दास 


वैदिक काल से ही दारता का अस्तित्व था, लेकिन दासों को कभी भी उत्पादन-संबंधी 
गतिविधियों में शामिल नहीं किया गया और वे तथाकथित अशुद्ध घरेलू कार्यो जैसे कि झंडू 
लगाने, मानव मल हटाने और व्यक्तिगत सेवाओं को स्वामी तक पहुँचाने तक ही सीमित थे। 
दास कभी एक समान वर्ग के नहीं थे । अर्थशास्त्र पाँच प्रकार के दासों की गणना करता है; 
अनुस्जाति सात प्रकार के, और नारदर्कृति पद प्रकार के उनके जन्म, क्रय, बंधक, उपहार, 
विरासत, स्वैच्छिक दारता, युद्ध में बदक, ऋूगगरतता आदि के आधार पर दासों के बीच 
अन्तर थे। गुलाम या दा किराए के नौकरों से अलग थे। झूदक की मृष्ककटिका में 
दासता की जीवंत तस्वीर पेश की गई है। दास करय और विक्रय की वस्तु थे। दासपुत्र या 
दास के पुत्र और दास पी या दास की बेटी, को बार-बार अपशेब्दों के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता था। लेखापद्यादि १3ढी शताब्दी का ग्रन्थ, घरेलू और खेतों में महिला दास के 
कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन करता है और उन्हें विदेश भेजने की अनुमति भी. देता है। दास. 
पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए अपने स्वामी पर निर्भर थे | उनके पास किसी तरह 
का स्वामित्व का हक नहीं था। उनका शारीरिक शोषण किया गया। लेखापकयाहि एक 
महिला दास को यातना देने और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का एक उल्लेख 
करती है। लेकिन उनकी मुक्ति संभव थी। नारद स्म्ाति इसके लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान 
करती है। 


संगम काल के बाद से दक्षिणी भारत में दासता का अस्तित्व था । दक्षिण भारत में दासों को 
निजी सम्पत्ति माना जाता था| शिलालेख बताते हैं कि पुरुष और महिला दोनों को मन्दिरों 
में बेच दिया गया था जहाँ महिला को 'मंदिर-गहिला के रूप में नियोजित किया गया था। 
विवाह में दहेज के एक भाग के रूप में भी दास हस्तांतरणिय थे। कुछ मामलों में दासता 
स्वैच्छिक थी, जहाँ पद-दलित परिवारों ने खुद को मंदिरों को सौंप दिया। 


4.8. मलेच्छ 


यह अक्धारणा नई नहीं थी; प्रारंभिक मध्यकाल से बहुत पहले इरो पेश किया गया था। यह 
आमतौर पर उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था, जो ब्राह्ममणवादी समाज के प्रमुख 
मूल्यों, विचारों या मानदंडों को स्वीकार नहीं करते थे। यह मुख्य रूप से विदेशियों और देशी 
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जन-जातियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस ढाँचे का उपयोग ब्राह्ममणवादी 
सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए किया गया था, और सुसंकृत और बर्बर या मलेब्छं 
के बीच एक विभाजन करने के लिए कोई धारणा तय नहीं की गई थी, लेकिन सगय और 
स्थान पर यह भिन्न थी मलेच्छ साविक रूप से विविध थे। प्रारभिक मध्ययुगीन काल में, 
विभिन्‍न स्तरो पर बड़ी संख्या में जनजातियों को ब्राह्मणणवादी समाज के विस्तार में शामिल 
किया गया था। हालाँकि उनमें से कुछ ने ब्राह्ममणवादी सामाजिक व्यवस्था का या राज्य 
समाज के विस्तार का प्रतिरोध किया, वे बाहर रहे और मलोब्छ के रूप में नामित किया. 
गया। कई आरंभिक मध्यदुगीन ग्रन्थों मे जैसे बहरा वर्णरत्लाकर आदि में गलेब्छों 
के बारे में बताया गया है। इन साहित्यं में कुछ जनजातियों जैसे शील लिन्द और 
किध्यन घाटी को सकतों को असामाजिक तत्वों के रूप में दर्शाया गया है। राणतरांगेनी कुछ 
अलेच्छ प्रमुखों को कश्मीरी संस्कृति की सीमा से बाहर पिछड़े और बाहरी तत्वों के रूप में 
पेश करती है। 


बोघ प्रश्न 2 
3) प्राक मध्ययुगीन सामाजिक वर्गों के लिए कौन सा कथन सही या गलत है? 
इसके आगे लिखो। 
क) मध्ययुगीन काल में ब्राह्मण ग्रामीण प्रभावशाली भू-स्वामी के रूप में उमरे 
(६) 
ख) मध्ययुगीन काल में कायस्थ और वैद्य नई जातियों के रूप में उने ( ) 
म) दास भी उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे ६) 
भ) सभी जनजातियों को शूदर या अछूत के रूप में शामिल किया गया था 
(i 
ड़) आरभिक मध्यकाल में मलेच्छ की धारणा का पतन हो गया था| ( ) 


2 इस काल में अछूतों की स्थिति पर चर्चा करें? 


3) पआभिक मध्यकाल में शूद्रों की बदलती स्थिति पर चर्चा करें। 


44.9 लैंगिक सम्बन्ध 


मध्ययुगीन काल के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ, 'भू-संपत्ति,, दौलत का 
सबसे मूल्यवान रूप बनकर उनरी। नए उभरते राज्यों या क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था ने बहुत 
अधिक शक्ति का धारण किया और प्रत्येक प्रकार की भूमि पर सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग 
किया क्षेत्रीय और उपनीय स्तर पर व्यापक भूमि अनुदान दिये गए, जिससे न केवल 
राज्य समाज का विस्तार हुआ, बल्कि नए राज्य द्वारा कृषकों का पारमिक अधिकारों से भी 
निष्कासन हुआ ज्मो ने भूनि-अनुदान के माध्यम से नये क्षेत्रों मं प्रवेश किया और गैर- 
आहामणो के इशारों पर विशाल भूमि को अपने अधिकार में ले लिया | उपर्युक्त सामाजिक, 
आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास ने प्रारंभिक मध्यकाल में लैंगिक सम्बन्धों को 
और अधिक जटिल बना दिया] अपनी संम्पत्ति के अधिकारों, विवाह में स्वेच्छा, विधवापन, 
सत्ी-व्यवस्था, शिक्षा और राजनीति या प्रशासन में कुछ असाधारण भूमिकाओं के संदर्भ में 
पितृसत्ताक समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करके लैगिक सम्बन्धों को 
आसानी से उकेरा जा सकता है। 


44.9. महिलाओं के संपत्ति अधिकार 


ब्राह्मणणवादी विधि-शास्त्रों ने पुरुष उत्तराधिकारियों के ना होने की स्थिति में संपत्ति के 
उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार को मान्यता दी। स्त्रियों का इस का सम्पत्ति पर 
अधिकार, सम्पत्ति पर परिवार के नियंत्रण को दर्शाता है, और राज्य द्वारा इसके जब्त होने 
की संभावनाओं को कम कर देता है। जीयूतवाहन के दयाभाग (2वीं शताब्दी सीई) और 
विजनानेशपर के निकार (7यी शत्ताब्दी सीई) ने भी विधवा के उत्तराधिकार के अधिकार 
को मान्यता दी लेकिन पूरे भारतीय उपभहाद्वीप में इसका प्रचलन नहीं था। गुजरात के 
राजा कुमारपाल का शिलालेख १59 सी में विधवा के अधिकार को उसके पति की भू- 
सम्पत्ति के उत्तराधिकार के रूप बताता है। राजदित्य चोल द्वितीय का अचलापुरम का 
शिलालेख तमिलनाङू के एक ब्रह्मे गाँव की समा के फैसले के बारे में बताता है जो एक 
विधवा को अपने पति की भूमि और अन्य सम्प्तियों को विरासत में देने की अनुमति देती 
है। 


प्रारमिक मध्ययुगीन काल में सत्री के रूप में स्त्रियों के अधिकारों का विस्तार होता है। 
प्रारंभिक मध्ययुगीन टीकाओं और नीति संग्रहों में स्त्री न का विषय क्षेत्र व्यापक होता है। 
किकञक्षर महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के रूप में इसकी व्याख्या करता 
है। लेकिन परिभापा सभी ग्रन्थों में एक समान नहीं है। दयाभाग और स्ति बिका जैसे 
कुछ अन्धं ने स्त्री धन को बहुत सीमित दायरे को मान्यता दी। प्रम में, तरी धत काफी 
हद तक चल सम्पत्ति तक सीमित था। लेकिन महिलाओं को विक्रय ऋण या उपहार के 
माध्यम से सम्पत्ति को देने का निरपेक्ष स्वामित्व का अधिकार नहीं था | महिलाओं को केवल 
चल सम्पत्ति रखने का अधिकार था। अचल सम्पत्ति पर परिवार का श्रेष्ठतर अधिकार था। 


प्रारंभिक मध्ययुगीन शिलालेख यह भी संकेत देते हैं कि सामंतों कौ कुछ रानियाँ और 
पत्नियाँ अपने सहयोगियों के जीवन काल में जागीरधारक बन गई । उनमें से कुछ ने मंदिरों 
और ब्राह्ममणों को अपनी जागीरें धर्म लाम के लिए दान कर दी। उनमें से कुछ ने धार्मिक 
वास्तुशिल्प के लिए दान दिया और मंदिर और तालाबों के निर्माण, मरम्मत और नवीनकरण 
का काम किया। इससे पता चलता है कि उच्च वर्ग की महिलाओं के पास अपने सम्पत्ति 
व्यय में काफी अधिकार और संसाधन थे। चोल रानियों और राजकुमारियों के बीच यह प्रथा 
बहुत आम थी, यह दर्शाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत भत्ता या व्यक्तिगत सम्पत्ति का आनन्द 
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लिया होगा। मंदिर में नृत्य करने वाली या तेक्शालियाल को मंदिर भूमि, राजस्व और करौं 
में भी हिस्सा दिया गया। उन्हें मंदिर की भूमि में भू-स्वामित्व का अधिकार था। महिलाओं 
के भूमि के अधिकार उनकी सामाजिक रिथति के अनुसार मिन्‍न-मिन्‍न थे। राजतरंग्णी मे 
कश्मीर में महिला शासकों (सुगन्धा, दिदा और सूर्यमती सहित कई महिला दाताओं और 
भवन निर्माण कर्ता का भी उल्लेख है, जैसे रानी (सादेवी) और कुछ गैर-राजसी परिवारों 
की स्त्रियाँ (जैसे सुसाला, चिन्ता, वलगा और सांबावती)। 


जबकि महिलाओं का संसाधनों पर सीमित अधिकार था, पुरुषों को भूमि और अन्य 
संसाधनों पर निर्विवाद अधिकार थे, उन्होंने इसे परिवार, जागीर और राज्य प्रणाली के 
माध्यम से नियंत्रित किया। ब्रह्ममणवादी निर्देशात्मक विधि महिलाओं के अधिकारों पर 
पुरुषों के प्रभुत्व से सम्बंध-विच्छेद करके देखते हैं| लैगिक समानता की अवधारणा लगभग 
अदृश्य थी। कश्गीर की कहानी असाधारण है, जहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों ने पांरपरिक 
रूप से मान्यता प्राप्त भूमिकाओं की उपेक्षा करते हुए दान और भवनों के निर्माण की समान 
परियोजनाओं को अपनाया। 


44.9.2 विवाह और विवाह-विच्छेद 


महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार के अलावा, घर के भीतर और बाहर स्त्रियों की स्थिति 
भी पुरुष लोगों की तुलना में उनके लँगिक संबंधों को दर्शाता है। विवाह परिवार की जड़ 
है, जहाँ से लैंगिक सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं। पहले के दौर में जहाँ अलुलोभ विवाह को 
प्रोत्साहित और प्रतिलोभ विवाह का दृढ़ता के साथ विरोध किया जाता था। लेकिन इन 
विवाहों के परिणामस्वरूप वर्ण और जातियों का अंतर्मि्रण हुआ। उसी रीति पर, 
शुरुआती मध्ययुगीन काल में हिज या द्विजाति के पुरुषों को अन्य लड़कियों के साथ विवाह 
के लिए अयोग्य ठहराया गया। कुछ ग्रन्थों ने मिलन को अनुमति दी, लेकिन केवल यौन 
सन्तुष्टिको लिए, उससे परे नहीं। कुछ असाधारण परिस्थितियों में ऐसे मेल को अनुमति दी 
'गई धी। स्मतिबन्िका ने इस तरड के मिलन और वंश के लिए विरासत के नियन बनाए। 
ऐसे मामलों में सन्तानो को उनके माता-पिता के समान सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता 
था, बल्कि उनसे (अनलोग विवा से कग। लोग विवाह के मामले में, उनकी पर्छ जाति 
की स्थिति के बावजूद संतानों का शुद्ध का दर्जा या उससे कम दर्जा दिया जाता था। 
लेकिन विवाह के नियम तय नहीं किये गये थे. यह अनुमान से अधिक लचीला था। 


प्रारंभिक मध्ययुगीन ग्रन्थों ने तेजी से लड़कियों की विवाह योग्य आयु को कम किया, जबकि 
नियम निर्धारित नहीं थे। यौवन-पूर्व विवाह को आम बना दिया गया 
के लिए उम्र 2 साल की उम्र को दर्शाया जो 
दोनों में समान थी। आरंमिक विवाह ने लड़कियों को पितृसत्तात्मक वर्चस्व के प्रति अधिक 
असुरक्षित बना दिया। लेकिन यौवन पूर्व विवाह की प्रथा का सभी वर्गों और जनसंख्या के 
स्तर में सार्वमौमिक रूप से पालन नहीं किया गया था। दक्षिण भारत में भी, पूर्व यौदन विवाह 
और वचु-मूल्य (हेज) समाज के आदर्श बन गए। परिवार में एक लड़की के जन्म का 
स्वागत नहीं होता था। गिमत वर्गों की तुलना में उच्च वर्गों में बालिकाओं के प्रति भेदमाव 
ती था। विवाहो के सरल रूप के लिए रवमाविक परिणाम यह था कि पुनर्विवाह असंभव 
या केवल असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। 


44.9.3 विघवापन और नियोग 


अहन्म बाल-विधया की अनुमति देता है,/अथवा जबरन्‌ छोड़ दी गई या अपहरण किए 
जाने पर, पुनर्विवाह की अनुमति देता है। जबकि मेधातिथि जो मुत पर टीका है, और 


अन्य ग्रंथ विधवा विवाह को अस्वीकार कर देते हैं। निम्न जातियों के बीच यह समान 
व्यवहार देखने को नहीं मिलता। लेखापदरयाति बताती हैं कि विवाह-विच्छेद समाज के निचले 
तबकों के बीच बहुत आम था, जबकि ब्राह्मण ग्रन्थों में विवाह विच्छेद के नियमों को 
प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था। इस प्रकार उच्च-जाति के पुरुषों ने विवाह और विवाह- 
विच्छेद के निषेध के माध्यम से अपनी महिलाओं पर मज़बूत नियंत्रण किया। 


ब्राह्मणणवादी साहित्य ने नियोग कौ पहले की रीति को भी अस्वीकार कर दिया और वियग 
से पैदा हुए बच्चे के पितृत्व के मुदे पर भी उनके विचार विभाजित थे। कुछ ने पितृत्व का 
उत्तरदायित्व जैविक पिता को और कुछ ने पतियों या दोनों को दिया। प्रारंभिक मध्यकाल 
के दौरान यह प्रथा गहरी और जटिल हो गई और ऐसा लगता है कि महिलाओं ने अपनी 
प्रजनन क्षमता पर अपना नियन्त्रण खो दिया। इसके अलावा, तय; विशेष रूप से एक 
महिला का अपने छोटे देवर के साथ, लैगिक पदानुक्रम के लिए और दूसरी ओर नातेदारी 
'पदानुक्रम के लिए चुनौती बना। ऐसी परिस्थितियों में जटिल उत्तराधिकार के कानूनों के 
साथ, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में वियाग की प्रथा तेजी से परित्याग कर दिया गया। 


मध्ययुगीन काल में महिलाओं की दुर्दशा बढ़ गई । प्रारंभिक सध्ययुगीन ग्रन्थों में विधवापन 
पर अधिक प्रतिबन्ध जोड़े गये थे। उन्होंने विधवाओं के सिर के मुंडन के साथ-साथ उनके 
लिए कठोर, तपस्वी और ब्रह्ममचारी जीवन को निर्धारित किया। वे आहार, पोषाक और 
आत्म-अलंकरण पर भी प्रतिबन्ध लगाते हैं| दक्षिण भारत में, ब्राहममणवादी प्रभाद के तहतू 
7वीं शताब्दी सी.ई. के बाद स्थिति खराब हो गई। सिर का मुन्डन शुरुआत में तमिल प्रथा 
था, जिसे बाद में उत्तर भारत में अपनाया। 


44.9.4 सती प्रथा या विधवा-दाह 


प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में विधवा-दाह या सतीप्रथा का अधिक सपष्ट रूप देखने को 
मिला। मूलग्रन्‍्थ और शिलालेख इसे दिखाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप रो समाज के ऊपरी 
वर्ग तक ही सीमित थी, विशेष रूप से शासक और सन्य अभिजात्य वर्ग के लिए। यह प्रथा 
पितृसत्तात्मक और पितृ-स्थान आधारित समाज की उपज थी, जहाँ स्त्रियों और उनकी. 
लैंगिकता को समाज के लिए खतरा या डर माना जाता था। शरीर और आत्मा दोनों की. 
यातना के लिए लंबे समय तक या स्थायी विधवापना की तुलना में आत्म-दाह के माधयम से 
शारीरिक मृत्यु को आसान माना जाता था। इस प्रथा को साहस और निष्ठा को अभिव्यक्ति 
के कार्य के रूप में भी गौरवन्वित किया गया था। उत्तर भारत में, उत्तर-पश्चिम, राजस्थान 
और मध्यप्रदेश में सती प्रथा अधिक प्रचलित थी। ब्राह्ममण ग्रंथों में इस विषय पर अलग- 
अलग राय थी । मेधातिथि इस प्रथा को अस्वीकार कर देती है। लेकिन सती प्रथा प्रचलित 
हो गई। गैर-धर्म वैधानिक अन्ध और शिलालेख आँकड़ें भी इसे प्रमाणित करते हैं। 
ततवी करीर के राजसी परिवारों में ली प्रथा के कई उदाहरण भी दर्ज करती है। 
यहाँ न केवल राजसी महिलाएँ बल्कि करीब की रिश्तेदार, राज्यपदाधिकारी, उप-पत्नियाँ 
और उपचारिका भी अपने स्वामी की चिता पर आत्म-दाह करती थी। 


भी हारित में इस प्रथा की बात करता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान से सती 
स्मारक और अडिछछत्र से प्राप्त सती सत्ता की पट्टियाँ इस प्रथा को स्वीकार करती हैं। इस 
प्रथा को पूरे भारत में महिमामडिंत किया गया था, लेकिन यह सभी समुदायों के एक आम 
रियाज की तुलना में एक प्रतिष्ठा का सूचक अधिक था। वीर-पाषाणों की तरह, सती पत्थर 
महिलाओं की दौरता का प्रतीक बन गया। 
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महिलाओं को औपचारिक शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। विक्षर की टीका 
बताती है कि चूँकि महिलाएँ शूदर की तरह हैं. इसलिए उन्हें उपनयन संस्कार का कोई 
अधिकार नहीं है, जो महिलाओं को शैक्षिक जीवन में प्रवेश करने से रोकता है। नारवस्मरति 
पर 8वीं शताब्दी के टीकाकर असहा ने इस आधार पर महिलाओं की निर्मरता को उचित 
उहराया है कि उनके पास उचित शिक्षा, और अच्छी तरह से विकसित समझ का अनाव था, 

और इन पाठय परंपराओं के बावजूद कुलीन आमिजात्य वर्ग की महिलाओं की, शिक्षा और 
सन्य प्रशिक्षण तक कुछ पहुँच थी। निम्न जाति की गहिलाओं को उनके जाति आधारित 
व्यवसायों, शिल्प और लोक ज्ञान का पारंपरिक प्रशिक्षण था। संस्कृत कवियत्रियों के कुछ 
छुट पुट उद्धरण हैं। वीं शताब्दी के प्रख्यात कावि राजशेखर कुछ कवियत्रियों को 
उल्लेखित करते हैं, जैसे कि शिलामट्टारिका, विजिका, प्रभुदेवी, विकटनीतम्बा और सुब्रदा। 
उनका कहना है कि पुरुषों की तरह महिलाएँ भी कि हो सकती हैं| कवि धनदेव ने कुछ 
'कवयित्रियों जैसे मोरिका और गारूला का भी उल्लेख किया है, जो कविता लिखने में निपुण 
हैं, और जिन्होंने शिक्षा हासिल की है, बहस जीती हैं और सब कुछ बोलने में दक्षता हासिल 
की है। हालाँकि हमें किसी भी कवयित्री द्वारा लिखित एक भी काव्य नहीं मिला; यहाँ तक 
कि उनके द्वारा रचित छंद भी संख्या में सीमित हैं। (लगभग १40 छंद 33 कवियत्रियों के 
बताए गए हैं) इन छन्दं के लेखकों को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
चो किसी विशिष्ट काव्य का हिस्सा नहीं हैं। नाटय साहित्य के अध्ययन से साज में 
महिलाओं की स्थिति को समझा जा सकता है। नाटय साहित्य में, यहाँ तक कि उच्च वर्ग 
'की महिलाओं को संस्कृत में वार्तालाप से वचित किया जाता है जो भाषा आमतौर पर उच्च 
के पुरुषों के लिए मानी गई थी। शक्कक्टिका में, असाघारण स्थिति में गाषिका 
कंसतसेना संस्कृत में बात करती है, जबकि अन्य उच्च श्रेणी की महिलाएँ भी संस्कृत की 
बजाय अन्य बोलियों में बोलती हैं। गा मंजरीकथा में, गास ने विद्या और संस्कृति के 
प्रतीक के रूप में ग्रणिका श्रंगारमंजरी का वर्णन किया है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का 
संस्कृत साहित्य साक्षर महिलाओं की बहुत हांसिये की स्थिति दर्शाता है। 


+4.96 राजनीति या प्रशासन में कूछ असाधारण भूमिकाएँ 


सिर्फ संस्कृत साहित्य नहीं, बल्कि हर तत्व को लिंग-मेद के आधार पर देखा गया - पृथ्वी, 
क्षेत्र सभी के लिए स्त्रीयोचित चरित्र निर्धारित किया गया | राजनीतिक क्षेत्र अनिवार्य रूप से 
पौर आधारित बना रहा, लेकिन महिलाओं ने विभिन्‍न क्षमताओं में काम किया जो प्रारंभिक 
मध्ययुगीन काल में लैगिक संबंधों की एक विशिष्ठ विशेषता को चिन्हित करता है। जहाँ 
ब्राह्ममणवादी साहित्य ने पुरुष का पक्ष लिया, वहीं रातरिगिनी ने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल 
की गहिला शासकों के सर्वोत्तम उदाहरणों का खुलासा किया। ग्रन्थ ने केवल प्रभुताशाली 
महिला शासकों पर बल्कि सिंहासन के पीछे से प्रभावित करने वाली महिलाओं के वर्ग पर 
भी प्रकाश डालता है। ग्रन्थों में 04 पुरुष शासकों के विपक्ष में कश्मीर की तीन महिला 
शासकों (पोवती, सुगन्धा और गोंडा की दिद्वा उत्पल और यशकर राजवंश से संबंधित) के 
शासन काल का वर्णन है। यह ग्रन्थ भी दैवीय अनुमोदन, लोकप्रिय मागों और सिहाँसन के 
लिए अल्पव्यरक उत्तराधिकारी होने पर राजप्रतिनिधि की आवश्यकता के संदर्म में महिला 
शासक को सही वहराता है। शासकों के अलावा, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी रानी, 
राजकुमारी, निम्न पाति की पानियं, उप-पत्तियों और परिचारिका कन्याओं के रूप में 
क्षमताओं में राज-दरबार की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन राजसी 
महिलाओं के अलावा, दरबार की विधवाओं, मन्दिर की नर्तकियों, पत्नी और माँ को भी राज- 
दरबार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने के लिए घित्रित किया गया था। राजनीति 


के अलावा, कुछ राजसी और गैर-राजसी महिलाओं को भी धार्मिक इमारतों और अन्य 
गतिविधियों का संरक्षण करते हुए दिखाया गया था। हालांकि, कुछ गैर-पितृसत्तात्मक 
संभावनाओं के साथ समाज और राज्य की प्रकृति सवभाव में पितृसत्तात्मक ही थी। इन 
राजसी महिलाओं की शक्ति अनिवार्य रूप से प्रकृति में पितृसत्तात्मक और पौरुशता 
आधारित बनी रही। यह सिर्फ कश्मीर से नहीं आया है जहाँ महिलाएं पुरुष उत्तराधिकार के 
अभाव में सिहांसन पर बैठी, बल्कि उप-महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में भी सिंहासन पर बैठीं 
है। देगंई के पूर्वी चालुक्य में अपने पति की मृत्यु के बाद विजयमहादेवी शासक बनी। 
दिवाब्याससी ने कर्नाटक में बनासी के कर्दंबों के लिए अपने नाबालिक बेटे के स्थान पर 
शासन किया | हम उड़ीसा के भौमाकरों और वारंगल (अं्रप्रदेश) के काकेतीय लोगों से भी 
संदर्भ ले सकते हैं, जहाँ महिलाएँ शासक बन गई थी। शासकों के अलावा राजसी महिलाओं 
में कुछ को राज्यपाल, प्रशासन, ग्राम सरपंच, सलाहकार आदि के रूप में नियुक्त किया गया 
था। कुछ महिलाएँ पुरुषों के वैचारिक गढ़ को तोड़ने में सफल रहीं। शाब्दिक प्रतिनिधित्व 
और वास्तविक प्रथाओं के बीच के अंतर को लैगिक कल्पना को उल्टा करके इनमें 
सामन्‍्जस्थ स्थापित किया गया क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं और उसके विकेन्द्रीकरण की 
प्रकृति के प्रसार ने महिलाओं के शासन के उद्देश्य को पूरा किया। राजनीति और नातेदारी 
के अति व्यापक होने से महिलाओं को कई अवसरों पर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकार 
का उपयोग करने में सक्षम बनाया। राजसी परिवारों के बीच चचेरे ममेरे भाई-बहिनों में 
विवाह और राजसी परिवारों के वैवाहिक गठबंधनों ने महिलाओं को शादी के बाद भी 
राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपने मातृ संबंधों का उपयोग करने की अनुमति दी। 
फिर भी शुरुआती मध्ययुगीन समय और स्थान में सत्ता कौ राजनीति में महिलाओं की 
भागीदारी एक समान नहीं रही। 


बोध प्रश्न 3 


3) आर्ंभिक मध्ययुगीन लैंगिक संबंधों के लिए कौन सा कथन सही या गलत है? 
इसके आगे लिखों: 


क) दयाभाग और मिताक्षर ने विधवा के उत्तराधिकार के अधिकार को मान्यता 


दी। LR 
खो. मंदिर की नर्तकियों को मंदिर की भूनि, राजस्व और करों में हिस्सा नहीं दिया 
गया। th 
ग) आहामणवादी साहित्य ने नियोग का पक्ष लिया। () 


घ) महिलाओं को औपचारिक शिक्षा लेने के लिए उपयुक्त माना जाता था। 

() 
ड़) महिला शासक दिया यसताकारा राज-वंश की थी। ) 
2 इस काल के लिए विधवाओं की स्थिति पर चर्चा करें। 
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® इस काल में कुछ नई जातिया जसे कायस्थ और वैदयों का उदय भी हुआ. 


३) राजनीति और प्रशासन 
करें। 


न में राजसी और गैर-राजसी महिलओं की भूमिकाओं पर चर्चा 


44.0 सारांश 


इस काल की साभाजिक रांना और लैगिक संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित बातों चर 

प्रकाश डालता है 

® प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज गतिहीन नहीं था, परिवर्तनशील था। 

® सामाजिक संरचना के परिवर्तन में समाज की अस्थिर प्रवृत्ति अच्छी तरह से प्रमाणित 
इई 

० सामाजिक संरचना के सभी स्तरों पर अधिकारों और पदों का एक पदानुक्रम मौजूद 
था। 

® भूमि अनुदान ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणणों की स्थिति को मज़बूत किया, और वे इस 
अवधि में वे भूयाम के रूप में उमरे। 

«ब्राह्मण कर्ण भी विभिन्‍न उप-जातियों में विभाजित हो गया, जो कि शिक्षां, 
स्थानीयता, गाँव-क्षेत्रों आदि के साथ अपने सम्बन्धों पर आधारित थी। 


«प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में राजपूतीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक नये शासक 


वर्ग का 


उदय हुआ। 


«राजपूत सजातीय समूह नहीं थे, लेकिन कई कुलो में विभाजित थे। 
७». धीरे-धीरे वैश्यों ने कृषि छोड़ दी 


और एक व्यापारिक समुदाय बन गए। कई नई वणिज 
जातियों नए व्यवसायों के समावेश के कारण उभरीं। 


« इस काल में यूं के लिए आरोही सामाजिक गतिशीलता देखी गई । नए त्म कृषि 


के विस्तार के कारण शूद्र कृषक बन गए। शूं में नई जातियों को जोड़ा गया। 


« और अधिक अछूत जातियों को सूची में जोड़ा गया। ब्राह्मणणवादी साहित्य ने उन पर 


अधिक प्रतिबंध लगाये। 


वणं 
और जाति व्यवस्था नें व्याप्त थी। 


«दूरस्थ क्षेत्रों को राज्य समाज के तहत लाया गया, जिससे देशी जनजातियों की 


अधीनता या ब्राह्ममणवादी व्यवस्था में शामिल हो गए। अंसतुष्ट समूहों को शू आ 
अछूत का दर्जा देकर दबा दिया गया। 


«दासता अस्तित्व में थी लेकिन घरेलू कामों तक ही सीमित थी। 


® मलेच्छ की धारणा का उपयोग 


उन लोगों 
ब्राह्ममणवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं 


लिया किया गया था जो या ततो 
करते या इसके बाहर बने रहते थे। 


« इस काल में स्त्रियों की स्थिति बदतर हो गई। हालांकि नीतिदिदों ने पुरुष... सामाजिक संरचना और 
उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए महिलाओं के. लैंगिक संबंध : लगभग 
अधिकार को मान्यता दी। इस काल में स्त्रीधन की घारणा का भी विस्तार हुआ। ln 

जी गई थी। नीतिविदो ने 

वाह को प्रोत्साहित किया गया, 


« लड़कियों की विवाह योग्य आयु यौदनारम्न से 
विवाह-विच्छेद के लिए कानून 
और प्रतिलोम विदाह को समाप्त कर दिया। 


कम मान 


(= विधवाओं पर अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए, और विधवा दाह या ती प्रथा बन गई 
= बाह्ममणवादी साहित्य ने नियोग को बढ़ावा दिया। 

« महिलाओं को औषचारिक शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। 

« कुछ उच्च वर्ग की महिलाओं का संसाधनों पर बहुत नियन्त्रण या पहुँच थी, और 
उन्होंने राजनीति या प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, ये असाधारण 
उदाहरण थे जिनका उपयोग महिलाओं की स्थिति को व्यापक स्तर पर देखने के लिए 
नहीं किया जा सकता था। 


44. शब्दावली 


द्विज : शाब्दिक अर्थ 'दो बार पैदा इुआ' । 
गोत्र ब्राहमणणों का कीला तंत्र, बद में गैर-बराह्मणणों पर भी लागू होता है। 
अनू उच्च जातीय पुरुष और निम्न जाति की स्त्री के बीच दिवाह। 
प्रतिलोम अनुलोभ का उल्टा | निम्न जाति के पुरुष और उच्च जाति की स्त्री 
के वीच विवाह। 

पित्तूसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था जहाँ पुरूष महिलाओं पर वर्चस्व रखते हैं। 
अग्रहार किसी राजा द्वारा भेंट की गई भूमि याव 

नियोग एक प्राचीन परंपरा है जिसमें एक महिला को अपने मृतभाई के साथ 


यौन संबंध बनाने की अनुमति होती है। 


4.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 

बोघ प्रश्‍न । 

.) अपने उत्तर को भाग ।४3 के आघार पर देखें। 

2) अपने उत्तर को भाग 4.4 के आधार पर देखें। 
बोध प्रश्न 2 

+) 0) सत्य (2) सत्य (3) गलत (4) गलत (6) गलत 


2 अपने उत्तर को उप-भाग १485 के आधार पर देखें। 


3). अपने उत्तर को उप-भाग 4.84 के आधार पर देखें। 

बोध प्रश्न ३ 

+) 0) सही, (2) गलत, 6) गलत, (६) गलत और (5) सही। 

2) अपने उत्तर को उप-भाग ।3।03 के आधार पर देखें। 

3). अपने उत्तर को उप-माग ॥4.07 के आधार पर देखें। सषा 
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इकाई की रूपरेखा 
१5.0. उद्देश्य 
5.। प्रस्तावना 


५52 कला की वृदधि/ विकास 
१52 सथापय कला 
3522 मू्तिकला/तक्षणकला 


523 चिन्रकला 
१5.3. भाषा का विकास 
१5 साहित्य का विकास 
१558. सारांश 

१5.6 शब्दादली 

१5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 
१5.8. संदर्भ ग्रंथ 


45.0_ उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्नाकित पहलुओं के बारे में जानेंगे 
«संस्कृति के क्षेत्र में गुप्त काल को 'स्वर्ण काल” क्यों माना जाता है; 

«.गुष्त शासकों द्वारा कला, भाषा च साहित्य के क्षेत्र मं प्रदान किया गया सक्रिय सेरक्षण; 
= गुपत काल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्र कला के क्षेत्र मे अमूतपूर्व विकास; 
® इस काल में संस्कृत भाषा द्वार प्राप्त की गई उन्नति व परिष्कार; और 


= साहित्यिक गतिविधियों का प्रस्फुटन 


की स्थापना। 


व इस युग कै साहित्य द्वारा प्रभावशाली प्रतिमानों 


45. प्रस्तावना 


गुप्तकाल को इसकी सास्कृतिक विरासत के कारण अक्सर 'स्वर्ण युग” के रूप में 
उल्लेखित किया गया है। यह कला, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान उपलब्धियों 
लिये प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार, गुप्तकाल, विशेष रूप से भारत के सास्कृतिक इतिहास में, 
कलात्मक एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति द्वारा स्थापित प्रभावशाली प्रतिमानों के कारण पूर्ववर्ती 
ऐतिहासिक कालों से महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय दिगन प्रस्तुत करता है| गुप्ता शासक हिन्दु 
देवी व देवताओं की उपासना करते थे। वे संस्कृत विद्वानों को संरक्षण देते थे और 
कलाकारों को उदारतापूर्वक दान/वैभव प्रदान करते थे | पूर्ववर्ती शासकों से भिन्न, उनके 
अधीन कला व साहित्य ने उत्कृष्टता का स्तर प्राप्त किया। यह सत्य है कि वाकाटकों द्वारा 
कला व स्थापत्य कला को प्रोत्साहित व प्रेरित किया गया था, परन्तु गुप्त शासकों के समय 
में यह एक व्यापक प्रवृत्ति बन गई | तार्किक अनुमानुसार राजाओं, कुलीन व समृद्ध लोगों 
उस उाइळा जार. सलाहकार, इतिहास विभाग; सामाजिक विज्ञान विट, इनर नई दिल्ली। 
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के पास इतनी संपन्नता थी कि वे अपनी आय का एक पर्याप्त भाग साहित्य व कला में 
संलग्न लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निवेश करते थे। 


इस इकाई में इम कला, भाषा और साहित्य के सूचकों के माध्यम से गुष्त शासकों के 
सांस्कृतिक विकास एवं सांस्कृतिक विरासत को समझाने का प्रयास करगे । गुप्त शासकों ने 
विस्तृत पैमाने पर सांस्कृतिक उद्यमो को सहयोग या संरक्षण दिया। जिसके परिणाम 
साहित्थिक एवं पुरातात्विक उत्कृष्ट कलाकृतियों के रूप में स्पष्ट हैं, हम जिन पर अब 
प्रकाश डालेंगे। 


45.2 कलाकीवृद्धि/विकास त _ 


इस खंड गें हग आपको स्थापत्य कला, गूर्तिकला और चित्रकला के संदर्भ में इस काल में 
हुई उल्लेखनीय प्रगति से परिचित करवाने का प्रयास करेंगे। 


5.2.] स्थापत्य कला 


गुप्त काल ब्राह्मणवादी घ्म के पुनरुत्थान काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त शासकों को 
मंदिर निर्माण व मंदिरों में ईष्ट देवता की प्रतिमा स्थापित करने में गहरी दिलचस्पी थी। 
नित विचारधारा द मूर्ति पूजा की बढ़ती महत्ता के परिणामस्वरूप मुक्त रूप से खड़े व 
आन्तरिक कक्ष, जिसे ग्म कहा जाता था, वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल के 
ऐसे कई मंदिरों की जानकारी उपलब्ध है। इनके निर्माण का माध्यम प्रस्तर खण्ड या ईट 
थी प्रारंभ में, ये छोटे आकार के होते थे जिनमें गर्म; छत व जल के निरतारण के लिये 
निकासी होती थी। सांची में बत मण्डप के समीप मंदिर संख्या १7 गुपत काल का सबसे 
प्राचीन संदिर है। यह उचित रूप से अभिकल्पित है। वाकार कक्ष के रूप में समावृत 
गर्ह व स्तम्भ युक्त मण्डप मौजूद है। यह परवर्ती गुप्तकाल व उत्तर गुप्तकाल मैं मंदिर- 
निर्माण का आधारभूत नमूना बन गया। 


गतकालीन मंदिर-निर्माण गतिविधि पूर्व परम्परा के पत्थर से काटे मंदिरों के निक विकास, 
को प्रदर्शित करती है जो कि अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई थी। यह मंदिर निर्माण 
के रघनात्मक काल को चिन्हित करती है, परन्तु इस महत्वपूर्ण काल ने गच्यकाल तक मंदिर 
निर्माण गतिविधिको प्रभावित किया। इस युग ने भविष्य की अपरिगित सम्भावनाओं के लिये 
आधार प्रस्तुत किया जिसने भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्ट शैलियों की नीव 
रखी। 


गहन संदेदन व अभिज्ञता को दर्शाता है। 


गुप्त काल सौन्दर्य के प्रति रचनात्मक उत्साह और ग 
ये निम्न दिये गये जीवंत उदाहरणो से सुस्पष्ट है 


= झली जिले (उ. प्र) के देवगढ़ में दशावतार मंदिर, 
७ कानपुर (उ. प्र) के निकट मीतरगाँव मंदिर, 
® तिगावा का विष्णु मंदिर (जबलपुर, म. प्र), 


«मूरा (सतना, म. प्र) व खोह (भरतपुर, राजस्थान) के शिव मंदिर, 
« नाचना-कुठारा का पार्वती मंदिर (पन्ना, न. प्र), 


= आश्रमक स्थित सूर्य देवता को समर्पित मंदिर (सतना, म.प्र) व एक और सूर्य मंदिर 
(सौर, म. प्र) 


« ग्वालियर (न. प्र) के निकट पदमावती (आधुनिक पवाया) स्थित वक्ष मंदिर, 


«.भोटारी (गाजीपुर, उ.) स्थित मंदिर, 
= इरण (सागर जिला, म प्र) में एक बड़ा मंदिर परिसर और साथ में मूर्तिया। 


यह ध्यान देने योग्य है कि आसाम के वर्तमान जिले दर में ब्रहम नदी के किनारे यद्यपि 
विनष्ट रिति में परन्तु अत्यधिक कलात्मक उत्कृष्टता व महत्व उजागर करता मंदिर पाया 
जया है जो यह प्रदर्शित करता है कि मंदिर निर्माण गतिविधि गुप्त शासकों के भौगोलिक 
केन्द्र तक ही सीमित नहीं थो। 


इनमें से कुछ मंदिर उभरी हुई सुन्दर मूर्तियों से अलंकृत हैं। ये देखने में बेढंगे नहीं दिखते 
क्योंकि इनका अलंकरण मंदिर की स्थापत्य योजना के सम्पूरक है। दूटा हुआ देवगढ़ मंदिर, 
जो मुख्य रूप से विष्णु को समर्पित किया गया है, अलंकृत, उमरी मूर्तियों की संकल्पना के 
कारण चित्ताकर्षक है। जैसे - 


० नरायण की उत्कीर्ण मूर्ति 
७ ज्म की उत्तीर्ण मूर्ति 
= शेषशायी विष्णु की उत्कीर्ण मूर्ति इत्यादि। 


इसके चौकोर कक्ष में मुख्य देव-प्रतिमा अवस्थित है। इसके चबूतरे के चारों कोनों पर एक 
सहायक मंदिर है जिसमें गौण,/द्वितीयक देवता की मूर्ति को रखा गया है। यह मंदिर 
पंवायतन (पाँच मंदिर) शैली का प्रारंभिक प्रमाण है, जिसका कालांतर में पृहद स्तर पर 
निर्माण किया गया। इसने हिन्दु देव समूह में देवी-देवताओं के बढ़ते क्षेत्र को प्रदर्शित किया। 
इस प्रकार के कई मंदिरों में मूर्ति पह्िकायें मिली हैं जिनमें मुख्य देवता को केन्द्रीय स्थिति 
में दिखाया गया हैं व अन्य गौण देवता उसे घेरे हुये हैं। और कई उदाहरणों में मुख्य देवता 
आकार व पैमाने में गौण देवताओं से बड़ा है। 


यद्यपि ऊंचे और सुपरिष्कृत उत्कीर्ण शिखरे का प्रकटन अभी नहीं हुआ था, परन्तु इस 
विचार का उद्भव भीतरगोंव के इटं से निर्मित मंदिर व लघु रुप में मंदिरों की मूर्ति 
पट्टिकाओं में प्रदर्शित मंदिरों में देखा जा सकता है। 


भवन निर्माण के साथ-साथ गुहा स्थापत्य भी प्रचलन में था| अजन्ता गुफा की विस्मयकारी 
सौंदर्य युक्त चित्र कला इसी काल की गानी जाती है | विदिशा (म. प्र) के निकट उदयगिरी 
स्थित गुहा मंदिर भी इस काल रो ही सम्बंधित है। गुफा में पत्थर काटकर 20 कक्ष निर्मित 
किये गए थे। इनमें से दो कक्ष से प्राप्त अभिलेख चन्द्रगुप्त ॥ के शासन काल में 
है। गुफा में किया गया यह तक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में हिन्दू कला के प्राचीनतम 
अवशेष हैं, जो इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि बहुत से हिन्दू मूर्ति-निर्माण 
संबंधी वियार आरंिक पौँचवी शताब्दी सीई. में सुस्थापित हो चुके थे। 


यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हालांकि बहुत सी स्थापत्य गतिविधियां मुख्य रूप 
से ब्राह्मणवादी दर्म के चारों ओर केन्द्रित थीं परन्तु ये केवल यहीं तक सीमित नहीं थीं। 
हमारे समक्ष गुप्त काल के निम्नलिखित बौद्ध स्थलों से प्राप्त भव्य सू चैत्य और विहार 
के भग्नावशेष साक्ष्य मौजूद हैं 


» सारनाथ (ए. प्र), 

(® नालंदा (बिहार), 

® राजगीर (नालंदा, बिहारी, 

« जौलियां और मोहरामरदू (दोनों तक्षशिला के समीप पाकिस्तान में) 


कला, भाषा और साहित्य 
का विकाराः लगभग 300 
सीड. से ।206 तक 


5 


भारत का इतिहास : लगभग ० पुप्कलावती (वर्तमान पाकिस्तान स्थित प्राचीन गंधार क्षेत्र) इत्यादि। 


300 सी ई. से ४208 तक 
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सारनाथ का धार्मिक स्तूप विभिन्‍न प्रकार के ज्यानितीय स्वरूपों व कलात्मक आकृतियों के 
कारण अत्यधिक आकर्षक है| नालंदा स्थित बौद्ध विश्वविद्यालय का आरंभिक ईंट निर्मित 
ढाचा, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त [ द्वारा की गई थी, इसी काल से सम्बंधित है। नालंदा 
स्थित 300 फीट ऊंचा बौद्ध मंदिर इस काल का एक अन्य स्थापत्य कला का प्रमाण है | इस 
तथ्य के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र के बौद्ध चैत्य गहा निर्माण व 
'कन्‍्हेरी, भाजा, जुन्नार, बेडसा और महार (समी महाराष्ट्र में स्थित) न केवल कुलीन उच्च 
वर्ग द्वारा बनवाये गये थे बल्कि ये समृद्ध ओशियों व्यापारियों, कलाकारों द्वारा भी निर्मित 
करवाये गये थे। इसी प्रकार, आख देश (वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के 
विभिन्‍न हिस्से) में कई तूं व (विहार का निर्माण हुआ। राजगीर का मनी नाग जैन मंदिर 
इसी काल से सम्बंधित है। 


45.2.2 मूर्तिकला / तक्षण कला 


गुप्तकालीन मूर्तियां कुशल निष्पादन और उच्च स्तरीय कौशल को व्यक /प्रदर्शित करती 
हैं। इस युग का प्रमुख योगदान ब्राह्मणवादी धर्म व बौद्ध धर्म दोनों से सम्बंधित उत्तम मूर्तियों 
का विकास है। दर्शक को ऐसा लगता है जैसे मूर्तिकार ने अपनी छेनी से पाधाण को स्थायी 
सौन्दर्य व लालित्य के सृजन में रूपान्तरित कर दिया हो| यह निश्चयात्मक रूप से कहा 
जा सकता है कि निश्चित, कुशल और पूर्ण सुबोधता: मूलभूत सिंद्धातों को सगझ; मूर्ति के 
यथार्थ उद्देश्यद्व अत्यधिक विकसित सौंदर्य का बोध व सभे हुये हाथों की कुशलता इस 
काल की मूर्टि-नि्माण गतिविधि की विशेषतायें हैं। 


असंख्य ब्राह्मणवादी देव समूह की मूर्तियां जैसे विष्णु, शिव, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य इत्यादि, 
साथ ही साथ बौद्ध व जैन मूर्तियां जैसे बुद्ध, बबित ती्थकर इत्यादि इस काल से 
सम्बंधित है। 


देशव मत ब शैव मत लोकप्रिय सम्रदाय थे जिन्हें गुप्त शासकों का संरक्षण प्राप्त था। 
मूर्तिकारों ने अपने मुख्य देवताओं की मूर्तियाँ नियमित रूप से बनाई जो कि पौराणिक- 
कथाओं को उकेरने की उनकी दक्षता को प्रदर्शित करता है। विष्णु के अवतारों से 
सम्बंधित पौराणिक कथायें, साथ ही साथ वैष्णव मत के गौण देवताओं की क॒थायें मूर्तियों 
को बनाने में सहायक थीं। देवगढ़ के मंदिर की मूर्तियों में राम व कृष्ण के जीवन का 
सफलता के साथ प्रभावकारी निरूपण किया गया है | हरि-हर (विष्णु व शिव का समन्वयक 
जेल) की मानवाकार मूर्ति मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। संयुक्त चित्रण के दो हिस्से गुकुट व 
अन्य लक्षणों की भिन्नता के आधार पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अर्र (वाराणसी, 
उ. प्र) से कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने* की घटना को उकेरती उत्कृष्ट मूर्ति प्राप्त हुई 
है। ऐरण से प्राप्त अमिलेखीय साक्ष्य समुद्रगुप्त काल से लेकर धवी शताब्दी सीई. के आरम्भ 
में हुणों के आक्रमण तक तीत कलात्मक गतिविधियों को प्रमाणित करते हैं | यहां पर बराह 
(विष्णु का वराह अवतार” की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका शीर्ष वराह का है व शरीर 
मानव का है। इसमें उसे समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी (मानवाकार में देवी पृथ्वी) को अपने 
अग्रदंतों पर उठाते व बचाते हुये दर्शाया गया है। यह एक पौराणिक कथा की कलात्मक 
अभिव्यक्ति है। एक स्तम्भ के शीर्ष पर दो तरका गरूढ़ की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। 
उसके पैरों के पास दो शेर मौर्यकाल स्तंभ का सिंह शीर्ष (4०: (७) सदृश्य प्रतीत 
होते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि सम्भवतः कुछ पूर्व प्रचलित कला परमपराये या उनसे 
संबंधित विचार गुप्त काल तक भी जारी रहे। 


ल ज लना को गाप वर्ण किसे कं के अरी उ से प होकर भेजा था, काने रहा 
शि ण चका उल्लेख है। 


जैव मत अभी भी लिंग पूजा के चारों ओर केन्द्रित था। हमें उदयगिरी द खोह के मंदिरों में 
आकर्षक एक मुखी शिवलिंग मिले हैं। हालांकि, हमें उदयगिरी, विदिशा और ऐरण जैसे 
स्थानों से शव देवताओं जैसे रकंद की कई मूर्तियां ग प्राप्त होती हैं। देवी लक्षी, दुर्गा और 
पार्वती की प्रतिमायें भी प्राप्त हुई हैं। बंगाल के वर्तमान क्षेत्र मे सूर्य पूजा प्रचलित थी | यहां 
पायी गई सूर्य देवता की मूर्तियों से यह तथ्य प्रमाणित होता है। 


हमने पिछले उपखण्ड में स्थापत्य कला के विशिष्ट दृष्टिकोण से उदयगिरी गुहा स्थल के 
महत्व पर प्रकाश डाला था। यहां मूर्तिकला की दृष्टि से इसकी महत्ता को बताना प्रासंगिक 
है। आप यह अध्ययन कर चुके हैं कि यह स्थल दर्शाता है कि आरंभिक धवी शताब्दी 
सीड. तक हिन्दु प्रतिमा विद्या विकसित हो चुकी थी। यह इसलिये कहा गया है क्योंकि इस 
गुहा स्थल में व्यापक रूप से देदी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ है: 


।) अकर वाहिनी देवियां जो कि मकरबाहिनी गंगा और कू्मढहिनी यमुना की अग्रगामी 
आनी जाती हैं। 


#) दरवाज़े के अग्रभाग के दोनों बगलों की रक्षा करते हुये दो द्वाएपालों (रक्षक) की 
मृतियां। 


छ) गणेश 


॥४) महिशासुरमर्दिनी रूप में दुर्गा (दुर्गा हारा महिश का वध)। यह बारह भुजा धरी प्रतिमा 
है जो कि विभिन्न अंगों के चित्रण के माध्यम से देवताओं की विविध शक्तियों व 
कार्यों को प्रतिबिंबित किये जाने के प्रचलन की ओर इंगित करती है। 


5) किष्णु के दो चित्रण। 


भ) सपत महक (सात माताये) - विभिन्‍न मुख्य देवताओं की पल्य जिन्होंने शिव की 
विभिन्‍न रूपों व आकृतियों बाले एक असुर, जिसका नान अन्धक था, को मारते में 
सहायता की थी। 


५%) कह की विशाल मूरति व इससे जुड़े दृश्य | यह असाधारण रूप सो ऐरण के वरोह के 
समान है। 


वराह के पीछे की दीवार के दोनों तरफ नदी देवियों - गंगा और यमुना। 
3) एकलुख लिगि 

ऊपर चर्चा की गयी आहाणवादी धर्म से सम्बंधित देवताओं की मूर्तियों के अलावा विभिन्‍न 
पाषाण व कांस्य निर्मित बुद्ध की मूर्तियां भी उत्खनित स्थानों से प्रा हुई है। जैसे 
नालंदा (बिहार), 

« मुर (उ.प्र). 

® सारनाथ (उ; प्र), 

« पहाड़पुर (विहार, 

«.अजंता (हारा, 

® नागार्जुनकोण्डा (आंच परदेश) इत्यादि। 


ये ब्राह्मणवादी धर्म को गनने वाले गुप्त शासकों द्वारा मिन्‍न मतों को प्रदान की जाने याली 
आदर्श सहनशीलता के प्रमाण हैं कि इन भनन मतों वारा ब्राह्मणवादी चर्म के साथ शांतिपूर्ण 
सह अस्तित्व व धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग किया गया था। यह इस विचार का भी सूचक 
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गोधित्च और जैन तीर्थकर की विस्मय प्रेरक मूर्तियां स्थापित करने में पीछे नहीं रहे। ये 

मूर्तियां आध्यात्मिक भाव को बल देते हुये अन्तरस्थ भावना और बाहरी रूप से पूर्ण संयोजन 

को प्रदर्शित करती हैं | गुप्त काल के कारीगरों ने बुद्ध की मूर्तियों की बनावट में कुछ नये 
को प्रारम्भ किया। कालांतर में, ये नव प्रवर्तन इस काल के प्रमाणिक चिन्ह बन गये। 

'उदाहरणार्थ 

= कुषाण कालीन मुंडे हुये सिर वाली बुद्ध की मूर्तियों के स्थान पर घुंघराले केश, 

«मुद्राओं के विभिन्‍न प्रकार, जैसे हस्तमुद्राएं, 

« गुप्त कालीन मूर्तिकार नैतिकता के प्रति जागरूक थे। कुषाण कला में कसत्रविन्यास का 
उपयोग देह कौ मोहकता को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता था। पतु गुप्त 
काल में वस्त्र न्यास का उपयोग देह को छुपाने हेतु किया गया। इस काल में किसी 
भी प्रकार की नग्नता समाप्त कर दी गई | 

«...ूर्ववर्ती काल की गांधार कला व मधुरा कला के अततरगत निर्मित मूर्तियों की तुलना 
में गुप्त काल में बुद्ध की मूर्तियों में अधिक आध्यात्मिक शांति दिखाई देती है। 


« गांधार शैली में दृष्टिगोचर यूनानी प्रभाव गुप्त काल में पूर्ण रूप से त्याग दिया गया। 


सारनाथ से प्राप्त असंख्य बुद्ध मूर्तियों में से सबसे अदभुत मूर्ति रत्न जड़ित सिंहासन पर 
विराजमान करूणामयी बुद्ध की अपना पहला उपदेश (बर्मचक् एन) देते हुये की है। यह 
अपनी निश्चत मुस्कुराहट और निर्मल ध्यानशील मुद्रा के कारण ध्यान देने योग्य है। इस 
सारनाथ शैली का प्रभाव पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के साथ-साथ दक्कन पर भी पड़ा। मधुरा 
से प्राप्त खड़े बुद्ध की मूर्ति भी यहां पर उल्लेखनीय है। 


लगभग छः फीट ऊंची कांस्य निर्मित बुद्ध की मूर्ति मागलपुर (बिहार) के निकट झुल्तानगंज 
से प्राप्त हुई है। यह एक टन से भी अधिक भारी है। फाुयान ने 82 फीट ऊँची विशाल 
ताम्निर्मित बुद्ध की मूर्ति का उल्लेख किया है, परन्तु यह प्रा नही हुई है। गुप्त कारीगरों 
ने लौह, ताम्र और कांस्य में मूर्तियां निर्मित की जो कि उनकी धातु विज्ञान में निपुणता एवं 
विकसित धातु तकनीक के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इस काल में व्यापक रूप से कंसे, 
मैं मूर्ति-निर्माण के समुचित प्रमाण उपलब्ध हैं| मैहरोली लौह स्तम्न (कुतुब मीनार के निकट, 
दिल्ली) लौह तकनीक में श्रेष्ठा अर्जित किये जाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है यह शुद्ध लौह 
से निर्मित मज़बूत स्तम्भ है जिसका भार लगभग छः टन है वी शताब्दी सी.ई. के आसपास 
दिनांकित यह स्तम्भ धूप, वर्षा, तूफान के बावजूद ।,509 वर्ष पश्चात्‌ भी जंगरहित व क्षय 
रहित है। किस प्रकार इसका निर्माण हुआ यह आज भी रहस्य है। यह गुप्तकालीन 
तकनीकी विकास के अनुरकरणीय स्तर का पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। लगभग एक 
सदी पूर्व तक इस अकार की विशेषत्ताओं वाले स्तम्भ का निर्माण पश्चिन में किसी भी लोहे 
के दलाई खाने में नहीं हुआ था। यह उत्कृष्ट उदाहरण गुप्त कालीन कारीगरों के 
प्रभावशाली धातु कर्म कौशल का सूचक है। 


विदिशा के निकट दुर्जनपुर से प्राप्त तीन जैन मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | उनमें 
से सर्वाधिक संरक्षित मूर्तियों में एक श्याना मे लीन मुख्य आकृति है। शरीरिक संरचना 
पूर्ववर्ती कुषाण आदशो के सदृश्य प्रतीत होती है परन्तु शीश के पीछे प्रभानण्डल का 
अलंकरण गुप्त प्रतिमान की ओर संक्रमण की तरफ इंगित करता है। सभी तीनों मूर्तियां 
अभिलेखों के आधार पर गुप्त शासक राम गुप्त के सामय में दिनांकित हैं। इस प्रकार, अपनी 
कलात्मक उपयोगिता के अतिरिक्त ये गुप्त इतिहास के लेखन हेतु भी महत्वपूर्ण हैं 


अजंता गुफायें अपने अलंकृत चित्रों के लिये विश्व विख्यात हैं। हालांकि इन गुफाओं में 
मूर्तियां भी हैं जो कि गुप्त कला के वैभव के लिये समान रूप से मुखरित हैं। उदाहरणार्थ, 
युफा-9 में अपनी पत्नी के साथ बैठे नागराजा की मूर्ति। 


खेरीगढ़ (उ. प्र) से प्राप्त असाधारण, विशाल अश्व मूर्ति, इसके साथ-साथ प्राप्त अत्यधिक 
नष्ट हो चुके अभिलेख के आधार पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह समुद्गत डवर 
अरग यज्ञ के लिये उपयोग में लाये गये यज्ञीय अश्व को दर्शाती है। अश्वम यज्ञ की 
छवि उसके सिक्कों पर भी उत्कीर्ण है। यह मूर्ति मटमैले बलुआ पत्थर से निर्मित है। गुप्त- 
लिच्छवी सम्बध के सद्म खैरीगढ़ क्षेत्र महत्वपूर्ण था। 


45.2.3 चित्रकला 


गुष्तकाल में चित्रकला ने विकास की नयी रूपरेखा आरंभ की जैसी पहले कमी नहीं की थी। 
प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन चित्रकला कौ शोभा और भव्यता अद्वितीय है। हमारे 
समक्ष विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त धूनिल अवशेषो के अतिरिक्त इसके विख्यात उदाहरण अजंता 
ित्ति चित्रों (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) बाघ (धर, म.प्र) के गुहा चित्र और बादामी,/वातापी 
(बागलकोट, कर्नाटक) से प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अंजता का स्थान प्रकृति 
और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के महान दूरदर्शी और सराहना करने वालों द्वारा चुना गया 
था। अजता गुफायें गहरी घाटी की ओर झुके हुए अश्वाकार पर्वत पर अवस्थित हैं। ये 
संख्या में 29 हैं जिनमें से हमारे लिये गुप्तकालीन चित्रकला की उत्कृष्टता का मूल्यांकन 
करने हेतु गुफा संख्या ।, 2, १8, 47:9 बची हुई हैं। यद्यपि ये भिति चित्र पहली से लेकर 
सातवी शताब्दी सीई. की विस्तृत समयावधि में दिनांकित हैं, परन्तु इनमें से अधिकतर 
युप्तकाल से सम्बंधित है| 

अजंता भिति चित्रों की विषय-वस्तु को निम्न में विभाजित किया जा सकता हैः 

3. बुद्ध और रितो का चित्रण; 

ह) बुद्ध के जीवन के दृश्य व घटनायें; 

कर) जातक कथये (बुद्ध के पूर्वजना की कथायें) 

#) प्रकृति का चित्रण जैसे फूल, पेड़ और पसु; 


२) पौराणिक आकृतियाँ जैसे वक्ष अप्त ग इत्यादि। 


चे गिति चित्र धार्मिक एवं लौकिक जीवन के चित्रण से परिपूर्ण हैं। यपि इनकी मुख्य 
'विषय-वस्तु धार्मिक है परन्तु लौकिक जीवन के लगभग सभी पक्षों का चित्रण किया गया है 
जो कि अत्यधिक सजीव एवं सहज है। अद्वितीय कौशल के साथ फूल-पत्तियों और जीव 
जन्तुं को स्वतंत्र रूप को चित्रित किया गया है। विशाल पर्वतों, प्रचुर व सरस वनस्पति, 
जंगलों और उद्नो, खिलते पुष्यों, अलंकृत लतायें, पुष्पाच्छादित बक, बहती धाराओं, उड़ते 
पक्षियों, लड़ते या उछलते पशुओं, घूमते शिकारी पशुओं, एक शाख से दूसरी शाख पर कूदते 
चारों, निष्कपट जीवों जैसे हिरण और हाथी को चित्रित किया गया है जिससे ज्ञात होता 
है कि कितने ध्यान से चित्रकार ने अपने चारों ओर के विश्व और प्रकृति को देखा, समझा, 
अनुभव व सुबोध किया है। यहां यदि एक तरफ हमें घनाढय लोगों की समृद्धता की सूकम 
दष्ट प्राप्त होती है तो दूसरी और हम मिक्ुओं और भिखारियं के जीवन के दृश्यों को भी 
देखते हैं। 


दृश्यात्मक रूप से विस्तृत व अद्वितीय चित्रण में ध्यानस्थ बुद्ध, बित्न अवलोकिटेश्वर 
और पद्‌मपाणी, राजा और रानियौ, राजकुमार और राजकुमारियां, कुलीन वर्ग, योद्धा, ऋषि, 
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शिकारी, कसाई, अप्सताओँऔर नाविकाओं के रूप में सुन्दर व आकर्षक स्त्रियाँ इत्यादि भी 
सम्मिलित हैं। ये हमें कलाकार के मस्तिष्क में उपजे अद्भुत विविध विचारों एवं कल्पनाओं 
का विवरण प्रदान करते हैं। सौन्दर्य युक्त स्त्रियों की मूर्तियां एवं चित्र, दोनों ही, उनकी 
वेशभूषा, केशों की उनके द्वारा पहने जाने वाले विभिन्‍न बनावट के आभूषणों का 
सुचित्रित वर्णन प्रस्तुत करते हैं। अजंता स्थित नारी चित्रण अक्सर साहित्य में वर्णित नारी 
सौन्दर्य के अनुरूप है। 


छतो, पीठिकाओं, तनम, भवनों के अग्रभागों, ढार-मा्गों, खिड़की की चौखटों पर 
अलंकरण चित्रकार की अद्भुत कल्पनाशीलता व तकनीक का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि कलाकार ने इन गुहा स्थलों को अपनी निपुणता, कुशलता एवं कारीगरी 
का सर्वोच्च नमूना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 


अजंता की वर्तमान विनष्ट स्थिति इनके अनुपम सौन्दर्य को नहीं छिपा सकती है। 3500 
वर्षों के पश्चात भी इसके रंगों की चनक क्षीण नहीं हुई है। अज॑ता की चित्रकला ने 
समकालीन चित्रकला के लिए उत्कृष्ट प्रतिमान व आदर्श स्थापित किए। विशेष रूप से गुफा 
संख्या । में त्याग की घोषणा करते बोधिसत्व और गुफा संख्या १7 में तीता स्वर्ग में बुद्ध 
से मिलने हेतु उडते देय इंद्र और उनके परिचारक गण देखने लायक दृश्य हैं। 


बाघ की गुफाओं के चित्र भी अपने सशक्त निष्पादन व आकर्षक स्वरूपों और कटाबदार 
रूपरेखाओ जैसे अलंकारिक चित्रों के कारण प्रभावशाली हैं। अपने समकक्ष अजंता के 
विपरीत ये अपनी विषय-वस्तु में अधिक लौकिक हैं। 


हमें साहित्यिक ओतो से उल्लेख मिलता है कि चूलिका को कुशलता से उपयोग करने की 
योग्यता को केवल पेशेवर कलाकारों द्वारा ही ह्रदयांगम नहीं किया जाता था, बल्कि उच्च 
बर्ग के स्त्री एवं पुरुष भी इस योग्यता को आविर प्रयास से सीते थे। 


बोध प्रश्न + 
+). गुपत कालीन 


न मूर्तिकला या गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिये। 


2) अजंता चित्रों को गुप्त काल की कला का सर्वो उदाहरण क्यों कहा जाता है? 


45.3_ भाषा का विकास 


जिसे हम “शास्त्रीय (०॥४६४००) संस्कृत” के रूप में जानते हैं वह गुप्त काल में विकसित्त 
हुई। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को व्यापक संरक्षण दिये जाने के कारण उसके समय में संस्कृत 
को गंभीर असफलता का सामना करना पड़ा। 


परन्तु अब गुप्त काल में इसे नया जीवन प्राप्त हुआ। गुप्त शासकों ने इसे अपने राजदरबार 
की आधिकारिक भाषा बनाया और उदारतापूर्वक इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया | उन 
सभी शिलालेख संस्कृत में लिखे गये हैं। पाली, प्राकृत एवं अभा जती मौखिक बोलियों 
को प्रोत्साहित करने वाली गुपत काल से पूर्व की बौद्ध और जैन परंपराओं के प्रभाव के 
कारण संस्कृत भाषा को नजरअंदाज किया गया था। परन्तु गुप्त शासकों के समय में 
संस्कृत भाषा का पुनरूत्थान हुआ। इसी के कारण, इस काल में यह सम्पूर्ण उत्तर भारत की 
व्यापक भाषा बन गई। यहाँ तक कि मुख्य रूप से यहादान बौद्ध धर्म से सम्बंधित बौद्ध 
विद्वानों ने भी अपने ग्रंथों की संस्कृत में रचना प्रारंम की | इसी प्रकार, जैन मत के कई ग्रंथ 
जैसे न्वावक्तारऔर कत्वायक्षिगम सूत्र प्राकृत के स्थान पर संस्कृत में रचित किये गये। यह 
तथ्य अन्य भाषाओं पर, पूर्व में जिनका प्राचीन भारत के भाषायी परिदृश्य पर वर्चस्व था, पर 
अब संस्कृत की अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। संस्कृत भाषा ने धार्मिक ग्रंथों 
अमिलेखों एवं सिक्कों पर उन भाषाओं का स्थान ले लिया। 


संस्कृत के कई महान कवि, नाटककार तथा व्याकरणाचार्य इसी काल रो सम्बंधित हैं। गुष्त 
राजदरबार के मंत्री राजनीति शास्त्र और युद्ध सेना सम्दंधी अध्ययन में निपुणता के 
अतिरिक्त ख्याति प्राप्त कवि और रचनाकार भी थे। समुद के राज्य में अधिकतर कवि 
राजकीय संरक्षण प्राप्त थे। हरिपेण ने समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग पासति की रचना की। 
यह उसके जीते हुये प्रदेशों, पराक्रम, विजयों के विवरण युक्त स्तम्भ अभिलेख है। 
इतिहासकारों ने मैहरोली सत्त्म पर अंकित अशाश्ति वीरसेन या शाब, जो कि चन्द्रगुप्त ग 
का प्रिय एवं निपुण कवि था, द्वारा रचित होने की सम्भावना जताई है। 


गुप्त शासकों के काल में ब्राह्मणवादी धर्म को समर्थन प्राप्त हुआ और उनके संरक्षण एवं 
प्रोत्साहन के कारण संस्कृत भाषा पुन: गर्व के साथ विकसित हुई। बौद्ध धर्म को शासकीय 
संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ और उसने अपने राजकीय धर्म होने का दर्जा एवं स्तर खो दिया। 
हालांकि यह नहीं समझा जाना चाहिये कि बौद्ध धर्म पर अत्याचार किये गये। यदि ऐसा 
होता तो हमें साक्ष्य के रूप में बड़ी मात्रा में बौद्ध निर्माण एवं बौद्ध मूर्तियां प्राप्त नहीं होतीं। 
अतेव यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि बौ धरम ब्राह्मणवादी धर्म के साथ-साथ उन्नति कर 
रहा था। और गुप्त शासक इसके प्रति सहनशील थे। 


भारतीय मस्तिष्क और कौशल और फला-फूला और विलक्षण वौद्धिक विकास हुआ | बहुत 
से प्रसिद्ध, उच्च स्तरीय साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई। कालिदास जैसे कवियों की 
प्रसिद्धि दूर तक एवं व्यापक रूप से फैली | प्रसिद्ध नाटककार जैसे विशाखदत्त और शुद्रक 
ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे व इस प्रकार संस्कृत भाषा को अपने मौलिक योगदान से 
समू किया। उनके साथ-साथ, इस काल में लोकप्रिय बौद्ध दार्शनिक और रचनाकार जैसे 
बस्ुबंधु, असंग, दिगनाग, आर्थदेव और जैन विद्वान सिद्धसेन पनपे। 


वैज्ञानिक विषयों जैसे खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित पर कथेत साहित्य को भी 
संस्कृत में लिपिबद्ध किया गया। कुछ पुणा एवं महाकाव्यों को अंतिम रूप से संकलित 
किया गया और उन्हे वर्तमान रूप जिसने वे हमें प्राप्त हुये हैं, इस काल में ही प्रदान किया 
गया। 


कला, भाषा और साहित्य 
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45.4 साहित्य का विकास 


गुप्त शासकों द्वारा संस्कृत को उत्साही संरक्षण प्रदान किये जाने से संस्कृत साहित्य का 
व्यापक विस्तार हुआ धार्मिक साहित्य का उत्फुल्लन,/विकास देखा गया। इस काल के 
बौद्धिक वर्ग ने सतियो", पाण * और महाकाव्यों के रूप में नद-हिन्दुवाद के सिद्धांतों, 
चमदिशों, दार्शनिक दिचारों, नैतिकता आदि को लेखबद्ध किया और उन्हें समझाने का प्रयास 
'किया। इन शास्त्रों की रचना लोगों को शिक्षा, उपदेश देने तथा उनका संस्कृतिकरण करने 
हेतु किया गया। इस काल में नैतिकता एवं सामाजिक व्यवहार पर बहुत से ग्रंथ/संग्रह 
जैसे विषु सति नाएद सूति ाजञवलक्य स्ति कात्यायत्त सति और कृहस्पाति: 


आरन में बाण चारणं द्वारा रचित साहित्य से सम्बंधित थे परन्तु गुप्तकाल एवं उत्तर 
गुप्तकाल में ये हाण रचनाकारों के हाथों में आ गए जिन्होंने इनमें राजवंशों के इतिहास 
और त्रिदेव - विष्णु, शिव और ब्रह्मा - के महिमा मंडन, प्रशंसा और उनके प्रति सम्मान 
के अंशों को भी जोड़ दिया। इस काल के दौरान १8 महा. में सबसे महत्वपूर्ण पराणो 
'को उनका अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। ये थे 

। 

है) अष्माण्ड पुय 

मॉ) विषु पुण 

७) आवा अस एवं 


७) मत्य छुणा 


इस काल में संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना हुई । लगगग चौथी-पौचवी शताब्दी सीई. 
के आसपास महाकाव्यों चमायण और महाकारा का संकलन किया गया ऐसा माना जाता 
है। महाक्ारठ जिसकी रचना का श्रेय परम्परागत रूप से वेद व्यास को दिया जाता है; का 
विस्तार 24/00 श्लोकों से बढ़कर 00,000 इलोकों तक हो गया था। इसने फं वेदका 
स्थान प्राप्त कर लिया था। इस महाकाव्य में व अन्य शरत भे बहुत से तथ्य समान है। 
उदाहरणाथ; माति के कुछ अंश महाभारत के शातिप से हूबहू मेल खाते हैं। 


संस्कृत के महानतम कवि कालिदास, जो कि चन्द्रगुप्त ॥ के राजदरबार के नवतो से 
एक थे, ने अभिज्ञान शकल मालविका आणिमितर किमो जैसे नाटकों और 
रकशम रिदुसहार कुमारसम्भवम और मेघदूतम जैसे काव्यों की रचना की, जो कि इस 
काल के दौरान अद्वितीय, अतुलनीय साहित्यिक प्रतिमानों की स्थापना को प्रदर्शित करते हैं। 
चे अपने शाब्दिक एवं छंदोबद्ध उत्कृष्टा में अनुपम हैं। 


उज स नल पाक एद क आदर्श प किए गे थे रामय होगों के साथ-साथ राजा और पराक 
अधिको के लिये मियमो ए तय को निधित से है। नडी रना लगभग 200 नी. जे ७० सई. के 
ज इ ये दिवाड सि ची नि मो भी नित कले है पे चोरी, बला इत्थ. व्यकिलार इति के 
अरी यिव के लिये इ भी मिस को है। 

5 ह अंधो का एक समूह भितो या से गना जाता है पु एव गीत काल मे दिनाकित है। कुल ७ 
ण ज तुन (णो अक पा फरिश है। इनकी मि चू इनके विवध होने एव विभिन विषणो 
दर पिके लोग डा विरोध रघनाएं होने की और इत करी है। उपाह, अ पन (मग कर 
जा च) हार नि सिँ को हित किया गया ह जसे अशा गणा हच विज्ञान, जोति शार, 
णि कया वशयति, नू, रन, हि स जे शा, कर रो पि, एव ता का ग, 
इड के उचित कारण रक मार द क ५५५] कूटनीति, सनीय कान लोक परियोजनाओं का निर्माण 
जल विमान भी एड पड़ और के दवाई ति एव सपय शास डिका हरण मा दि, 
जन लर कृति, मिच क्रि भगत, मिला (बिहार एवं पोती र जाने की याज स, सि इतिहाल 
इह 


ऐसा कहा जाता है कि कालिदास ब्राह्मण विद्या की विभिन्न शाखाओं से परिचित थे। माना 
जाता है कि उन्होंने सम्पूर्ण वैदिक ग्रंथो, योग एं साय जैसे दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ- 
साथ ललित कला जैसे चित्रकला, संगीत आदि का ज्ञान अर्जित कर लिया था। 


यदि एक तरफ शकुन्तला एवं उसके प्रेमी राजा दुश्यंत के परम मनर्मिलन की कथा उनकी 
सर्वोत्तम कृति है जो प्राचीन भारतीय साहित्य और नादय शिल्प की सर्वोच्च उपलब्धि रही 
है, तो दूसरी तरफ उनकी मेत संस्कृत में लिखी जाने वाली सबसे अधिक आकर्षक 
काव्य रचना है। अभिज्ञान शंकुतलन को विश्व की 400 महानतम रचनाओं में से एक माना 
जाता है। यह यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद की जाने वाली आरंभिक साहित्यिक रचनाओं में 
से एक है और दूसरी ऐसी रचना गरगवदगीता है जिसे यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया 


गया। यह रोचक बात है कि गगवदीता महाभाएत का ही एक भाग है जिसे भी गुप्त काल 
ही में संकलित किया गया था जैसा कि पूर्व में बताया गया है। 
अत १00 श्लोकों में लिखी गई काव्यात्मक रचना है। इस अदभुत साहित्यिक रचना में 


निर्वासित यक्ष बादल के माध्यम से अपना प्रेम. अपना दाम्पतिक अनुराग, अपनी प्रय पत्नी 
से अलग होने की विरह वेदना को प्रकट करता है। यह मानव भावनाओं और आकर्षक 
अलंकारं से सुसज्जित है। उसके द्वारा दी गई उपमाओं, कल्पना की विशेषताओं, विविधता 
एवं उपयुक्तता के कारण यह कृति पाठक और शरोता को आकर्षित करती है। 


भावनाओं, अनुराग, अनुमूतियों के वर्णन में यह अतुलनीय है कमम कालिदास राम की 
चहुं ओर विजय की प्रशंसा करता है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करते समय दह 
अप्रत्यक्ष रूप से कुछ गुप्त शासकों की विजय की ओर भी ध्यान दिलाता है। कुमार सवम्‌ 
शिव और पार्वती के प्रेमालाप एवं उनके पुत्र स्कन्द के जन्म की कथा है। रिुसहार छः 

ऋचुओं का उल्लेख करता है। यह रचना शगार रस (सजावट और अलंकरण) से ओत-प्रोत 
है। इसके अतिरिक्त कालिदास का मालविका अग्जिमिम्‌ नाद्य की पूर्ण परिभाषा एवं 
कुशल नर्तक की विशेषताओं का वर्णन करता है। 


भास ने १3 नाटक लिखे। अन्य महान कवि भैरवी इसी काल से सम्बंधित हैं। इन्होंने 
किताव की रचना की | विशाखदत्त अपने अुदातक्षस के लिये जाने जाते हैं जिसकी 
कथा चतुर चाणक्य के चातुर्य एवं योजनाओं पर आधारित है। जसा कि पू में बताया गया 
है, वत्त्यायन ने कामूक की रचना की जो कि काम विद्या पर सम्पूर्ण प्रबन्ध है| शुद्रक को 
राजवंश का माना जाता है, उसने मृछळाटिक्‌ (मिट्टी की गाड़ी) की रचना की। इसकी 
विषय-वस्तु गरीब ऋहाण चारूदत और सौन्दर्या, सुकृत, प्रवीण च समृद्ध गणिका 
वसंतसेना के मध्य प्रेम सम्बंध है। ठछकटिकम्‌ के अपवाद को छोड़कर राजदरबार का 
जीवन इन संस्कृत कविताओं एवं नाटकों में उचित रूप में परिलक्षित होता है। 


इस काल में पाणिनी (लगभग 6-4 शताब्दी बी.सी.ई.) व पतंजली (लगभग दूसरी शताब्दी 
सी) द्वारा तैयार आधारशिला पर संस्कृत व्याकरण का विकास एवं शोधन हुआ | कोषकार 
अमर सिंह, जो कि चन्द्रुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार का एक और गर्व था, ने अत्यधिक 
लोकप्रिय संस्कृत कोष अमका की रचना की, जिसे नमतियालश्ा्न मी कहा जाता है। 
यह हमारे समय ततक में भी संस्कृत का परमादश्यक कोष है। इसको आज भी संस्कृत 
सीखने वाले छात्र एवं शिक्षक कंठस्थ करते हैं। 


उच्य स्तरीय बौद्धिक अभिरुचियों के अतिरिक्त, गुप्तकालीन भारतीय लोग अन्वेषण की 
वैज्ञानिक भावना रखते थे। और वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में संलग्न रहते थे। इस काल 
में वैज्ञानिक अध्ययनों पर बल दिया गया। शून्य और कालान्तर में दशमलव प्रणाली का 
उद्भव इस काल की पथ प्रवर्तक खोज थी। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और वराहमिहिर यथार्थ 
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साहिता लिखी जो खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और 
भौतिक भूगोल का वर्णन करती है। उसकी पं्रशिद्धांतिका पांच खगोलीय सिद्धांतों पर 
प्रकाश डालती है. जिनमे से दो सिद्धान्त यूनानी खगोलीय सिद्धांतों /कार्यं से पूर्ण समानता 
एवं सदृश्यता रखते हैं। जन्मपत्री विज्ञान ]0०५००॥५) पर उसके दो ग्रन्थ लस जातक एवं 
अहत जातक गुप्त काल के पश्चात भी व्यापक रूप से विमर्शित किये गये। 


आर्य भट्ट ने ज्यामिति, बीज गणित, अंक गणित और त्रिकोणमिति के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
आर्यनडीयम की रचना की। वह पाटलीपुत्र क वासी था। वह विभिन्‍न प्रकार की गणनाओं 
में निपुण था। उसने क्षेत्र विशेष के भारतीय पुरगानियों के साथ-साथ यूनानी खगोल विद्यो 
के कार्यों एवं पद्धतियों का सकता पर्क अध्ययन किया | परन्तु उसने उनका अन्ध रूप से 
अनुगमन नहीं किया। उसने स्वयं की अवधारणाओं और तथ्यों को विकसित किया | उसके 
शब्दों में, “मैने सत्य और असत्य खगोलिय शिक्धांतों के महासागर में डूबकी लगाई और गने 
अपनी स्वयं की बुद्धि की नाव के माध्यम से डूबे हुये कीमती सत्य ज्ञान के रत्न को 
बचाया/नुक्त किया” | उसने अपने सूर्य सिद्धान्त में सूर्य और चन्द अह्णो के कारणों का 
विश्लेषण एवं वर्णन किया। उसने पृथ्वी के आकार की लगभग सही गणना की | विद्यमान 
दिवसों के विपरीत, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पता लगाया और घोषणा की कि पृथ्वी 
सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और अपने अक्ष /धुरी पर घूमती है। उसने ग्रहों की 
गति में परिवर्तन और सूर्य चन्द्रमा की प्रासंगिक जानकारी पर प्रकाश डाला। वह ज्या 
(७८) के प्रयोग और गणना में उसके उपयोग करने की पद्धति को विकसित करने वाला 
पहला व्यक्ति था। उसके पथ प्ररत करने चाले प्रयासों के परिणामस्वरूप खगोल विज्ञान 
एक अलग विषय बन गया जबकि पहले यह गणित का ही एक हिस्सा था| वह दशमलव 
स्थानीय गान (40000 ।a९०-५३।०९) सिद्धांत का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। 


चिकित्सा के सम्बंध में चएक साहिता और चत साहिता गहत ग्रन्थ हैं इस काल में 
साहित्य और ज्ञान-उत्पादन के क्षेत्र में समग्र विकास हुआ। महर्षि पालकप्प द्वारा रचित 
हस्तदुेंदर पशु चिकित्सा विज्ञान की अथम व्यवस्थित कृति है। 


यह काल दार्शनिक विचारों के उद्भव में मील का पत्थर बना । निरंतर चल रहा दार्शनिक 
चाद-विवाद अब दार्शनिक शास्त्रार्य विचारों के निम्न सिद्धांतों पर केन्द्रित हो गयाः 


+) न्याय विश्लेषण), 

2). कैंशेशिक (व्यक्तिगत विशेषतायें) 

3) साल्य (गणना), 

4) यग (संप्रयोग), 

5) नीमा (अनुसंधान), और 

8) दानत दों का अंतिम भाग)। 

इस काल नें जैन प्रचारकों, जिनमें से भढबाड ॥ सबले प्रमुख थे, ने अपने पवित्र बधं पर 
हीकारे (८००४३४५) लिखना आरंभ किया जो निरति व कूण कहलाये। 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस काल ने शास्त्रीय (१३५७०४) साहित्य के 
इतिहास में एक प्रमुख मानदण्ड स्थापित किया। रकृत ने एक अलंकृत शैली विकसित 
जो सरल, सामान्य व पुरातन संस्कृत से भिन्न थी। 


बोघ प्रश्न2 
संस्कृत भाषा में कालिदास के योगदान का वर्णन कीजिये। 


निम्न से कौन से कथन सही (४) या गलत (36) हैं ? 


३) विद्यमान गुप्त मंदिरों मे देवगढ़ मंदिर सबसे प्राचीन है। () 
#) गुप्त काल मारत में मंदिर निर्माण का परिपक्व काल है। () 
झं) गुण काल के शिव मंदिर भूमरा और खोह से प्राप्त हुये हैं। () 
४} भीतरगांव मंदिर में नर नारायण उत्कीर्ण मूर्ति, गणेन सोक्ष उत्कीर्ण 

मूर्ति और शेषशायी विष्णु उत्कीर्ण मूर्ति विद्यमान है। () 
४). नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय समुर द्वार स्थापित किया गया थाई.) 
अं) इरि-इर मूर्ति विष्णु और शिव के समन्वयात्मक संयोग को दर्शाती है। ( ) 
४) ऐरण एवं उदयगिरी के बराह में अद्भुत समानता है। () 
आं) बुद्ध की मूर्ति के घुंघराले बाल कुषाण शैली की विशेषता थी। () 
३) दुर्जनपुर से प्राप्त जैन मूर्तियां चन्द्रगुप्त के रज्यकाल से सम्बंधित हैं। (..) 
३) अजंता भित्ति चित्र गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने है। | )(_) 
=) अजंता चित्रं में जातक कथायें सम्मिलित नहीं है। जा) 


उ) यहां तक कि बौद्ध दिद्वानों, विशेष रूप से महायान बौद धर्म से 
सम्बंधित विद्वानों, ने गुष्तकाल में अपने इन्ध संस्कृत में लिखने 


आरंभ कर दिये। () 
उस) अभिज्ञान शकुतलम और भगवढ्गीता को यूरोपीय भाषाओं में 
अनुवादित किया गया। () 
अत) आर्यमदद ने बहत संहिता लिखी । () 
३७) चरक संहिता और हुश्चत सहिता गुप्त काल में गणित और खगोल 
विज्ञान की महत्वपूर्ण रचनायें हैं। () 
45.5 सारांश 


हमने देखा कि गुप्त शासकों का काल सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि और महत्ता के लिये जाना 
जाता है। उनके समय में भारत ने सम्यता एवं संस्कृति के नये युग में प्रवेश किया। भारतीय 
बौद्धिक ज्ञान अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शित हो रहा था। यह कला, भाषा एवं सहित्य, जो 
कि इस समय की बहु आयामी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते 
है, के क्षेत्र मं हुई अभूतपूर्व उन्नति में परिलक्षित होता है। मानवीय विचारों ने स्ततंत्रतापूर्वक 
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विचरण किया जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों का सृजन 
हुआ जैसा कि हमने इस इकाई में अध्ययन किया है। 


मंदिर स्थापत्य प्रारम्भ हुआ और व्यवस्थित रूप से मूर्तिकला की परम्परा आरंभ चुई। 
निश्चित प्रकारों एवं शैलियों का विकास हुआ, तकनीक में पूर्णता आप्त इई | सटीकता के 
साथ सौन्दर्य के आदशों की स्थापना हुई | गुप्त कालीन मूर्ति कला एक नये स्तर पर पहुंच 
गई। यह अन्तर्भावना की गहराई और महान कौशल के संयोग में प्राप्त निपुणता को दर्शाती 
है। बौद्ध एवं ब्राह्मणवादी धर्म से सम्बंधित मूर्तियां सौन्दर्य, मोहकता और लालित्य व 
उत्कृष्टता से परिपूर्ण हैं। जो मानवीय भावनाओं पर लयात्मक प्रवीणता को दर्शाती है। गांध 
गार कला पर दिखाई देने वाला विदेशी प्रभाव पूर्ण रूप से त्याग दिया गया । मूर्तिकला ने 
पूर्ण रूप से भारतीय चरित्र प्राप्त कर लिया। अजन्ता भिति थिर गानय आकृतियों के 
गनोगाव और मुद्रा के संदर्भ में अद्वितीय परिष्करण, सौन्दर्य एवं आकार के तालगेल को 
प्रदर्शित करते हैं। साथ ही, धार्मिक और इसमें लौकिक विभिन्न दृश्यों का उत्कृष्ट 
निरूपण किया गया है। अजंता चित्रों ने पशुओं और मानव आकृतियों के चित्रण में प्राप्त 
सम्पूर्ण कुशलता के साक प्रस्तुत किये हैं। विभिन्‍न 

के जीवन का परिदृश्य प्रकाश में आ जाता है। पाली और प्राकृत भाषाओं के प्रयोग को 
निरूत्साहित किया गया एवं संस्कृत भाषा को उदारता से प्रोत्साहित किया गया। गुप्त 
शासकों के सत्तारूढ़ होने के साथ ही संस्कृत को वृद्धि और विकास के लिये अनुकूल 
बातावरण मिला। वे संस्कृत के उत्साही प्रशसंक एवं संरक्षक थे। बौद्धिक प्रवृत्ति, जो इस 
काल की विशेषता है, को संस्कृत भाषा में लिखे गये बहुत से कथा साहित्य और गैर- 
काल्पनिक लेखों में देखा जा सकता है। कालिदास याय रूप में इस काल के रतन थे। 
वैज्ञानिक विषयों में प्रभावशाली विकास वराह मिहिर और आर्यभड के ग्रन्थों से प्रमाणित होता 


45.6 शब्दावली 


धित्व कोई व्यक्ति जो बौद्धत्व (दुद का स्तर / प्रबोध न/ जीवन की. 
परम स्थिति) के मार्ग की ओर अग्रसर हो। इसका अर्थ पर 
भी है। महायान बौद्ध धर्म में इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो. 
सचेत / रुद्ध है, जो निग प्राप्त करने में सक्षम है परन्तु उसने 
अपने लक्ष्य को पीड़ित जनों के दुख के प्रति करूणामय होकर 
कुछ समय के लिये रोका है। 


ब्राह्मणवाद : ह्मणो उनके सिद्धान्तो. ज्ञान बोध चरित्र/प्रकृति, पूजा पद्धति 
से सम्बंधित। 


मिक्तिचित्र (९५००६) 


पानी में घोलकर गौले लेप (5:७) की 
सतह पर चित्र बनाने की तकनीक; इस प्रकार की तकनीक से 
बनाया गया चित्र। 

स्यूरल (७/३) `: चित्रित या सीधे ही दीवार या छत पर लगाया हुआ बड़ा चित्र | 

तीर्थकर : जैन उपदेशक जिन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की। 


45.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 


+) उप-भाग ।52+ या १522 देखें। 


2) उप-भाग ।523 देखें। कला, भाषा और साहित्य 
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46.0 संदर्भ ग्रंथ 


46.0_ उद्देश्य 


इस इकाई का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में धर्म के क्षेत्र मं परिवर्तो को पेश 
है। यह भक्ति आंदोलन और लन्त्रवाद पर केन्द्रित है। इस इकाई के माध्यम से आप 
ओं को समझने में सक्षम होंगे। 


« पौराणिक हिन्दू धर्म के विभिन्‍न रूपों के उदय होने की समझ; 


« उन परिस्थितियों की समझ, जिन्होंने भक्त आंदोलन को जन्म दिया; 


« शकष आंदोलन के प्रक्षेप पथ की समझ; 


यह समझना कि कैसे अंततः भित आंदोलन 
नहीँ ला पाया; 


न सामाजिक परिस्थितियों में भारी बदलाव 


« तत्त्रवाद के उदय और उसके समावेश की समझ; और 
० यह समझना की विभिन्‍न पंरपराओं में तन्त्रवाद की स्थाई विरासत कैसे है। 


46.4_ परिचय 


आपने पिछली इकाइयों में हिंदू धर्म के विकास के बारे में पढ़ा। छठी शताब्दी बीसीई. में 
बौद्ध-धर्म, जैन धर्म और आणिविक जैसी कई वैधार्मिक पंरपराओं का उद्य हुआ। बाह्मणवाद 


सु जाइता पाल, पोच, श्र, इतिहास जध्यपन केन्द्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली। 


का प्रसार पूरे महाद्वीप में भी जारी रहा। इससे पहले की अवधि में स्थानीय और 
जनजातीय देवताओं को पौराणिक ब्राह्मणवादी देव-गणों में शामिल किया गया था। 
ड्राहमणवाद को प्रबल किया गया और आहण को शासकों द्वारा भूमि-अनुदान के माध्यम से 
आगे बड़ाया गया। इससे आदिवासी क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ और राज्य और प्रशासन का 
विस्तार हुआ ब्राह्मणवाद के भीतर कुछ तत्व दननकारी हो गये थे और धार्मिक प्रथा बाहरी 
संस्कारों पर केन्द्रित थी। इस धार्मिक उत्पीड़न को निम्न जातियों और सामान्य रूप से 
स्त्रियों को झेलना पड़ा। इन परिस्थितियों में भव्ति और तनत्रवाद की उत्तपति हुई। 


यह विचारणीय है कि ऐसी दमनकारी व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई और उसने कैसे स्वयं 
को मजबूत किया। भूमि संसाधनों के प्रचलित आवंटन ने समाज के एक आमिजात्प वर्ग के 
आधित्य का समर्थन किया। इस प्रकार आर्थिक शोषण सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र में भी फैला। 
स्त्रियों को अपवित्र माना जाता था, उन्हें काम-इच्छा और प्रजनन की क्षमता के कारण पुरुषों 
की आध्यात्मिक प्रगति में बाघा के रूप में देखा गया। इस तरह के पितृ-सत्तात्मक विश्वासों 
के लगातार बने रहने के कारण उनकी अनुष्ठानिक जीवन और अन्यको मे भागीदारी कम 
हो गई। 


भक्ति और तन्त्रवाद दोनों की विविध प्रकार की अभिव्यक्तियाँ थी और ये इस व्यापक घटना 
के लिए एक व्यापक पारिभाषिक शब्द की तरह हैं। इतिहासकारों के इस पर विभिन्‍न मत 
हैं कि इन पारिभाषिक शब्दों के अन्तर्गत क्या शामिल किया जाए। फिर भी कुछ सामान्य 
सूत्रों में इसको समझा जा सकता है। भक्ति के विभिन्‍न आंदोलनों ने जाति, वर्ग और लिंग 
के भेद से ऊपर उठने का लक्ष्य अपने सामने रखा मोक्ष के साधन के रूप में पाठ्यज्ञान 
के स्थान पर प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया। तन्त्रवाद ऐसे विश्वासों और प्रथाओं की 
एक अरंखला के रूप में शुरू हुआ जिसमें प्रकृति और देवी के रिड रूप में सत्री.पूजा पर 
ध्यान केन्द्रित किया गया। बाद में इसका मुख्यधाराओं की विभिन्‍न परम्पराओं में विलय हो 
गया। 


।62 पौराणिकहिन्दू धर्म 


वैदिक ब्राह्मभणवाद के पतन के साथ कई सम्प्रदाय उरे जिन्होंने मिलकर पौराणिक हिन्दू 
चर्म का गठन किया। पौराणिक हिन्दू धर्म इसलिए एक विश्वास प्रणाली है, जिसमें 
औपचारिक रूप से कई धाराएँ हैं, जो स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रधाओं 
को आत्मसात और संश्लेशित करती है। इससे इसे विनिन् भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले 
विभिन्‍न सामाजिक समूहों को अपने में आत्मसात करने में मदद मिली। हम जानते हैं कि 
पौराणिक हिन्दू-धर्म की विभिन्‍न धाराओं का निर्माण अनेक देवी-देवताओं के समूह से हुआ 
है। पौराणिक हिन्दू-धर्म का अस्तित्द तांत्रिक मान्यताओं और प्रथाओं के साथ-साथ अस्तित्व 
में था। 


'उस समय के मौजूदा वैदिक ब्राहमणवाद से पौराणिक हिन्दू धर्म में परिवर्तन अचानक नहीं 
हुआ था, बल्कि यह स्थानीय पंथों को आत्मसात वार्तालाप करने और उन्हें 
स्वयं में समाहित करने की एक धीमी प्रक्रिया थी। एक नयी प्रणाली में परिवर्तन का मतलब 
यह नहीं था कि वैदिक ब्राहमणवाद से जुड़े सभी पुराने विचारों को पूरी तरह से छोड़ दिया 
गया था, फिर भी बैदिक ब्राहमणवाद और पौराणिक हिन्दू धर्म के बीच अंतर आसानी से 
पहचाना जा सकता है जब हम दोनों के वर्णन ग्रन्थों में पढ़ते हैं। आपने पिछली इकाइयों 
में बैदिक ब्राहमणवाद के स्रोतों की जांच की है। पौराणिक हिन्दू-धर्म के स्रत ग्रन्थों का एक 
ऐसा ओत है जिनं इण कहा जाता है। पुराणों की रचना तीसरी और चौथी शताब्दी सी. 


धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्तियाँ 
लगभग 300 सी ई. से ॥206 
ततक 


259 


मारत का इतिहास : खगमग ई से हुई थी। उनकी रचना प्रारंभिक आधुनिक काल तक जारी रही। इसलिए हम वैदिक 
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आहमणयाद में परिवर्तन को वेद-शास्त्रों और पुराणों के बीच अन्तर से समझ सकते हैं| चूंकि 
पहले से मौजूदा विधार पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि 
बैदिक ब्राहमणवाद पौराणिक हिन्दू धर्म के एक घटक के रूप में बना रहा। 


आप सवाल पूछ सकते हैं कि इस तरह का समावेश और आत्मसात क्यों आवश्यक था। इस 
प्रसंग का एक उत्तर उस समय की प्रचलित आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। 
ब्राहमणों को अहमदौय के रूप में भूमि अनुदान प्राप्त होते थे और उनके लिए महत्वपूर्ण था 
कि वे स्थानीय लोगों से काम लें, और उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं को 
आलात करें। इसलिए स्थानीय देवी-देवताओं को स्वीकारना और इन्हें हिन्दू धर्म में 
सम्मिलित करना ब्राहमणवाद के विस्तार की एक प्रमुख विधि थी और यह हिन्दू धर्म मे 
अनेक देवी-देवताओं के होने के कारण था। 


पौराणिक कथाओं और लोक-साहित्य भी विभिन्‍न मतों को ब्राहमणवाद के तहत लाने के 
लिए महत्वपूर्ण साधन थे। हम ये जानते हैं क्योंकि पुराण ऐसी पौराणिक कहानियों से भरे 
पड़े हैं जो एक व्यापक लागण को लुभा सकती हं पुराणों की विषय वस्तु उपदेशात्मक 
की अपेक्षा लोकप्रिय ज़्यादा है। 


वैदिक ब्राहमणवाद से पौराणिक हिन्दू धर्म से परिवर्तन के दौर में धार्मिक गतिविधियों में कई 
परिवर्तन हुए। इस अवधि में अनुष्ठानों की गतिविधियाँ बढ़ी और अब ये अनुष्ठान वैदिक 
अनुष्ठानों से अलग थे। बलि के महत्व को कम होने के कारण पूजा और सामूहिक अनुष्वानो 
की भूमिका गुख्य हो गई । मूर्ति-पूजा और मन्दिरों के भीतर पूजा भी महत्वपूर्ण हो गई। पूजा 
'की गतिविधियों में वन-क्षेत्रों में पाये जाने वाले पौधों के पत्तों और फूलों को शामिल करना 
ब्राहमणवाद और उन मतों के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है जिनको इसने आत्मसात किया। 
इसी प्रकार तीर्थ स्थानों पर जाने और तीर्थ स्थलों को महत्वपूर्ण बनाने का कार्य हुआ। 
पुराणों में तीर्थ-स्थलों की एक विशाल संख्या का उल्लेख है। ऐसे तीर्थ-स्थलों का स्थान- 
नियोजन रणनीतिक था. क्योंकि वे विशेष रूप से केन्द्रीय ब्राह्मणवादी क्रो से दूर के क्रो 
में स्थित थे। यह स्थानीय पंथों के साथ ब्राहानणवाद के जुड़ाव की दिशा में एक कदन था। 


पौराणिक हिन्दू धर्म के मुख्य सम्प्रदायों की यहाँ चर्चा की जाएगी, वे शैववाद, वैष्णववाद व 
'शक्तिवाद हैं। तीनों अनेक स्थानीय पंथों और परंपराओं को अपने अन्दर समाहित करने में 
सक्षान थे। स्थानीय देवताओं को तीन मुख्य देवताओं के अवतार के रूप में दर्शाया गया था। 


46.2. वैष्णववाद 


विष्णु का पहला उल्लेख वेदों में आता है | जही उन्हें कुछ स्तुति स्तोत्र समर्पित हैं | ब्राह्मण 
अनथ के एक वर्ग में उनका अधिक उल्लेख है। ये ग्रन्थ विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते है। 
जबकि वैष्णववाद उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर फैला था, यह उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्सों में 
विशेष रूप से प्रमुख था। 


जैसा की ऊपर चर्चा की गई है, स्थानीय पन्ध पौराणिक हिन्दू र्न की तीन धाराओं में से 
प्रत्येक में अवशोषित किए गए थे। वैष्णववाद ने नारायण, जगन्नाथ, वेकंटेश्वर और अन्य 
पन्‍्थों को समाहित किया था| विष्णु के विभिन्न अवतार इन पनथों के समावेश के लिए एक 
माध्यम बनते हैं। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि बुद्ध का एक विष्णु के अवतार के रूप 
में समावेश बौद्धों को वैष्णववाद के तहत लाने के प्रयासों से उपजा एक कदम था। इसी 
तरह एक जैन तीर्थकर को भी सम्मिलित किया गया था। 


वैष्णववाद ने राम और कृष्ण के दो रहत्वपूर्ण विष्णु के अवतारो से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे 
मुख्य रूप से भक्ति आन्दोलन के माध्यम से मशहूर किया गया था। महाभारत की कृष्ण 
परपरा और राभादण के राम-पंथ ने अपने-अपने लोक चत्तो को महाकाव्य के वर्णन में 
शामिल करके सामाजिक समूहों को आत्मसात किया, लेकिन उनके देवी-देवता हमेशा 
ह्मण देवताओं के अधीन थे। 


46.2.2 शैववाद 


ववाद को उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में विशेष रूप से कश्मीर मे प्रमुखता मिली | शैववाद 
में आलासात करने की प्रक्रिया अलग थी। शैववाद द्वारा आत्मसात किये गए पंथों की 
पहचान उपसर्म ईश या ईश्वर को स्थानीय देवता के नाग के सामने रखकर की जाती है, 
जैसे कि भूतेश्वर या चन्देश्वर। कुछ इतिहासकारो का तर्क है कि शिव के बालक वास्तव 
में स्थानीय पंथों के प्रमुख देवता थे, जिन्हें बड़े पौराणिक वृत्तांत में शामिल कर लिया गया 
था। इस प्रकार उनके तर सकन्द जिन्हें कुमार के नाम से भी जाना जाता है, को सुब्रमण्यम, 
मुरुगन और कार्तिकेय के रूप में पूजा जाता है। इसी प्रकार उनकी पत्ती पार्वती के बारे 
में कहा जाता है कि वे मूलतः एक पर्वतीय देवी थी। 


शैववाद के अन्तर्गत अन्य पंथों के सांस्कृतिक समावेश को पहचानने का तरीका शिव के 
'करीर के आभूषणों को पहचानने के साथ-साथ उनकी पौशाक भी है। कुछ इतिहासकारों 
द्वारा उनकी पौशाक को आदिवासी मूल के रूप में भी वर्णित किया गया है। वे इस बात 
को इंगित्त करते हैं कि सर्प शिव के व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है। इसके अतिरिक्त शिव 
का उर्वरा के साथ मज़बूत सम्बन्ध स्थानीय उर्वरतता पंथों और उनके व्यवहार से लिया गया 
है। 


46.2.3 शक्तिवाद 


'शक्तिवाद की धारणा एक देवता पर आधारित नहीं है। यह भूलरूप से ब्राह्ममणवाद में 
स्त्री-शक्ति के सिद्धान्त के रूप में शुरू हुआ। शक्ति, सिद्धान्त रूप में, तीन मुख्य देवताओं 
की पत्नी थी। इस अकार वह ब्रह्ममा के लिए सरस्वती, विष्णु के लिए लक्ष्मी और शिव के 
लिए दुर्गा या पार्वती थी। शुरुआती शताब्दी में ही शक्ति दवी बन गई थी और उसकी पूजा 
के लिए समर्पित एक पंथ विकसित हो गया था। चूंकि मातृ देवी के रूप मे स्त्री सिद्धान्त 
की पूजा ऐसे सामूहिक समूहों में सामान्य बात थी, जो ब्राहमणवाद से अछूत थे। शक्ति पंथ 
तनत्रवाद के केन्द्र में प्रमुख विचार था और इसके काफी अनुयायी थे। शक्तिवाद का मुख्य 
न्थ देवीभागवत दाण है। 


चेद में कोई प्रमुख महिला देवता नहीं है। प्रारम्भिक साहित्य में महिला देवता का संक्षिप्त 
उल्लेख पुरुष देवताओं से स्वतंत्र नहीं है। ऊर्जा या शक्ति का इन्द्र की पत्नी के रूप में 
विचार मौजूद है। लेकिन यह बाद के समय तक सम्पूर्णता में विकसित नहीं हुआ है। 
इसलिए इस तथ्य से देवी का गैर ब्राहमणवादी मूल निर्धारित करने में कठिनाई नहीं है। 
क्योकि प्रथम ब्राहमण ग्रन्थों में उनका उल्लेख नहीं है। देवी का नाम कई झो में आता 
है और विशेष रूप से देवी महालय में। विभिन्‍न पंथों के विभिन्न देवी रूप धीरे-धीरे एक 
मुख्य देवी के रूप में पहचाने जाने लगे। जहाँ, शक्तिवाद स्त्री सिद्धांत को एक सार्वमौमिक 
दिव्य शक्ति के रुप में प्रयोग में लाता है. परन्तु यह बहस का मुद्दा है कि कया इसरो 
महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हुआ। 


जाने 


इस प्रकार वैदिक ब्राहमणवाद का स्थान पौराणिक हिन्दू धर्म ने ले लिया। परिणामस्वरूप 
यह परिवर्तन एक बड़ी संख्या में देवगण और विश्वास की एक नयी व्यवस्था के निर्माण की 


धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्तियाँ 
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और ले जाता है। यह व्यवस्था विभिन्‍न पथों क तत्वों बनी थी, जिन्होंने पौराणिक हिन्दू 
धर्म के दायरे का विस्तार किया। इसके साथ-साथ पूजा के तौर तरीकों के रूप में धार्मिक 
व्यवहार में भी परिवर्तन हुए, इसके साथ अनुष्ठानों की प्रकृति और अनुष्ठानों के सम्पन्न 
कराने के स्थान भी बदल गये। ताजिक तत्वों ने भी इसी समय के आसपास हिन्दू धर्म में 
प्रवेश करना शुरू कर दिया। पौराणिक हिन्दू धर्म द्वारा लाये गये नये विचारों को विभिन्न 
माध्यमों ड्वारा प्रचारित किया गया, लेकिन इसमें मुख्यतः भक्ति आन्दोलन की भूमिका थी 
जिसकी चर्चा अगले भाग में की जाएगी। 


१6.3_ भक्ति आन्दोलन 


भारत में धर्म के इतिहास का अध्ययन करने में भक्ति आन्दोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 
उपमहाद्वीप का एक सबसे व्यापक धार्मिक आन्दोलन था। इसको एक विशेष समय और 
स्थान पर आधारित एक घटना के रूप गें नहीं देखा जा सकता। यह दक्षिण भारत से उत्तर 
की ओर फैल गया | इसकी शुरुआत शैव नयनारोंऔर वैष्णव अला ने वर्तमान तमिलनाडू 
में छती शताब्दी के आसपास की थी। इस प्रकार प्रारंभिक भक्ति आन्दोलनों का नेतृत्व 
अलवारों ने, जो विष्णु के भकत थे और नयनारों ने, जो शिव के भक्त थे, किया। प्रारंभिक 
चरण में दक्षिण के भागवत आन्दोलनों में बहुत कम गैर आहमण लोग और महिलाएँ शामिल 
थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया ये प्रारंभिक आन्दोलन प्रारंभिक मध्ययुगीन राज्यों 
जैसे पल्लव, चोल, डय, और चेर के उद्य के साथ-साथ विकसित हुए जिन्होंने इनका 
समर्थन किया। दूसरी ओर उत्तर भारत में इस समय दैा्मक परंपराओं को राजनैतिक 
संरक्षण प्राप्त नहीं था। 


भनि आंदोलनों मैं भगवान और भक्त के बीच के सम्बन्ध पर कई प्रकार के दृष्टिकोण थे। 
भक्ति में एक व्यक्तिनिष्ठ ईश्वर की भकत शामिल थी। इसका मुख्य बिन्दु यह था कि एक 
भक्त और उसके भगवान के बीच पुजारी की मध्यस्थता जरूरी नहीं थी। इस प्रकार भन्ति 
आन्दोलन ने पुजारी के रूप में सध्यस्थ को रास्ते से हटा दिया | कुछ किए परंपराओं में 
ईश्वर को इतना अंतरंग माना जाता था कि ईश्वर स्वयं व्यक्ति का हिस्सा बन जाए। 


ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्त विभिन्‍न समनो के रू में धरिकल्पित है बरकी सम्प्रदाय 
के लिए सम्बन्ध की परिकल्पना एक बालक (भक्त) के रूप में की जाती है, जो अपने माता- 
पिता के साथ होता है, मुख्य रूप से माँ के साथ। कभी-कभी जब मक्त भगवान से अलग 
हो जाता है तो उस पिरह का दर्द भवत के कार्यों को संचालित करता है। वष्णय और शैव 
'परम्पराओं में ईश्वर के लिए आत्मा की इच्छा को प्रेम के सम्बन्ध के रूप में देखा जाता है। 
दिरह की अवधारणा ने दाग्पत्य अलगाव का वर्णन करने याले लोक गीतों को समाहित करने 
का एक मार्ग प्रदान किया 


इससे पहले गृहरवाणी के अनुष्ठान-कर्म और तपिं के त्याग पर बल दिया जाता था। 
अब इस नये विकल्प ने सर्वोच्च देवता के लिए व्यक्तिगत अनित पर अधिक ध्यान केन्द्रित 
किया। भक्ति मार्ग में सर्वोच्च सत्ता के प्रति गहरी शध और प्रेम निहित था। इस प्रकार 
पूजा-पाठ की विधियों में मन्दिरों में पूजा और अनुष्ठानं से लेकर आन्तरिक आध्यात्मिकता 
ततक की विधियाँ प्रचलित थी। इसलिए जहाँ अनेक निति परम्पराओं ने बाहरी धार्मिक 
प्रथाओं और कर्मकाण्डों को खारिज कर दिया, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया। कुछ सन्त 
कवि इस तरह से कर्मकाण्डों की बजाए सभी मानवीय गतिविधियों में भगवान के रूप को 
देखने की वकालत करते है। 


इसलिए गित को वास्तव में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक भक्ति समूह की 
अलग-अलग मान्यताएँ थी। प्रत्येक परम्परा के साहित्य में एक आम बात है लेकिन प्रत्येक 


की शैली और रचना के लहे में मिन्‍नता है। भन्ति आन्दोलन का नेतृत्व विभिन्‍न समूहों 
और लिगों से आए भक्तों ने किया। इसमें कई व्यक्ति गैर-आहमण थे। ये जीवन का 
परित्याग करने वालों से भिन्न थे। जहाँ उनके परिवारों के साथ सम्बन्ध समाष्त नहीं हुए 
थे, फिर भी वे सांसारिक सम्बन्धं से अलग थे। इस अर्थ में उन्होंने कभी-कभी परिवार और 
महिलाओं को दाम्पत्य दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना | जहाँ दे जादू-टोने के साथ नहीं जुड़े 
थे, वहीं चमत्कार उनकी आत्मकथाओं का एक हिस्सा था। 


कुछ लोग यह तर्क देंगे कि सभी भित आन्दोलनों के बीच सन्त कवियों की भूमिका मुख्य 
है। इन परम्पराओं की पहचान यह है कि उनके रचयिता सन्त कवि थे जिन्होंने क्षेत्रीय 
भाषाओं में मौखिक शब्दों और गीतों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त किया, इस प्रकार 
उन्होंने स्वयं को आम लोगों की भाषा में व्यक्त किया। उनकी कविताओं और गीतों को 
उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया था। जैसे-जैसे इन 
'फरन्पराओं का गठन किया गया वैसे-बैसे अनुयायी उन पुराने विचारों को हटाते गये जो अब 
सार्थक नहीं थे, और नये जोड़े गये। अधिकांश सोत एक मौखिक परंपरा के माध्यम से हम 
तक पहुँचे हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक बोल कर प्रेषित करता है। इन 
आन्दोलनों ने अपने-अपने संदर्भो में पारंपरिक रूप से वंचित लोगों के लिए पवित्र धार्मिक 
स्थान खोल दिये। यह स्थान परंपरागत रूप से उनके लिए दन्द कर दिया गया था क्योंकि 
निरक्षर होने के कारण उनके पास लिखित धार्मिक ग्रन्थों तक कोई पहुँच नहीं थी और इस 
तरह वे केवल मध्यस्थों के माध्यम से उन तक पहुँच सकते थे। इसलिए भनति आन्दोलनों 
का एक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने संगीत और काव्य रचनाओं के माध्यम से 
मौखिक परंपराओं को मज़बूत किया और उन्हीं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। 
उत्तर भारत की परंपरा ने पढ नामक छोटी कविताओं का उपयोग किया जिनको रागो में 
डाला जा सकता था, इसलिए कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि इनका उद्देश्य मौजूदा 
सामाजिक व्यवस्था को पलटना नहीं था, बल्कि उसी के अन्तर्गत नये पवित्र स्थानों का 
निर्माण करना था। 


महत्वपूर्ण बिन्दु 

- न्त सनतं ने एक सर्वोच्च देवता की पूर्ण गन्ति पर बल दिया। 

- मुक्ति अब केवल उच्च जाति के पुरुषों तक सीमित नहीं थी और इसका मागं निम्न 
जातियों के पुरुषों और महिलाओं के लिए खुल गया। 

- चार्मिक नेता ब्राहमण अधिकारियों से सन्त कवियों में परिवर्तित हो गये। 

- संस्कृत अब केवल धार्निक ग्रन्थों के लिए एक मात्र भाषा नहीं रही। अन्य देशी भाषाओं 
में अन्ध लिखे गये और ग्रन्थों का अनुवाद किया गया। 


- जाहमणवादी आधिपत्य और पित्ता दोनों को चुनौती दी गई लेकिन उन्हें उखाड़ा 
नहीं जा सका। 


-.. शक्ति आन्दोलन ने सिद्धांत की अपेक्षा जीवंत अनुभव पर जोर दिया। 
46.3.। नयनार और अलवार 


जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि मक्त आन्दोलन नबनाचों और अलवाल के 
आंदोलनों से शुरू हुआ था, वे क्रमशः विष्णु और शिव की भित करते थे। जैसे-जैसे 
आंदोलन आगे बढ़ा, स्थानीय देवताओं के साथ आदिवासी देवताओं को वैष्णववाद और 
शैववाद में आत्मसात्‌ किया। मुरुगन, एक आदिवासी देवता को ब्राहमणवादी दायरे में इस 
प्रक्रिया के तहत लाया गया था| गायन वैष्णवाद में शामिल एक आदिवासी देवता थे। दोनो 
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परन्पराओं में स्थानीय प्रमुखं को ब्राहमण से कन दर्जा देकर शामिल करने की अपनी क्षमता 
के कारण झैववाद ने एक व्यापक आधार विकसित किया | कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि 
शैववाद का अनुसरण करने वाले वैष्णववाद की तुलना में समाज के निचले तबकों से आते 
ञे। 


इन सम्प्रदायों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जो मंदिरों के निर्माण और मूर्तियों की 
स्थापना से देखा जा सकता है। इन समायो ने बौद्ध और जैन परापराओं सहित अन्य 
सभी परम्पराओं का मुखर विरोध किया | कुछ इतिहासकारों का तक है कि ऐसा हो सकता 
था क्योंकि सभी परम्पराएं राजनैतिक संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। उदाहरण के 
लिए, चोल शासकों ने भूनि अनुदान और मन्दिरों का निर्माण करके ब्राहमणवाद और भक्ति 
आन्दोलन दोनों का समर्थन किया, हालांकि शुरू में अपनी समानता का दावा करते हुए 
अलवार और नयनार की परण्पराएं बाद में एक दूसरे के प्रति काफी शबरुतापूर्व हो गई। 


उन्हें किसान जनता का समर्थन मिला। अलवारों और नयनारों की स्तुतियाँ लोकगीतों के 
न्दों की तर लिखी गई थीं, इसलिए ये अधिक लोकप्रिय संगीत परंपरा का हिस्सा थी। 
इनके द्वारा बिना ब्राहमण मध्यस्थ के ईश्वर के साथ सम्बन्ध पर जोर देने के साथ-साथ 
ब्राहमणवादी संस्कृत के विपरीत देशी भाषा के माध्यम पर जोर दिया गया। इन भक्ति- 

के प्रत्यक्ष परिणामों में से एक विभिन्‍न स्थानीय दिभाजनों को समाप्त करने वाली 
तमिल भाषी चेतना का उदय था। 


46.3.2 वीर शैव 


कर्नाटक में मन्ति आन्दोलन वीर शके दारा हुआ। यह वीं शताब्दी में बनन द्वार 
शुरू किया गया इसके अनुयायियों को लिगा के नाम से जाना गया | वे जाति पदानुक्रम 
और कुछ समूहों से जुड़ी मलिनता की धारणा के खिलाफ थे। यह ब्राहमणवादी श्रेष्ठता और 
कुछ हद तक पितृ-सत्ता के खिलाफ था। जब बसवस्ना कलचूरियों के अधीन मन्त्री बन गये 
तो ब्राहमण रूढ़िवादियों ने उनके समतावादी आन्दोलन के खिलाफ कठोर संघर्ष करते डुए 
रक्तपात और निर्वासन के साधन्‌ अपनाएं। 


यह ब्राहमणवादी उत्पीड़न और पितृ-सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने में दूसरों की तुलना में 
अधिक सफल रहा। हालांकि जहाँ तक बड़ी तस्वीर का सवाल है यह पहले से मौजूद 
संरचनाओ को केवल कुछ हद तक ही प्रभावित करने में सफल रहा यह आन्दोलन इस 
विश्वास पर आधारित था कि निम्न जातियों की महिला और पुरुष, उच्च जातियों के महिला 
और पुरुषों की तुलना में, देवत्व के अधिक करीब थे। लिंग के सन्दर्भ में अंतिम लक्ष्य लैंगिक 
भेदों को पार करके उभयलिंगी । इसीलिए वीर शैववाद लिंग और जातिभेद में 
विश्वास नहीं करता था। इसके प्रारंभिक संस्थापकों में बसवा एक ब्राहमण, सत्यका एक 
मेहतर और कककाया एक फसाई शामिल थे। इस प्रकार जहाँ धार्यिक समानता पर बल 
दिया गया था, आर्थिक और व्यवसाथिक क्षेत्र में समानता का विस्तार नहीं अपनाया गया 
था। जाति और लिंग पदानुक्रमों में विश्वास का ना होना जन्म से दिखाई पड़ता है. जहाँ 
ब्राहनणवादी दीक्षा समारोह ब्राहमण पुरुषों तक ही सीमित था, वहीं वीर शैववाद मे प्रत्येक 
बच्चे को एक शिव लिंग दिया जाता था और शिव-पयारी को जति और लिंग के भेद को 
ध्यान में ना रखकर समी जन बच्चों के कानों में फुसफुसाया जाता था। 


6.4 भक्ति परम्परा में लिंग भेद 


जाति के प्रति अपनी आपत्तियों के साथ, भक्ति ने लिंग भेद की प्रचलित धारणाओं को भी 
तोड़ दिया, हालांकि इसने इन धारणाओं को चुनौती दी लेकिन यह पितृ-सत्तात्मक उत्पीड़न 


को उखाड़ फेंकने में कभी सफल नहीं हुआ। विभिन्न भमित परंपराओं ने लिंग-मेद को 
विभिन्न तरीकों से निपटाया और अलग-अलग हद तक पितृसत्ता पर सवाल उठाये और 
चुनौती दी। कीए-शैंव परम्परा के अनुसार महिलाओं में कोई मलिनता नहीं होती क्योंकि 
शिव-लिंग सभी अशुद्धियों को दूर करता है। फिर भी सामाजिक व्यवहार में महिलाओं को 
धार्मिक समानता प्राप्त नहीं हुई. वे धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन नहीं कर सकती थी और 
ना ही मठ की धार्मिक संस्था की प्रमुख बन सकती थी। हालांकि महिला संत मौजूद थी और 
चे सभी जातिःसमहो से आई थीं। वास्तव में कई महिला सन्त शून और अछूत थी। कुछ 
अविवाहित थी, जबकि अन्य विवाहित पति के साथ समान रूप से बीर-शैववाद के लिए 
समर्पित थी। यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि वीर शैदवाद में सभी भक्ति 
'परन्पराओं से ज़्यादा महिला अनुयायी थी। वू रहस्यवाद का रूपक जिसमें भकत ने स्वयं 
को भगवान से विवाहित होने की कल्पना की, एक महत्वपूर्ण उपकरण था। अदंल, अलकारों 
की एकमात्र महिला संत थी । कृष्ण के लिए उनके प्रेम ने बघू रहस्यवाद का रूप किया था, 
क्योंकि उन्‍होंने रदं की आध्यात्मिक विवाह के रूप में भगवान की वचू के रूप में कल्पना 
की थी। 


शिव को शाश्वत वर और भका को एक सदाचारी पत्नी के रूप में कल्पना करके स्वयं को 
लिंग-भेद से ऊँचा उठाया गया। इसलिए बसा ने खुद को बघू के रूप में प्रस्तुत किया। 
अर्ध नारीस्वर अर्थात आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में शिव पहले लक्ष्य की प्राप्ति को 
दर्शाता है। जबकि अन्तिम लक्ष्य लिंग के भेद से ऊपर उठकर उभयलिंगी और अलैंगिंगकता 
की ओर जाता है। अक्का महादेवी ने स्वयं कहा था कि उनका रूप महिला का है, लेकिन 
सिद्धांत रूप में वह पुरुष भी हैं। 


अबका महादेवी वीर शवा में अपने दृढ़ और उग्र-विश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उसके 
कामुकता से ऊपर उठने का अन्तिम लक प्राप्त किया एक ओर उदाहरण शैववादी पपरा 
से दिया जा सकता है। कराईकल अम्मैयार एक महिला शैववादी सन्त अपने तप को चरम 
सीमा पर ले गई, जहाँ उनकी शरीर कंकाल रूपी हो गया। इसके बाद वह एक देवी के 
रूप मे ब्राहमणवादी मुख्यधारा के रूप में शामिल कर ली गई, जिसका वरदान संतान प्रदान 
करता है। 


पिलृ-सत्ता को एक अप्रत्यक्ष चुनौती देने के लिए एक अन्य तरीका पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं 
से बाहर निकल जाना था, जहाँ सांसारिक पति को अस्वीकार कर दिया गया था, और शिव 
को पति के रूप में घोषित किया गया था, यह ऊपर दिये गये अक्का महादेवी, और 
कराईकल अम्मैयार के उदाहरणों में देखा जा सकता है। पितृ-सत्ता को चुनौती देने के 
बावजूद हणी की बजाए आध्यात्मिक जीवन का चुनाव करने के बावजूद, कई महिलाओं 
ने फिर भी अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को एक परिवार के सदस्य के रूप में ही देखा। कुछ 
कल्पनाओ में नगान को आध्यात्मिक पति के रूप में माना गया और कुछ महिला सनतं ने 
स्वयं को शिव की सन्तान के रूप में पेश किया। 


46.5 भक्ति आन्दोलन का पतन 


इसके प्रसार की दृष्टि से आन्दोलन को बहुत सफलता मिली। यह उपमहाद्वीप के विशाल 
हिस्सों में फैला और इसने समाज के विभिन्‍न वर्गों के लोगों को शामिल किया। इस प्रक्रिया 
में यह दक्षिण में बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को कम करने में सफल रहा। हालांकि 
आन्दोलन अन्ततः समाप्त हो गया, क्योंकि यह धीरे-धीरे उस पितृसत्तात्मक, ब्राहमणवादी 
व्यवस्था का भाग बन गया जिसके विरूद्ध यह उभरा था। 
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अक्षति आन्दोलन की सफलता की कमी को बड़े पैमाने पर सामाजिक गतिशीलता हासिल 
ना कर पाने की कमजोरी के कई कारण बताए गये हैं। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि 
सह हो सकता है कि आन्दोलन द्वारा समर्पित लोकतान्त्रिक मूल्य लोगों को उस समय 
जोड़ने के लिए पराये थे | कुछ लोगों का तर्क है कि एक तरह से अन्ति आन्दोलन ने वर्ष: 
व्यवस्था को पर्याप्त चुनौती नहीं दी। कुछ धाराओं ने एक शूको ब्राहमणवादी ज्ञान 
करने की अनुमति दी, लेकिन समस्या यह थी कि उसने ब्राहमणवादी वर्चस्व को चुनौती 
दी और ब्राहमणवादी शिक्षा को अन्तिम लक्ष्य बना दिया बाहरी आडबम्बर की अस्वीकृति की 
भी अलग-अलग घाराओं में अलग-अलग सीमाएं थी। 


जैसा कि चर्चा की गई है कि दक्षिण के अन्ति आन्दोलनों को उत्तर के आन्दोलनों के 
विपरीत्त राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। नयनार और अलकार को भ्राप्त हुए राजनैतिक 
सरक्षण के परिणाग स्वरूप ही यह आन्दोलन उन मूल्यों को खो देता है जिनका यह समर्थन 
करता आया था। धीरे-धीरे आहमण और भू-सम्पत्तिवान वर्ग से जुड़े प्रभावशाली समूह 
अनुष्ठानों के पुरोहित के रूप में वापस आ गये। इससे भगवान और भक्त के बीच के 
मध्यस्थ को हटाने वाला आन्दोलन का मूल्य लक्ष्य पीछे छूट गया। 


बोघ प्रश्‍न व 
+) गकि आन्दोलन को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ क्या थीं? 


2 आपके विचार में शकि आन्दोलन कितना सफल रहा? 


46.6 तन्‍्त्रवाद 


उस समय उपमहाद्वीप में मौजूद सभी धर्मों ने एक तांत्रिक रूप विकसित किया | यह इस 
चीज को दर्शाता है कि तन्त्रवाद की विशेष क्षमता के कारण यह मुखार में धर्म का हिस्सा 
दन जाता है। इसलिए इसे वास्तव में एक समानान्तर व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। इसने 
हिन्दू धर्म के तहत शक्तिवाद और बौद्यधर्म के तहत वज़यान जैसी नई धार्मिक प्रणालियों 
का निर्माण किया । तांत्रिकों द्वारा उर्वरता पर बल देने के कारण माठदेवी पंथों के पक्ष में 
विचार को पुष्टि मिली। आदिवासियों के संस्कार और कर्मकाण्ड और तन्त्रवाद के बीच 
खासतौर पर मातृदेवी के पंथ से सम्बन्धित कर्म-काण्ड में परस्पर एक सम्बन्ध अक्सर 
दिखाया जाता है। त्त्रवाद की उत्पत्ति के संकेत अक्सर इसी पर आधारित है। कुछ 


इतिहासकार तांत्रिक अनुष्ठानों के लक्षण अजीविका सम्प्रदाय के व्यवहार नें देखते हैं, जो 
बाद में पाप सम्प्रदाय में अन्तर्निहित हो गये। इस संदेहास्पद उत्पत्ति की धारणा के 
बावजूद तन्त्रवाद की पहली घाराएं लगभग 500 सी.ई. से शुरू हुई और तन्त्र नाम के पहले 
अन्धं की रचना 800 सीई. के आसपास हुई | इससे पहले के शुरुआती अप्रत्यक्ष पादय 
प्रमाण, 7वीं शताब्दी में वाणभट्ट की कादम्बरी और ह्र महेन्द्रर्मन की मताविलास और 

न्डिन की दशाकुमार नरित जैसे संस्कृत ग्रंथों में मिलते हैं। सबसे पहला पुरानलेख साक्ष्य 
राजस्थान के गंगाधर में पाया गया विश्ववर्मन का एक शिलालेख है, जो 423 सीई. का है। 
ऐसा लगता है कि लांचिक धर्म 8वीं और १8वीं सदी के बीच पनपता है। मुख्यधाराओं की 
प्रथाओं पर तन्त्रवाद का प्रभाव 7099 सी.्ई, तक देखा जा सकता है। तान्त्रिक धर्म की 
उत्पत्ति तन, अगम और संहिता से हुई है चूंकि ये ग्रन्थ संस्कृत में चे गये थे, इसलिए यह 
माना जाता है कि उनके मुख्य ता साक्षर और शहरी थे और इसलिए वे उच्च जातियों 
से सम्बन्धित थे, फिर भी तन्‍्त्रवाद उससे कहीं अधिक विस्तृत था। इसमें लोकप्रिय जादू 
पर आधारित प्रथाओं को शामिल किया गया था जिनमें संकट और हठ याग परम्पाायें 
शामिल थी। इन परम्पराओं के झोत देशी भाषाओं मैं है। इसलिए उनकी पहुँच भी व्यापक 
थी। इसलिए तांत्रिक धर्म में निम्न जातियों के सदस्य और यहाँ तक की ग्रामीण क्षेत्रों के 
लोग भी शामिल रहे होंगे। इसका अनुसरण उपम्हाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में ज़्यादा किया 
जया, जबकि दक्षिण में बहुत कम सबूत मिले हैं। इसका सबसे बड़ा अनुसरण वर्तमान बिहार, 
बंगाल, असम, कश्मीर, नेपाल, तिब्बत पंजाब और राजस्थान में हुआ। 


अनित की तरह ही तन्‍्त्रवाद के उदय के कारणों का पत्ता लगाना महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों 
का तर्क है कि भुख्यारा वाला धर्म लोगों की समझ से परे हो गया था | यह अब लोगों को 
धार्मिक जरूरतों को पर्याप्त रूप से सन्तुष्ट नहीं कर पा रहा था। इसने तन्‍्त्रवाद क माध्यम 
से धर्म के लोक तत्वों को मुख्यधारा में शामिल किया गया। इसमें पन्धों की और 
जातियों की प्रथाएँ भी शामिल थी। इस प्रकार तन्त्रवाद ने आदिवासी देवी-देवताओं और 
प्रधाओं को मुख्यधाराओं में शामिल किया। विशेष रूप से देवियों को तन्त्रवाद के स्त्री 
सिद्धान्त पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया। 


तीं शताब्दी के दौरान बिहार गं तनिक बौद्ध मतों का विकास हुआ तारा पन्‍्थ तन्त्रवाद 
का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें द्रोशित्त अदलोकितेश्वर के समक स्‍्तरी-शक्ति का 
प्रतिरूप माना जाता है। तान्त्रिक तत्वों ने वैष्णववाद में भी प्रवेश किया, क्योंकि एक तांत्रिक 
मातृदेवी को विष्णु की पत्नी के रूप में दर्शाया गया मातृकाएं भी वैष्णववाद का एक हिस्सा 
है। वैष्णदी उनमें से एक मानी जाती है। तांत्रिक-धर्म के तहत विभिन्‍न प्रकर के अन्यास को 
शामिल किया जा सकता है। इसमें समनवादी, यौगिक, साकत पूजा, मातृकाओं की पूजा, 
आहगणबादी और बौद्ध देवियों की तांत्रिक रूप में पूजा, कापालिको और कौलों के मत भी 
शामिल थे । मातृकाओं को सात देवियों का एक समूह माना जाता है, जिन्हें माता माना जाता 
है। शैव सिद्धों के तान्त्रिक सम्प्रदाय को अगमन्त शैदवाद कहा जाता था। यह व शताब्दी 
में फला-फूला और चोल राजा इसके संरक्षक थे। भक्ति की तरह ही तन्त्रवाद भी विभिन्न 
मान्यताओं और व्यवहारों के लिए एक सामान्य शब्द है। हालांकि तन््रवाद की विभिन्न 
चाराओं के बीच समानताओं में सूक्ष्म भेद कम है और ये आसानी से पहचानें जा सकते हैं। 
दो मौलिक सिद्धांत सभी प्रकार के तन्त्रवाद का आधार है। प्रथम तन्त्रवाद वेदों की सत्ता 
को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा उर्वरता सिद्धांत। जैसा की ऊपर तर्क दिया गया है, 
तना उन लोगों की धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ जो बौद्धिक धर्म 
और सुसम्षन्‍न अनुष्वानों से नहीं पूरी हो रही थी। तन्‍्त्रवाद में सामान्य रूप रे पुरुष की 
अपेक्षा प्रकृति के स्त्री सिद्धांत का अधिक महत्व है। प्रत्येक सिद्धांत की परिकल्पना पुरुष 
जा स्त्री के रूप में की जाती है और दोनों के मिलन से सृजन होता है। 


धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्तियाँ 
लगभग 300 सी ई. से ॥206 
ततक 


यहा 


रत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४206 तक 


268 


दूसरे सिद्धांत जो एक परम्परा से दूसरी परम्परा में मिनन थे, उन पर संक्षेप में चर्चा की जा 
सकती है। यह जाति व्यवस्था और पित्ता को खारिज करने से शुरू हुआ, उनके सबसे 
प्रमुख शिक्षक समाज के निचले वर्गों से आए थे। इन्होंने माना कि अपने कार्य और व्यवसाय 
को चाहे वह जैसा भी हो. ईमानदारी से करते हुए मुक्ति तक पहुँचा जा सकता था। 
जन्त्रवाद में मासिक धर्म के रक्त को मलिन नहीं माना जाता था बल्कि इसे पवित्र माना 
जाता था। 


तन्त्रवाद मू्तिपूजा में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि इसके शरीर ब्रह्मांड के 
एक सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता था। मानव शरीर में महिला और पुरुष दोनों के 
सिद्धांत शामिल है, और तात्रिक साधना का अन्तिम लक्ष्य दोनों तत्वों के मिलन का था, 
इसलिए शरीर का रखरखाद भी महत्वपूर्ण था और अंततः मृत्यु पर विजय प्राप्त करना था| 


तांजिक पंथों में महिलाएं आध्यात्मिक नेता बन सकती थी। वे इस प्रकार तल्त्रवाद के 
सिद्धांतों और विश्वासों में दक्ष थी। इसमें ज्यातिगित सीमाओं का उल्लंघन किया गया। 
तन्त्रवाद में शक्ति की पहचान मुख्यधारा के देवताओं की पत्नी के रूप में की गई, जैसे विष्णु 
की शक्ति लक्ष्मी, कृष्ण की शक्ति राधा, शिव की सती देवी और बोधिसत्वों से जुड़ी अलग- 
अलग देवियों। तन्त्रवाद की रूप-रेखा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसको नये 
त्रम आदिवासी समुदायों मे ब्राहमणवादी प्रसार को सक्षम बनाने में कुछ सफलता मिली। 
कुछ इतिहासकार तन्त्रवाद को सितं को बौद्ध और जैन-बर्म में लाने का श्रेय देते हैं। 


महत्वपूर्ण बिन्दू, 
« नब का प्रयोग शुरू में एक मार्गदर्शक सिद्धान्त के संदर्भ में किया गया, लेकिन 
गाद में इसका इस्तेगाल धार्मिक अयो में किया जाने लगा। 


«... दीक्षा तांत्रिक विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, और इसे पुनर्जन्म के रूप में देखा 
गया। 


= _ नत्र गानव शरीर को ब्रह्मांड का स्वरूप मानता है|-यह बड़े पैमाने पर चिकित्सा, 
रसायन और शरीर विज्ञान के साथ घनिष्टता से जुड़ा हुओ था। 


दाद के लिए केन्द्रीय सूमिका मैं था। 
= इसने वैदिक तपस्या को अस्वीकार कर दिया। 


७ समय 


= उर्ता पंथ इसके लिए महत्वपूर्ण था और इसका विस्तार भूमि की उर्वरता के संदर्भ 
में किया गया। 


कालान्तर में तन्त्रदाद वर्ग के आधार पर भेद-भाव करने लगा ग्रन्थों से प्राप्त वैध शिक्षा का 
महत्व बढ़ने से अशिक्षित इससे दूर हो गये। बाद के दिलों में यह मुख्य रूप से आर्थिक रूप 
से विशेषादिकार प्राप्त विशेष व्यक्तियों द्वारा अपना लिया गया। अब यह केवल विशुद्ध रूप 
से आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने 
लगा। धीरे-धीरे राजसी और राजनैतिक संरक्षण में इसका संस्कृतिकरण हुआ और यह 
समाप्त हो गया। 


अब इसकी विरासत दृष्टिगत होती है लेकिन इसका स्वरूप कमजोर और लुप्त सा हो गया 
है। 


बोघ प्रश्न 2 
+) महिलाओं के प्रति व्यवहार में तन्त्रवाद अन्य परम्पराओं से कैसे भिन्न थार 


2. तन्‍्त्रवाद का अन्य धार्मिक परंपराओं के साथ विलय क्यों हुआ? 


46.7_ सारांश 


शक्ति आन्दोलन ने सामाजिक व्यवस्था के उत्पीड़न की आलोचना की, लेकिन सामाजिक 
व्यवस्था की नहीं। नलति आन्दोलन का महत्व इसके द्वारा एक शक्तिशाली विचारधारा और 
विभिन्‍न सामाजिक समहों को एकीकरण प्रदान करने में निहित है। भन्ति आन्दोलन में 
रूढ़ियों का उल्लंघन और उत्कर्ष साथ-साथ चला। इस प्रकार भक आन्दोलन ने उस 
समय मौजूदा परिस्थितियों की आलोचना की। इसने यह स्थापित किया कि लोगों का महत्व 
उनके द्वारा किये गये कार्यों में था ना कि इसमें की उनका जन्म कहाँ हुआ था। तांत्रिक 
प्रथाओं ने लोगों के बीच जाति या लिंग के आधार पर भेद-माद नहीं किया तन्त्रवाद ने 
महिलाओं को एक अलग तरह की प्रमुखता दी और इसमें बड़ी संख्या में देदियोँ थी। 
तन्त्रवाद ने स्वयं को विभिन्‍न धार्मिक परमपराओं के साथ जोड़ा और अंततः मुखार के 
व्यवहार और विश्वास में निरंतरता बनी रही। 


कुछ अथा में दोनों घटनाएँ समान हैं। शर्त मे धर्म-गुरू का रूप ब्राहमण से सन्त कवि के 
रूप में बदल गया, जबकि त्न्त्रवाद ने लोक-परम्पराओं और स्त्री-शक्ति पर बल देकर धर्म 
को समावेशी बनाया। धर्म-ग्रन्थों का माध्यम संस्कृत से बदलकर देशी और लोकप्रिय हो 
गया। यह शुरू मे ब्राह्मणवाद के विरूद्ध सामाजिक समानता के लिए खड़ा हुआ, हालांकि 
अन्त में इसका उपयोग सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग द्वारा सामाजिक असमानता को मज़बूत करने 
और वैध वहराने के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार आन्दोलन का मूल रूप अनत में क्षीण 
हो गया। इसी प्रकार रन्त्रवाद शुरू में वैदिक प्रभुत्व और पितृसत्ता के खिलाफ उमरा, 
लेकिन राजनैतिक संरक्षण ने इसके कहंरपथी प्रभाव को कम कर दिया। 


मोक्ष का मार्ग केवल तीन ऊपरी वर्णो के पुरुषों के लिए खुला था। अब एक अलग मार्ग के 
माध्यम से सभी के लिए खुल गया। अन्तत दोनों परंपराओं ने सभी के लिए पूजा के समान 
अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। उनकी लोकप्रियता ने ब्राहमणवाद और अन्य 
'परन्पराओं में बदलाव को बढ़ावा भी दिया। 


धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्तियाँ 


लगभग 300 सी ई. 


से १206 
ततक 


269 


मारत का इतिहास : लगभग 
300 सी ई. से ४208 तक 


270 


46.8 शब्दावली 

दीक्षा तन्ब्रवाद में दौक्षा। 

प्रकृति स्त्री सिद्धान्त। 

पुरुष : पुरुष सिद्धान्त। 

शैववाद : शिव का पंथ और उसकी क्षेत्रीय अभिव्यक्तियाँ। 
वैष्णववाद अपनी क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों के साथ विष्णु का पंथ। 


46.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोघ प्रश्न 4 
4) उपमाग 6:2 देखें। 
2 उपभाग १७5 देखें। 
बोघ प्रश्न 
१) उपभाग १68 देखें। 


2) उपमाग 68 देखें। 
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